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प॑. श्रीहजूर साहेब, कब्ीरवट, धमेदासजी, प्राकत्य; कबीरसाहेब 
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सीयाबाग, बड़ोदा. 


 साखी ग्रन्थ क्या है ! 


' साखीग्रन्थ ” इस शब्द के छुनते ही बहुतों के घन 
में तो यही आयगा कि क्‍या इस पुस्तक में गवाहों के बयान 
हैं !। सचमुच उनकी यह धारणा किसी अक्ष में ठीक 
है; क्यों कि सहुरु कबी रने भी स्वये गवाह बनकर जनता- 
जनादन के सामने बड़ी ही निर्भीकता से अनेकवार खुले 
बयान दिये हैं। उनके बयानों का संग्रह होने के कारण 
इसका नाम साखी ग्रन्थ हे। 

साखी यह शब्द साक्षी का अपश्रंश है। “' ब्वातृत्वे 
सति तटस्थत्व॑ साक्षिख॒म्‌ ?” अथोत्‌ झगड़े के मूछ को 
जानते हुए भी वादी और प्रतिवादियों के पक्षपात से जो 

रहित हो उप्ते साक्षी ( साखी, गवाह ) कहते हैं। सह्ुरु 
'कत्रीर साम्प्रदायिक ऋलह के मूल (परस्पर की अन्वानता ) 
"को जानते हुए भी साम्प्रदायेक पक्षपात की छूत से को- 
सो दर थे। एक सर्वेहितेषी तटस्थ व्यक्ति की तरह वे 
सब्रों को हितोपदेश दिया करते थे , यही कारण था कि 
वे हिन्दुओं के गुरु ओर मुसलमानों के पीर बन सके थे । 
अपनी इस तटस्थता और सर्वहितेषिता का वर्णन उन्होंने 
कई जगह किया है । 

कबिरा खड़ा बनार में, सबकी चाहे खेर । 

ना काहू से दोसती, ना काह से बेर ॥ 

( बीजक ) 
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जो पक्षपात से रहित होता है वही साक्षी बनकर अनेक 
उल्झनों को छुलझाने में समर्थ होता है। बिना साक्षी बने 
उलसनों का निपटारा कदापि नहीं हो सकता । सह्गरु ने भी 
तात्कालिक प्षाम्प्रदायिक कलह को मिटाने के लिये ठीक 
साक्षी का काम किया था। इसका प्रभाव भी उस रसूमय 
अपने २ दोन के दोवानों पर बहुत अच्छा पद्म था। 
आइने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि कब्रीर 
सहेबके उपदेशों से प्रभावित होकर शाह अकबर ने सब धर्मो 
और मजहबों की एकता का मांगे पका था। ऐतिहासिक 
कछोग अकबर की इस प्रदृत्ति को चाहे जिस दृष्टि कोण से 
देखते हों; परन्तु यह बात तो निविवाद है कि सह्वुरु के 
उपदेशों से उप समय साम्पदायिक कलह प्रिट गया था । 
कवि जायसी के समय तक--जो कि सदूगुरु के पश्चात्‌ 
एक शता«दी बीतने पर हुए थे-हिन्द्‌ और मुससपरानों 
का अपूवे हृदय-मिलन बना हुआ था। इन पूर्व और 
पश्चिम के यात्रियों को एक रास्ते पर लानेवाले सद्गुरु 
के ये साक्षी वचन ही थे-- 

हिन्द ध्यावें देहरा, मुसलमान मसीत | 

दास कबीर तहां ध्यावही, जहां दोनों की १रतीत । 

(सा० प० ३१६-१९) 
जो खुदाय महजीद बसतु है, ओर मुलक केहि केरा ॥ 
तीरथ मूरति राम निवासी, दुइमें किनहुं न हेरा ॥ 


२१ 


प्रत्र दिसा हरी को वासा, पश्चिम अलह मुकामा । 
दिछ मेह खोजु, दिलहि में खोजो,यहीं ऋरीपा रामा ॥' 
( बीजक ) 
. ऐसे साक्षिवचनों के बिना वह पुराना झगडा कदापि 
नहीं मिट सकता था । 
.._ सद्गुरु कबीर की साखियां (गवाहियां) साम्प्रदायिक 
कछहों की तरह आध्यात्मिक झगडों को भी प्रिटाती हैं । 


साखी का अथ करते हुए सदृगुरुने इस विषय को स्वयं 
स्पष्ट कर दिया है । 


साखी आंखी ज्ञान की, समुझ देखु मन मांहि। 
बिनु साखी संसार का, झगरा छूटत नांहि॥ 
( बीजक ) 
केष के कारण साखी का अथ साक्षीचेतन और गवाह 
दोनों होते हैं, इवी प्रकार संसार के झगड़े छूटने का अर्थ भी 
मुक्ति और कलहशान्ति दोनों हैं। ससार के बाहरी झगडों 
की तरह आध्यात्मिक ( भीतरी, घरेल ) झगडों की शाम्ति 
भी साक्षोस्व॒रूप की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकती | जिस 
प्रकार जवारियों की हार ओर जीत से अलग रहनेवाला 
दीपक उनको केवल प्रकाश देता है; इसी प्रकार साक्षी- 
कूटस्थ असंग चेतन संघात ( देह ओर इन्द्रियादिक ) के 
धर्मों से असंग रहकर उनको प्रकाश मात्र देता है। जैसा 
कि पंचदज्ी के कूटस्थ दीप में लिखा है-- 
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सन्धयो 5खिलहचीना ममावाश्वावभासिताः । 

निविकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥ 

सम्पृण दत्तियों की सन्धि, और सुषुप्ति में उनका 
अभाव ये सब जिस निविकार चेतन से प्रकाशित होते हैं, 
उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ की असगता का विचार 
करनेवारा स्वयं उस पद को प्राप्त हो जाता है; इस ढछिये 
उसका विचार सदैव करना चाहिये। 

असड़ एवं कुटसथः सवंदा नास्‍स्य किश्वन । 

भवत्यतिशय स्तेन मनसस्‍्येव॑ विचायताम ॥ 

( पं० कू० ७० ) 

कूटस्थ चेतन सदेव असंग है, इसके जन्मादिक 
अतिश्नय कुछ भी नहीं होते; अतः मुमुक्ष को सदैव ऐसा 
ही विचार करना चाहिये । 

इसी कूटस्थ का नाम अन्तयापरी है; क्‍यों कि वह 
सबों के भीतर रह कर सत्ता स्फूति देता है। जेसा कि 
बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में लिखा हे । 
“ अहृष्टी दरृष्टाउश्नतः श्रोताउप्रतो मनन्‍्ता5विज्ञातो बिज्ञाता, 
नान्योडतोस्ति द्रष्ठा नान्यो5दो स्ति श्रोता नान्यो5तो डस्ति मन्‍्ता 
नान्योउतो5स्ति विज्ञातैषत आत्मा उन्तय म्यमृतो 3वोन्‍्यदातमू ?!। 

जो किसीके देखने में नहीं आता हुआ भी स्व 
देखता है, किसी के छुनने में नहीं आता हुआ मी स्वयं 
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मुनता है, तथा मन और बुद्धि का विषय नहीं होता हुआ 
स्वये उनको विषय करता है। इसके अतिरिक्त देखनेवाला 


घपुननेवाला संकल्प करनेवाला और जाननेवाछा कोई दूसरा 
नहीं दे । यही अविनाशी आत्मा तुम्हारा अन्तयापी दे । 

४ असड्रो नहि सज्जते ”! इत्यादि# क्षतियों के अनु- 
सार सब्रों से भिन्न होने के कारण साक्षीचेतन किसी मे 
सक्त नहीं होता । साक्षी की भिन्नता का बणन सद्गुरु ने 
भी कई स्थलों पर किया है । 

सबका साखी मेरा सांई । 

ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लों औ अव्याकृत नाहीं। 
पुमति पीस पांच से करले यह सब जग भरपमाया । 

अकार उकार मकार मात्रा इनके परे बताया ॥ 
जाग्रत घुपन सुषोषत तुरिया इनते न्यारा होई । 

रासन तामस सात्विक निगुन इनते आगे सोईं । 
पुछप थूछ कारन महाकारन इन मिल्ि भोग बखाना ॥ 

तेजस विश्व पराग आत्पा इनमें सार न जाना |: 
परा पसन्तो प्रधमा बेखरि चौबानी ना मानी । 

पांच कोष नीचे कर देखो इनमें सार न जानी ॥ 
पांच ज्ञान ओ पांच करे की यह दश इन्द्री जानो। 

चित्र सोइ अन्त)करण बखानों इनमें सार न मानों ॥ 
कुरभ सेस किरकिछा धनंजय, देवदत्त कहूँ देखो । 

.. चौदह इंद्री चौदह इंद्रा, इनमें अछूख न पेखो ॥ 
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तत पद त्वेपद और असीपद, वाच लच्छ पहिचाने । 
जहदलच्छना अजहद कहते, अजहद' जहद बखाने॥ 
सदगुरु पिछ सत शब्द लखाबे, सार शब्द बिलगातवे। - 
कहें कबीर सोई जन पूरा जो न्यारा करि गाबे ॥ 
साक्षोपद प्राप्त होने पर हो मनुष्य संसार पर विज्ञय 
प्राप्त कर सकता है; क्योंकि यह संसार काजछ की कोठरी 
"और काटो की वाढ है, जरासा चूका और गया। 
काजल केरी कोठरो, ऐसा यह संसार । 
बलिहारी वा दांसकी, पेठिके निकंसन हार ।। 
काजर ही कीं कोठरी, काजर ही का कोट | 
तोदी कारी ना भई, रहा जों ओट हि ओटद॥। 

( साखी ग्रंथ पृ० १०४ ) 
असंग ही का नाम साक्षी है; अतः साक्षीपद्‌ की 
आप्ति के बिना किसी प्रकार झगड़ों का अन्त नहीं हो 
सकता, और झगड़ों के निपटाये बिना निवोणपद भी नहीं 
मिल सकता, इस बात का भी सदृगुरु ने विशद रूप से 
'बर्णन किया है । 
'झगग एक बढ़ो राजा राम, जो निरुवारै सो निरबान | 

ब्रह्म बडा की जहां से आया, वेद बढ़ा कीं जिन्हि उपजाया | 
.' $ प्न बड़। कि जेहि मन माना, राम बढ़ा की रामहि जाना । 
अ्रमि श्रमि कबिरा फिरे उदास, ती रथ बड़। 4८९ 
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सदगुरु ने अपनी वाणी मसाक्षी के लिये कहीं २ गबी 
शब्द का भी प्रयोग किया है 

हिन्दू कहू तो हूँ नहीं, सुसलमान भी नाहि। 

पांच तत्व का पतला, गैबी खेले माहि | 

गंबी आया गब से, यहां लगाया ऐब | 

उलटि समाना गैब में, छुटि गया सब एब ॥। 

( साखी म्रं० प्र० ३१६ ) 

सस्‍्रूप ( साक्षी ) को प्राप्त होना ही गेब में उलट के 

समाना हे । 


निजरूप की विशेषता । 


साक्षी का निजरूप इससे भी आगे है; क्योंकि साक्षी 
तो किसी साक्ष्य की अपेक्षा से है, इस लिये साक्ष्य (संसार) 
के अभाव में साक्षीपन भी नहीं रहता । साक्ष्य (संसार) हृद 
है ओर साक्ती (द्रष्टा, चेतन) बेहद है; परन्तु परमतत्व -कुछ 
और ही है, जिसका सदगुरु, ने इस प्रकार. वर्णन किया है । 
हद बेदद दोनों तजी, अबरन किया मिलान । 
कहँहिं कबीर ता दास पर, वारों सकल जहान || 
( सा० पृ० ३३७ ) 
हद ओर बेहद से परे होने पर परमपद की प्राप्ति 
से अवर्णनीय आनन्द और प्रकाश का प्िलन इस साखी 
से बोधित होता है। इसो भाव-सुधांश को पकडने के लिये 
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उद के एक कवि ने भी बडी लम्बी उदान मारी थी; परन्तु 
अन्त थे विफल होकर आप अन्‍्धेरे के खन्दक में गिरे 
गये | घुनिये-- 


“ नतो में रहा न तो तू रहा, रही सो बेखबरी रही ” 


सत्यतः वह जीव और ईश्वर से परे का पद है; किन्तु 
प्रश्ञानधन होने के कारण अन्बक्लार नहीं प्रकाश है। 

उसी अवणेनीय निनरूप को प्राप्त करनेवाले महात्मा 
भी दयालु होने के कारण साक्षी बनकर अपने निणायक 
वचनों के द्वारा अनेक जटिल समस्याओं को सुरझाया करते 
हैं। रबरूप साक्षो के बोधक और निर्णायक होने के कारण 
सदूगुरु के बचन भी साक्षोवचन हैं। ऐस ही साखी वचनों 
का संग्रह होने के कारण इसका नाम साखीग्रन्थ है । 


साक्षी सुचेताश्वितिमात्ररूप; संवर्णितो येन निभात्मदेव। । 
अन्वयेसंज्ञा गुणतस्ततो 5 भूल सखी” ति विज्ञानि गुरं भजे तम।| 


पहनत विचारदास शास्त्री । 


॥ सत्यनाम ॥ 


नम्न सूचना । 
४ 8 

प्रिय पाठकों को निवेदन किया जाता है कि, अवतरणिका 
पृष्ठ ३२ की ८ वीं पंक्तिके 'बस, इसी प्रकारके धरबारी-बह्मचारी,' 
इस वाक्यारंभ के पहिले “ दूराग्रहियों के लिये ” इतना वाक्यांश 
और जोड लेना; क्यों कि दृष्टिदोष्से छूट गया है । अब ८ वीं 
पंक्तिका पूरा वाक्य इस प्रकार होगा । 'दराग्रहियोंके लिये बस, इसी 
प्रकार के घरबारी-त्यागी, इत्यादि | 

मुख्यतः यह अवतरणिका अबतक कबीर साहेब के विषय में 
की गईं कल्पनाओं को लेकर लिखी गई है । इसी कारण कहीं कहीं 
श्रम पैदा होनेकी संभावना हो गई है । ऐसे ही एक स्थल का ऊपर 
निर्देश किया गया है। इस के लिये श्रोमान्‌ १०८ प॑. भू. महंतश्री 
विचारदासजी साहेब शालत्रीजी का में अत्यंत कृतज्ञ हूं । 

हम कब्ीरपंथी ही नहीं; कितु देशविदेश के बहुत से विद्वान्‌ 
स्वीकार करते हैं कि कबीर साहेबका प्राकटय तथा अन्‍्तर्धान दोनों 
ही अलोकिक थे | तो हमारा यह मानना कि, “ सारा जीवन ही 
अलोकिक था । एवं वे पूणण सत्पुरुष थे और जीवों के उद्धारा्थ 
बालरूप से प्रकट हुए तथा सदगुरु रूपसे उपदेश देकर गुप्त हो 
गये | अभी भी हंसों के लिये प्रकट होते हैं और फिर गुप्त हो 
जाते हैं,” सहस्रशः पूर्ण सत्य है । 


संपादक--मोतीदास । 
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| सत-फ्बीर ॥। 
साहेब कबीर 
कर 
साखीं-ग्रंथ 
की 
अवतरणिका। 
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बी, ए. एलएल्‌., बो, 


शान्ति-कुटी र, नर्मदातट. 
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|, सत्‌-ताम ॥। 
॥ अवृतर्रणिका ॥ 


( रंड-पहला ॥ 


सावकी की इस अवस्था में एसा महत्व तथा सत्वपूर्ण विशाल- 
कऋय साखा--प्रन्य की अवतरणिका अंकित करना मेंग लिये ण॒कक 
अत्यन्चय कठिन तथा खुदृस्तर समस्या है । पर श्रीमान पंडित मोती- 
दासजी साहब, सम्पादक वो दीवान, कबीर मंदिर, सियाबाग, बड़ोदा 
को एमी प्रम-प्रेरगा है कि विना कुछ लिख छुटका भी नहीं प्रतीत 
होता । उक्त पंडित साहेब का उचित था कि किसी सुयोग्य तथा 
विशिष्ट व्यक्ति को खाज ढुंढकर ओर उन पर इसका भार सौंप कर सर्वाग- 
सुन्दर तथा परृण ममेभेदी अबतरणिका तयार करवाते । परन्तु जो 
ढंडन का कष्ट न उठावें, घर बेंठट बंठ खाना खाना चाहें, तो उनको 
तथा उनके पाठकगण को सहज में जो कुछ रूखा सूखा मिल जाय, 
उत्ती पर निवांह तथा धंताष कर लेने के लिये भी सदा तेयार रहना 
चाहिये । क्याकि, 

/ जब आवबे संतोष-धन, सत्र धन धूलि समान | ”' 

( देखो सामी-पम्रंथ, प्रष्ठ ४२० , 


रे 


' प्रकृति स्वापधिष्ठाप संभवाम्यात्ममायया ?” 

: संसार में जितने पदा्थ--चेतन अथवा जड़( 6 ढणाहलंता# 
07" $॥९ ध!.0॥8८0 9) ,जेगम वा स्थावर (7]।6 ता0ए७)।९५ ०0' (6 
0॥॥.0५8/0|९5 ),-विराजमान हैं, उनमें से प्रत्येक के बहिरंग की अपेक्षा 
अन्तरंग कई गुणा अधिक हैं । उसका ग्रकटरूप, उसके गुप्तरूपों का 
केवछ अशामात्र 8 | उसका अब्यक्त, उसके व्यक्त से असंम्यगुणा 
भी कहा जाय, तो अतिशयोक्ति नहीं | क्योंकि, व्यक्त सदा सान्‍्त 
होता हैं ओर अव्यक्त सदा से अनन्त होता आया है । उदाहरणाथ, 
सिनेमा ( ()72॥0:0 07 !५॥|)|॥ ) के चिम्र-पट । 5('€९)। गे ओर 
फिल्म ( ( ।४॥॥ ) को ले छो | पट के ऊपर फिल्‍म का जितना भाग 
एक समय मे दृष्टि-गोचर होता हैं, उसका अनेकगुणा भाग रीछ 
( ९९ ) में अद्य्यरूप से लिपटा पड़ा है, जो क्रम से उघड़ कर, 
पट पर अपना चित्र फकता जाता हैं। मानों / उँग्यक्त क्रमशः व्यक्त 
होता हुआ भूतकाल के गाल में समाता जाता है । इसी प्रकार 
आत्मारूपी अनन्त रौल ( ॥॥6 ॥0॥॥7॥.0 ॥€ए| ७ ॥० »'गय ) मे 
चोलारूपी अपरिमित फिल्म ( | ७ क]6 ॥॥॥ छा 6 "यार 
0०”"उ)१98|2९४ ) लपेटा पड़ा है, जो अपने समयानुकूल संसार 
पट पर अवतरण होता रहता है | यही बात कबीर साहेब की वाणों 
में इस प्रकार कही जा सक्ती हैं कि आत्मारूपी अनन्त फिरकी 
( [॥० ॥0॥6 #]7)॥]6 ० ।॥6 ४0घो ) में भरनीरूपी अनन्त 
सूत ( #6 किए धाएल्क्व जी 6 ४०० ) लिपटां है, जो 
समय पाकर संसार रूपी तानी ( ४४७७ ) पर अवतरण करता हुआ 
नाना प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र बुनता रहता है । इसी वात को 
भगवान कृष्ण ने गीता में इस प्रकार से गाया है।--- 


छे 


“बरासांसि जोणोनि यथा विद्ाय, नवानि ग़ह्वाति नरोड्पराणि । 
तथा शरी राणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देहो ।”” 
(गी० अ० २ छलो० २२ ) 

“ जेंस मनुष्य पुरान वर्न्‍्ना को त्याग कर दूसरे नये वल्लों को 
ग्रहण करता है। बैंने जीवास्मा पूराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नये 
दरीरों को प्राप्त करता है। ” 

जिसको अपना पेहरन / (०७ ४६४०, ) अपनी इच्छा के अनुसार 
बनान की युक्ति नहीं मात्ठम है, उसको दर्जा के फंरे में जाने की 
आवश्यकता बराबर बनी रहती है । पर जिसका स्वयं ज्ञान हो गया हैं, 
वह अपना काय्ये आपस हो करके स्व्रावलम्ब्रन ( ७08[६-।'९।0८8 ) 
का पाठ संसार का सिखाता हैं। इसी प्रकार जिसको आत्म-अनुभव 
सम्यक्‌ रीति सम हो गया है, तरह जिस प्रकार का शरीर जिस समय 
जिस रीति स ग्रहण करना चाहता ६, कर लता है | यथा, 

* आत्पान स्रजामि अहम (गीता अ० ४ छा० ७ ) 

“ अपने रूप का रचता हुं अर्थात्‌ प्रकट करता हूं। ” अन्यथा, 
दर्जा रूपो काल वा कम, भाग्य ( ॥४९ ) वा प्रारब्ध के चक्र मे 
पड़कर, उसके बनाये शरीर को विवश हाकर घारण करना पड़ता 
है । अज्ञानी सदा अशक्त रहता है ओर सज्ञानी अनुभवी सदा 
सशक्त हैं | वह काल के वश में रहता है और यह काल से ऊपर 
हा जाता है, जिसका काछातीत के नाम से पुकारते हैं| वह कर्म- 
जन्य प्रारब्ब, संचित अथवा भाग्य की ठोकरें खाता रहता है और 
यह कर्मो के बीच में रह कर भी इन सभा से छू तक नहीं जाता 
-+* पद्मपत्रमिवाम्मसा ”? ( गी० अ० ५ छो० १० ) 


ध्द 


४ जल से कमल के पत्ते की सदृश ” | वह जन्म और मरण के फन्दें 
में पुनः पुनः आता रहता है, “ पुनः पुनः वशमापद्चते मे 
( कठोपनिषद्‌ ), ओर यह ॒फन्दे से एकदम बाहर हो जाता हैं । 
इसकी नहीं इच्छा हो तो, नहीं शरीर घारण करे और यदि इच्छा हो 
तो, वरतेमान शरीर को कायाकल्प कर दे अथवा जैसा शरोर जिस 
रीति से धारण करना चाहे, कर सके । गमे में प्रवेश करके भो जन्म 
ले सके, यथा, राम, क्रष्ण आदि और गभ में विना प्रवेश किये भी, 
जैसे, ब्रह्मा, महादेव आदि | यह दोनों प्रकार सं, योनिज ओ अयो- 
निज, (१०९५॥४॥ ९: 85९>पश)) जन्म लेने में समर्थ हो जाता है।जो 
प्राणी-विद्या ( 300८४ ) से अभिज्ञ हैं, वे जानते हैं कि संसार में 

थ्रनी तथा अमेथनी, दानों तरह की सृष्टि नित्यप्रति हा रही ह । 
तर्षाकाल में असंख्य छोटे २ मेडका ( ]'6॥ , 0])]|)9 /» को 
उत्पत्ति, जमे हुये जल मे अगणित कीडियां, अन्नफलादि मे नाना- 
प्रकार के कोटानुकोटि ग्राणियां प्रतिक्षण जन्म घारण करती हैं । अडज, 
पिंडज, ऊप्मज, जलज, अन्नज प्राणियों को उत्तत्ति अहनिश हो रही « । 
यह युक्तियुक्त नहों कि अयोनिज सव॒ के सब मुक्त होते है ओर योनिज 
सत्र के सत्र बद् हात ह। अन्तर इतना ही ६ कि आत्म-अनुभवी 
जिस प्रकार चाहे उभी प्रकार स संप्तार मं व्यक्त अथात्‌ प्रकटरूप के 
सक्ता है ओर अज्ञानी का विवश होकर प्रेरित प्रकार से संसार में 
जन्म लेना पडता है । भगव्रान जिप्णु क्षीर-एमठ्र मे अव्यक्तरूप स 
पड़े है , उनकी नाभि से कमल निकलता ह और कमठ + ब्रह्माजा 
प्रकट होते है , और उनसे सृष्टि की रचना आरम्म हो जाती हैं । 
जब यह मंभत्र हैं, तो साहेब कबीर का शीह -समुद्ररूप लहर ताठाब 
के कमनोय कप्छ में प्रकट होने तथा मंताों की सृष्टि करने मे कौन 
सी बड़ी त्िस्मयात्यद तथा विवादास्पद का बात ह !? जत्र महादेवजी 


द् 


विना मा-बाप के संसार में व्यक्तरूप ले सक्ते हैं तो, यदि कबीर 
साहेब ने भो बिना मा-त्राप के संसार + प्रकट होकर, उनका अनु- 
सरण कर, गाता के नीचे लिखे वचन को प्रमाणित कर दिखाया, तो 
इसमें आशंका ही क्‍या है ? +- 

'' प्रक्ृृतिं स्वापधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया । 

(गी० अ० 9 छो० ६ ) 

“अपना प्रकृति को आधीन करके योगमाया से प्रकट होता हूं। ” 
४ [आए ७0ए७७॥ वह, ७।एं) ॥5 गाए 0७, एटा [ 
0 900॥ िाताढ्ी जए 09॥ 05९0", व)94, ॥))० क०णछ९/ 
ता 0पघ2९॥ ४7. फछञाठतवी।टएए छिपा, ( [० 3॥8०७॥(- 
(7 20 /?76 5807 ७ 0 ४0॥00॥७. 2, 7. ) 

माया का अथ यहां पर वह विचार-शक्ति वा तपो-बल हे जो 
रूप प्रकट करती हैं| जब अयोनिज जन्म-घटनायें भूतकाछ मे हु 
आग निव्यप्रति होती रहती हैं, तो ऐसी घटना यदि साहेब कबीर ने भी 
स्वसामथ्य से (40 ७ [॥७ 0-]7"'06एला) 2 #0ए७९०१ 0 ]0॥7॥( 
(' ॥)7(॥0न्‍00॥ ) संसार मे॑ उपस्थित करी तो, इससे चकित 
होकर, असंभत्र ! अधभत्र ! ! महा असंभव ! !! कहकर चिह्लाने 
स क्या मतलब £ 

पक्षपात-रहित सनातनी माइयों को तो स्रष्ठ हो हो गया होगा, 
पर दलौीठ की खोल निकालनेब्राले आये भाई हास्यपूण कटाक्ष करते 
ही जायेंगे कि, “ क्या कबीर साहब भुनतुगा € [8६९०६ ) था जो 
फूलों से उत्पन्न हुआ ? ? कबीर साहेब क्या थवह तो आगे 
माल्ठम होगा, पर अपने यहां की मत्स्प वर्षा देखो हैं ? उठावों 
सत्याथ प्रशाश, निकालो सृष्टि -प्रकाथ. सोडों पत्र १9३ और पढ़ों। 
प्रश्नोत्ततों कोः-- 


ह 


“ ( प्रश्न ) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न 
किये ये वा क्या ? ( उत्तर ) अनेक; कयोंक्रि जिन जीवों के कम 
ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में 
इश्वर देता, क्योंकि 

४ मनुष्या ऋषयञ्ञ ये। ततो मनुप्या अजायन्त 

यह यजुर्वेद ( ओर उसके ब्राह्मण ) में छिखा हैं । इस ग्रमाण से 
यही निश्चय है कि आदि मे अनेक अर्थात्‌ सैकड़ों सहलों मनुष्य उत्पन्न 
हुए ओर सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता हैं कि मनुष्य अनेक 
माबाप के सन्‍्तान हैं | ( प्रश्न ) आदि सृष्टि भें मनुष्य आदि की बाल्य, 
युवा वा वृद्धावस्‍्था में सृष्टि हुई थी अथवा तोनों में ? ( उत्तर ) युवा- 
त्रस्था मं, क्‍योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पाठलन के लिये 
दूसर मनुष्य आवश्यक होते और जो बृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी 
सृष्टि न होती, इस लिये युवावस्था में सृष्टि की है । ( प्रश्न ) कमी 
सृष्टि का ग्रारम्म हवा नहीं? (उत्तर) नहीं |” सत्यार्थ-प्रकाश पत्र१ ०३) 

देग्वा न, एक हो वार संकडों सहत््ां मनुष्य, युवा और युवतियां 
धड़ाधघदई आकाश से वर्षा-बिन्दु की सदृश गिरे ओर फिर 
उन लोगों ने भथुनी सृष्टि को । एक पुरुष को कमछ भ व्यक्त हाने में 
कटाक्षप्रण हंसो उड़ाते हैं और अपने यहां के निराधार सह््नां मनुष्यों 
की अमैथुनी उत्पत्ति को युक्तियुक्त बताते हैं ! विकाशवादियों तथा 
मानत्रसष्टिवादियां ( [एतप्र।ताओआडाॉज ऐ (7"0]00॥27568 ॥) से 
पूछ कर देखो कि व युक्तियुक्त बताते ह या हंसी उडाते हैं। दूसरों 
की छोटी फुछी निहारनी ओर अपनी मोटी ढेढर की बात तक नहीं 
करनी, कहां तक न्यायतंगत है! चठतन दूसे बनी को जिसे 
बहत्तर छेद । 


८ 


इनके अंतिरिक्त, इशाई, मुसलमान आंदि अन्य धमे-बन्धु ऐसे 
चमत्कारों को तो, अपने यहां अवश्य मानते हैं । यदि दूसरों के यहां 
न मानें तो, कोरा दुराग्रह के सिवाय ओर कुछ नहीं कहा जा सकता 
है। भाइ, सम्यक्‌ आत्म-अनुभवी तो, इसी शरीर को ऐसी काया-ऋलप 
कर सकता है कि पूवरे ओर पर शरीर के रूप, वर्ण. आकृति आदि 
सब के सब में ऐसी मिन्नता आ जाती है कि पहचान तक मे न 
आवे। दोनों समय के फोटो (चित्र ) तक न मिले | और एक 
शरीर छोड कर दूसरा नया वांछित शरीर लेना या अलग से खडा कर 
देना उनके लिये सरल वो सहज ह। पुराने कोट ( (०४४ ) को 
नया बनाना, उसके प्रत्येक सूत्र को केवल स्वच्छ नहीं, बठके नये 
सूत्रवत दृढ़ बनाना अधिक कठिन है| दूसरा नया कपडा लेकर नया 
कोट बनाना आसान हे | पर ये सब बाते मन से ऊपर की हैं। कैमे 
कहा जाय आर कोन समझे ! यथा, 

“क्या कहिये ओर नज़ीर आगे अब कोन समझनेवाला है !”? 
स्वयं अनुभव करने को वस्तु को प्रतीति दूसरों की कथनी से क्यों कर 
हो सकती है “ हां ; उसको घुंघचडी झलठक (95॥98009%9 -"९ीी९८४४०॥ ) 
कराने को चेष्टा की जा सकती हें । इपमें सफलता की बात दूर 
रहती हैं । यह विषय इतना सूक्ष्म तथा गहन है कि, लिखने पढने 
से यदि दूरस्य झांकि ( 080800 ॥98) ) का भी अनुमान हो जाय, 
तो बहुत समझना चाहिये। क्योंकि, इसका कहना सुनना, समझना 
समझाना, दोनों ही अत्यन्त कठिन तथा अति दुःसाध्य हैं। कहने 
सुनने में थाडा भी फेर पढा कि, कुछ का कुछ परिणाम निकल 
पढ़ता है । माखन ऐसा सरल पदा4 बगछा (बक (८४३० ) जैसा टेढा 
व्षन जाता है | सुनो, 


कर 


एक था मिखमंगा ( 5०22०/ ) जो जन्म का अधा था । उस 
बेचारे ने अपनी जीवनी भर में कमी भी माखन ( 3706० ) नहीं 
'खाया था। मांगता मांगता किसी ऐसे सद-गृहस्थ के द्वार पर 
पहुंचा चो दयाढू तथा उदारहदय का था। जिस समय भिखमंगे ने 
उसके द्वार पर आवाज मारी उस समय उस गृहस्थ ने माखन खाने को 
हाथ में लिया ही था । उसने समझा कि अपने खाने के पहिले यदि 
इसप्रं से थोडा अपने अतिथि को खिला देवें, तो बहुत अच्छा हो । 
चलो, जरा उससे पूछे तो सही। बस, झट से घर के बाहर निकल 
कर, द्वार पर खड़े भूखे भिखमंगे को पूछा--भाह, माखन खाआगे ? 
भिप्तमंगा--माखन कैंसा होता है, दयाठो ? मैने तो जिन्दगी भर मे 
कभी भी माखन नहीं खाया है । 
ग्रहस्थ--एकदम सुफैद, बक जैसा । 
भिखमंगा--त्रक केंसा होता है ! 
ग्रहस्थ--ऐसा, हाथ को टेढा करके बताया । 
भिखमंगा--(चोंक कर) में ऐसी टेढो मेद्दी चीज कदापि नहीं खाऊंगा । 
यह तो मेरे गले में अटक कर मेरे ग्राणों का अवध्य ले लेगा। 
आपकी चीज आप का ही मुबारक हो | में अपना रास्ता 
लेता हूं । ऐसा कहता हुआ और उस ग्रहस्थ का उल्टा 
पुलटा सुनाता हुआ आगे चलता बना। ग्रहस्थ क वारंबार 
पुकारने पर भी उनकी तरफ मुख तक न फेरा । 
देखो, जरासा सुनने समझाने में फकक पडा ओर माखन ऐसा 
कोमल, प्रिय, सुन्दर तथा प्राणबघक पदार्थ कठिन, ककेश, भयंकर तथा 
प्राणनाशक प्रतीत होने छगा | जब ऐसे साधारण विषय में इस 
प्रकार की अड्चन समझने-समझाने में आ पडती है तो, जो सूक्ष्म त्रिषय 
केवल स्वयं अनुभव्र-सिद्ध है, उसका क्या पूछना ? क्योंकि; 
“/ आश्चर्यों वक्ता कुशलोडप्व लब्या ”' (ज्टोपनिषद्‌ ) 
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चेतना की साधारण स्थिति ( 07वाधधा"'ए 007800पए87888 ) 
म मनुष्य अपने आपको बहिष्करण तथा अन्तष्करण में लीन और 
आम्मसात्‌ ([07०।ए९७ ४0 40९7४7860 ) किये हुये इन्हीं पर निभेर 
करता है | शरीर रूपी इस छोटे बाहरी व्यक्तित्व ( ।08 ९हझाशाश 
ज॥ णी॑ १8 एल'डणाबए 6" धांड 07९" ॥॥06 8शई ) को ही 
सब कुछ समझे हुये है। उसको ऐसी मान्यता सदा बनी रहती है कि, 
* शरीर से वह जीता है, आंख से वह देखता है, कान से वह सुनता 
है, मन से वह विचारता है, इत्यादि इत्यादि | ” परन्तु यह भावना तथा 
अनुभव कि, “ उस से शरोर जीवन धारण करता है, उप्तसे आंख 
देखती है ( येन चक्षुषि पश्यति केन-उपनिषद्‌ ), उससे कान सुनता 
है ( येन श्रोत्नंमिदं श्रुम्र-के० उ० ), उससे मन विचारता है ( येन 
आहुः मनो मतम-के ०3० ) इत्यादि इत्यादि ” कठिन साधना करने के. 
उपरान्त साधक को कुछ कुछ प्रतीत होने छगते हैं । अभी तो साहेब 
कबीर की बानी भ * ओरी के पानी बरेडिये जाय ”?? की दशा 
हो रही है। वर्षाकाठमे खपडेपोश ( नडियाबाले ॥॥०6 ) मकान 
पर जब्र पानी बरसता है तो ढाल छावनी के नीचके भाग से, जहां 
ठोटी सी लगी रहती है, ऊपर का सब पानी सिमट सिमट कर निकलता 
है । छावनी के इस निचले भाग को “ ओरी ” ( ४५४९४ ) कहते 
हैं और छावनी के सब से ऊपरवाले भाग को ' बरेडी ” कहते हैं। 
नियम तो यह है कि, बरेडी का पानी ओरी द्वारा निकला करे, नकि. 


ओरो का पानी बरेडी के ऊपर चढा करे | पर साहेब कब्रीर उक्त सरल: 
पर सम्यक्‌, ग्रामीण पर सारगर्भा वाणी द्वारा जन साधारण की चेतना- 


स्थिति का कैसा समुचित चित्र |१॥०५४७ ) खींच कर बताते है ! 
वर्षा को सत्‌-ज्ञान सतू-आदेश अथवा ब्रह्म-ज्ञान ब्रह्म-आदेश' 
समझो, बरेडी की आत्मा अथवा ब्रह्म समझो, ओरी को करण ( अन्त: 
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तथा बहि: ) समझो । पानी पडने को जगह संसार समझो । समुचित 
तो यह था कि, आत्मा स्र॒च्छ जलरूप सत्‌-ज्ञान वा सत-आदेशों को _ 
ओरीरूप इन्द्रियों द्वारा संसार पट पर चरिताथ करके इसको निमेल : 
करता । पर ऐसा न करके सांसारिक विषय-बासना रूथो दुगेन्ध जल को 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करके, ऊपर को चढाकर आत्मा को कलुषित तथा 
मलिन आवरणों से आच्छादित कर रहा है। यही जनसमुदाय की 
विपरीत-करणो है, जिसको सदूगुरु साहेब देख कर बोल उठे “ 
ओरिया के पानी बरेड़िये जाय।” सीधी ओर शुद्ध स्थिति का सरस 
तथा ममेभेदी वर्णन तो, नीचे लिखी साखी में है, जो मननोय ओर 
माननीय भी है-- 


४ कबीर सीप समुद्र का, खारा जल नहि लेय । 
पानी पीबे स्वाति का, शोभा सागर देय ॥!? 
सा० ग्र० प० २१८ 


जैसे सीप समुद्र में वास करते हुये भो समुद्र के खारे जल को 
न लेकर, स्त्राति नक्षत्र के वर्षा-बून्द को अपने भीतर धारण कर, 
मोतों तेयार करके सागर को शोभायुक्त करता है। वैसे ही सत्‌- 
पुरुष संध्तार में रहते हुये भी संसार के विषय वाघना में छिप्त न. 
होकर, अपने सत्‌-ज्ञान से मंसार को शोभायमान करते हैं। कहां 
गये सिंह उपाध्याय जी, पोथाधारी शात्री जी, अभिमानी दलीलबाज 
जी जो साहेब कबीर को उटठपटांग बोलनेवाले, भुनुगा आदि घृणित 
नामों से पुकारते ह ? ऐसे सत-गुरु, मम-उपदेष्टा वो दिव्य-द्रष्टा को 
जो उठपटांग बोले उनको जो कुछ कहा जाय वही थोड़ा है। क्या : 
खूब-उलटे चोर कोतवाल को दंडे ! 
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साधारण मानव-स्थिति में कर्ता-पुरुष ( (7०४४ए४९ 8०णो ) 
सोआ ( 8]९००-००८पते ) रहता है, अथवा घर के झगड़ो के शान्त 
होने की बाट देखता रहता है, अथवा प्रकृति के मोहिनीरूप से 


चकाचोंध होकर अपने आपको भूछा हुआ रहता है। प्रकृति के 
स्वामी बनने के बदले इसीका दास बना हुआ रहता है । स्वामो 
होकर दासी का दाप्त बना ! कैसा भूगुपतन है |! | इस पतित 
अवस्था में पड़ा हुआ जीव यदि वेदव्याप्त, मुनि बाल्मीकि, योगेश्वर 
कृष्ण, आचाय्ये शंकर, स्वामी रामानन्द, साहेब कबीर आदि ख्रादों 
( 8०#-7४०४७८९'४ ) और सम्राटों (४००]१-४४४४०"8) की शक्तियों 
तथा चमत्कारों पप आशंका करे तो, इसमें कोई आश्चय की बात 
ही नहीं । जो गीदड़ सूखे पत्तों को खरखराहट से भयभीत होता 
"रहता है, वह वनराय केसरी के सामथ्ये का अन्दाजा कैसे लगा 
सकता है! भारतव्े के नामी पहिलवान गामा की ताकत का पता 
संसार के नामी योद्धा ( ४०७॥१-००४॥७४०४ ) जविस्कों को लगा, 
क्षयी-पीड़ित कंकालशेषों को क्या लगना है ? सिंह के बल को भूध- 
'राकार शृक्ष उखाड़नेहार मदमस्त हसर्ति ही जानता है, चूहा ( उन्दर 
४०४८९ ) नहीं । बसन्‍्त के गुण को कोकिल जानकर मस्त हो जाता 
है, काक क्‍या समझे ? “ करी च सिहस्य बर् न मूषकः, पिक्रो 
वसन्तस्य गुणं न वायसः:। ” इसी प्रकार साहेब कबीर की सचोट 
आध्यामिक कविता को ( ४/#_९०-९४ 70"6 48 7९680॥ ॥;घ५ 702(४ 
प॥९ ९४०-)।६०४ ) जग-विख्यात कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ: ठागोर ने 
हा।5ड 200त ( कबीर साहेब की कविता ) अगरेजी भाषा भें 
अकारित कर साहेब के सत्यवो तथ्य प्रशंसक ०7४०००॥॥॥ से मर्भभेदी 
भूमिका लिखाकर समुचित मान दिया। परन्तु चुटकुले वो चपल 
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लेखक, पश्चिमीय साहित्य-सेवी माला( था ० +शल'ड ई९प९४) 
के लकीर के फकौर लेखक, कविता के चोर वो कोर के रगड़नेवाले, . 
पैस पैसे पर कलम घसनेवाले (६ 700 ए-४*7067 ) कबीर साहेब 
की सहज कवित्व-शक्ति तथा रहस्यमय क्तियों को क्या जानें, 
पहचानें झ्ोर माव करें ! “ गुणी ग़ुणं वेत्ति न च वेत्ति निशुणी ” 
साहेब की सिद्धियों को बादशाह सिकंदर शाह छोदी ओर उनके गुरु 
शेखतकी शाह जानें। उनके आत्मबल का परिचय बलख बुखारे के 
बादशाह सुखढतान अहमद शाहको मिला, जो “ बन्दीछोड ” का पद 
उन्हें दिया । जड़-मूतियों पर उनके प्रभाव के बारे में धमेदासजी तथा 
गोलकान्डा के बादशाह, थानाशाह के मन्त्री के जमाई गोवाना, भद्ग- 
चाल्म के राममन्दिर के पुजारा को पता चला। कर्तापुरुष की बातें 
कर्तापुरुष ही जानें या जिनको वो जनाब व जान । 
/ यमेवेष हणुते तेन छम्य! | ? 

ऐसे कर्ता-पुरुषं। (0/७४४४९ ४07४ ) के मनोमय कोष में भी कतेत्व 
-शक्ति ( ८००४४४० शां॥0 ) भरी रहती है । ये महापुरुष संकल्पमात्र 
से कठिन से कठिन कार्य्य सम्पादन किये हैं ओर कर सकते हैं, जो 
निम्नस्थो के मस्तिष्क मे समा नहीं सकृते | इसमें इन बिचारों का 
भी कुछ दोष नहीं । जैसी स्थिति, वसा ज्ञान । जैसी समझ, वैसो वार्ता | 
आग्रा के ताजमहल की बूजियों ( ०४८०७ ) पर से जो जमुना का 
विस्तृत ओर सोहावना दृश्य दिखाई देता है वो नीचे के कमरों में सेः 
बैठे बैठे केसे माछम पड़ेगा ! कुछ ऊपर चढ़े तो ऊपर चढ़ों की बात 
समझे । कुछ “ गगन-मंडल ” # उड़े तो उडेहुओं का तमाशा देखे । 
कुछ उन्नतः काय्ये करे तो, उन्नतों का काय्ये समझ में आवे | 
ध्यान धर के छुनो जो एक महान तलवेत्ता ( जिन्होंने अपने 


श्ष्ठे 


' जोणे, शीणै, काले कुचैले, शरीर के अंग प्रत्यंग को तपोबल द्वारा 
'परिवतेन कर--[दता | णएव77 6 वश शे३ हा भांड 
9009 ४79 ४088 ॥४:-देष्टपुष्ट,. स्वस्थ ॒ रोगमुक्त--ता ए॥7 
#07 तीं#८४४०४-सवॉग--सुन्दर, काया-कल्प वो काया-कंचन 
बना चुके हैं ) बल पूर्वक आत्म-अनुभव की बात कहते हैं :- 

४ ॥]] 65९ एड ए९ 080९ गाते कश्ह्ता ता या 
शा8 6 5 शाएतग्वीग्राल:।  ग्रागते कर प्राह्न॥९७; 07 
[॥€8९ 86905 ०7७ [६0४॥988 (कोच) 02 एिचाक्राणापह ] म 
7१072 वें ग्रातत्९€ #प्र्तीर ह्रडाब्रा26 औ+ल्कठशंा।ह 0त 2085 
॥88€" (8 ला उ्वह8९, ९७ पड वाप्षशं06 विधा तीलश'ह ]६ 
8 वए 9] छछ0त ॥) एछताएं) गाते छाते 090/0 8०" 78 (९ 
फा5४ए,.. ॥ल'ह 8९१5९ ए0०ग्राति एह ७ तृपा€ वॉए'शा। 02 
0 ॥8 0796780४00,.- ए०0॥॥0 ई6९| गाशा9पए थ2॥ ॥7372९ 
॥]॥0 ॥6 ह0ए | 0प 0 छित जी ॥06 था0ं 
॥06 270$$ 59४९९; »00 ४४))|४९ए४९८७ एकाएक 0- 
970758 02 क्राएश/॥ कआचटण्वैए 88  धाष्मा छठारेते, 
एतठपोतव करछफुणात #ऋफ़ांतीए ॥0 थ० गावे जाते 0069 ॥68 
90वा ए)2 शाएए05607१8, ात फरात्परौते 36 7छाशर्षए), 
छशाए९, ठतगंशा।॥ए९, 700 8७ श।९९ कैश्तेशा। [0 पराबा।शः 
बाते जाए्टोए जशगतेपशाएल 0९ लेट वा 57प्र226 जाती ॥. 

( #7एक७ 09 ७ 8प्रा'007000 ) 

/ [0 ॥07९ तेहाशों, फ्ला।0प्रौद्च 400९8, ४07शा।शा(8, 
छ0छएश"85, 0शा25 णए 4 ॥#शीश शरण €एथ्चा ॥#70णग व80शा- 
3९7९5 ० ॥९ 0/0शष/ ॥0 €४80॥9॥- 30/709796९ 9॥0 

'20९5 00॥0॥7 (ण5 ज्ांगसा ज्ञी] <ावछ७ ऐ शा एांपे 
(06 वरब्ाशांबं वेठाणओं॥ओ 09, 88 ॥0 एल", 7९970070९९ 07 


70706ल ॥#07 ०7 0९,” क्‍ 
( 4]6 ित0|९ ० फ्ांड छठ्लोते एए #िष दप्रा.०जाते० ). 


महान तल्ववेत्ता श्री अरविन्द के उक्त कथन का सारांश यह 
“नेकला कि, साधारण मानव-स्थिति- में मनोमय-कोष का आधारभूत 
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जड प्रकृति है | उच्च चेतना के संसगे से जब यह मन शुद्ध तथा 

( 5फांणंपश्रो5९१ ) हो जाता है, तब यह जिस कल्पित रूप 
को अपने में खडा कर जड जगत में फेंकता है उस रूप को जड़ 
'प्रकृति स्थूल रूप से घारण कर जगत म चरिताथ्थ करती है। ऐसी स्थिति 
के मनोमय कोष में स्वामित्व, कतेत्व तथा मूलकत्व सदा विराजते हैं | 
अन्यथा यह प्रकृति का दास बना रहता है। सिंह होकर, अज्ञान 
. से गीदड़ को अपना बराबर समझ कर, उसी से छडता भीडता रहता 
है | इस रहस्य को सब कोई कैसे जाने वा समझे! यथा--- 

४ नित उठ सिंह सियार ( 7००६७ ) से जे । 

कबीर के पद जन विरल्ा बले॥” 
( साहेब कबीर ) 

आगे चलकर उक्त तत्ववेत्ताजी ओर भी स्पष्ट कर देते हैँ कि, उच्च 
आत्मा वा कर्तापुरुष अपने सूक्ष्म वा सत-लोक से अपने तेज को 
इस ग्रकार से स्थूल जगत अथवा भूलोक पर फेंक सकता है कि 
उसका एक प्रतिरूप जगत में माछम पड़े जो उसका कास्ये यहां 
पर किया करें | ऐसी अवस्था मे वह अपने दोनो, व्यक्त 
तथा अव्यक्त, क्षर तथा अक्षर, (< प्राएणील छापे वा (06. 
0९"804], 7]९"800) 8५८९५ ) ख्पो में. सचेत. 'क्राजमान 
रहता है। एक दूसरे से सम्बन्ध बेतार के तार ( [ता० ॥00ह8- 
727 थाते हिकव0 ८८८४९७ ) की तरह . अद्य्यरूप -म॑ सदा 
कूगा रहता है, जैसा के साहेब कन्रीर ने अपने बारे मे सृप्ररूप से 
संक्रेत किया. ह :- .. 

रहता ( [7ए7४05।० » पुरुष कबीर है 

चहछता ([0/.0[००४७१ 7्रप।॥0)॥6 9९०८४णाध्ा।7 हैसो भेख। 
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कहीं कहां खोलकर स्पष्ट कर दिया है। यथा -- 
“अब हम अविगतसे चलि आये, काह भेद मरम नें पाये। 
ना हम जन्मे मभ बसेरा, बालक होंय दिखलाये। 
काशा शहर जगर बिच हेरा, तहां जुछाहा पाये। 
थे विदेश देह धरि आये, काया कबीर कहाये। / 
साहेब कबीर के इसी विलक्षण अवतरण तथा उनकी अनादि योग- 
माया को कबोन्द्र रत्रीद्रनाथ ठागोर इस प्रकार अंगरेजो में लिखते हैं।- 

“४ ]#ी]॥ वात 7-० शरणते एऐ6€ #एएगए; ४0९ (७0०0 
एड ड़ 70 ४००ं॥०९ते 8 2; 6 ए0च्ताश' ० 
जिार्य १३७ 5ात। प्राफ़ुणात; जीशा | एव३३ ॥शाप्रटट0 ॥7 
7028, 6 7€€्चा।2 5000९0॥ए7 727९9]20 ॥ उलशाक्षा९5. ” 

( रिक्ोआाएह 20श7॥ एए छिजातेणशा७त) 9207"8 ). 

इस विषय को ओर विस्तार रूप दिया जा सकता है । पर 
समझदार के लिये काफो है । नासमझ को कहां तक समझाना ! 
अन्त मे, गरीब साहेब के सत्य वचन को सामने रख कर, इस प्रकरण 
को यहीं छोडकर, आगे बढ़ना ही उचित प्रतीत होता है :--- 

“पागन मंडल से ऊतरे, सतगुरु. पुरुष कबीर । 

जलज मांहि पोटन किये, सब पीरन के पीर ॥। 
| ग्रंथ साहेब ] 

अर्थात्‌ सत-गुरु, सत्‌-पुरुष, सब पीरों के पीर, साहेब कबीर. 
( सम्बत्‌ १४५० के जेठ की पूणिमा के ब्राह्म मुहते में ) गगन 
मंडल से उतर कर, ( काशी के लहर तालाब में) कमछ युष्प पर 
प्रकट हये । 


॥ छेंड-बूसरा ॥ 
हा गुणा नेनचुलिंगनच बयः | ?! 
डा हूलापाल ने ३ है अजीत) 
“ गुण पूज्य है, नकि, वर्णे, आश्रम अथवा उमर |” 
जो कोई अपने को कुलीन मान कर, दूसरों को कुलद्टीन समझ, 
कर, घणा को दृष्टि से देखता है, ओर जो कोई अपने को कुलहीन 
मानकर, दूसरों को कुलतान समझकर, आदर की दृष्टि से देखता है 
वे दोनों के दोनों मूठ ( [)0[7060 ) हँ | एव जो कोई अपने क। 
उच्च वणे का समझ कर दूसरों को नोचा देखता है, और जो को अपने 
को नीच वर्ण का श्रमझकर दूपरों को ऊंचा देखता है, वे दोनो के 
दोगम़ों मूढ़ हैं। तथा जो कोई गेरुआ वा भगवा वल्ल धारण करने से 
अथवा धोला कपडा वो तिरुझ छाप ( "786९-॥४0५८३ व्यापार- 
चिन्ह ) केवल छग्माने से अपने आपको ब्रह्मनिष्ठ अथवा भक्तराज 
समझ कर, दूसरों को विषय-लिप्त अप्नत्रा चिकृष्ट दवास्तिक समझता है 
और जो कोई ग्रहस्थ छादा द्ारौर पर स्पद्य कपडे रखने से अप्रते को 
रंस़े वात्रा की अपेक्षा निकृषठ जनता है, वे द्वोनों के दोनों मूद हैं । इसी 
प्रकार श्लो कोई अपने को केवल ब्रढी उसखाला ( 0487 ॥0 8&० ) 
सम्रश्न कर, दूसरों को अपने से कमअक्त समझता है, ओर जो कोई अपने 








।रिक्परन्ति करा! । ? (इत्ति) 
रत न | का फ हा 
बापड़े धर! हंफाराद अपेद दिम॥!! (साति) 
है ४ सी # ) 
(्‌ “है $] ५ 
| [। है 
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सारांश यह निकला ऊि बरी, स्थिर , बूँद्धिंवाहि धीमान छोग उसी 

शऊ नित्य .विभु के गर्भ से निकले हुये सभों को जानते ६॥। जन्म से सब 
कोई शूद पैदा हाता है, संस्क्रार से श्रेष्ठ बनता है ! इस जीवलोक 
में यह जीवात्मा.उसी भगवान का ही सन्मृतन अंश ,है। पुराण, 
कुपन अथवा बाईब्रिल ( )3|0।& ) के अनुसूर भी सब" मनुष्य वा 
आदमी एक मनु अथवा आदम से पैदा हुये हैं । सब के कुल के 
मूल पुरुष तो, वही एक ही निकलता है। फिर कुलीन कोन ओर 
कुलहीन कोन, ऊंचा कौन ओर नीचा कौन ? ऐछ. गम्भीर ज्ञान, 
माननीय प्रमाण तथा सावेभोमग इतिहास के सामने रहते हये भी 
किसी के गुण की तरफ न देख कर, केबल “ जोछाहा” “ जोलाहा ” 
पुकार कर, अपमानित करते जाना, कहां तक न्याग्र-संगत है / पूजा 
गुण की करनी चाहिये, न कि, कुड ओर कपडों की । पिछले खंड में 
बताया जा चुका है कि साहेब कबोर क्रहां से आये.। 
उनका कुल वो मूल अक्षर पुरुष है । वह गींता,की भाषा में 
साक्षात्‌ ऊघ्वमूलः: अधःशाखः थे। परन्तु थोड़ी देर के लिये यदि 
म॑ने भी लिया जाय कि संहेंब कबीर जोलाहे के घंर में हुयें वो पलें 
सो इसमें घृणा से नाक 'सिक्कीने को कौनसी वाले हैं ? सिलमिंले 
बार घर बाहंर दीनों' की सुनो! की 

* बाल्मीकिं फिरात के धर पैंदा होकर, रोहंगीरे। बंटमार और 
हत्यारा के जीवन व्यतीत कर, पीछे संतसंग से भुनि-पैद की पाये 
वशिष्ट जी वैईया के पृत्न होकर; अंपने तपीबेले सै! मंगवीन रामचन्द्र 
के शुरु बने। नारद दाती-पुंत्र होकर, भर्ति के प्रेमाव'सें' देवषि 
बकद्दाये । हजुरत हैशा ( (४५४६ ) बिना बाप के पैंदो' हीफे 

महाँग घने ( 008४५ ) के प्रवेतक बसे ।' अमेहे 





श्र 
के वंट से उत्पन्त होंकर भी ऋषि पद को 'पेयि। कृष्ण अहीरे ( जिंस 
की धॉमाजिक स्थिति जोलाहे की ऐसों है ') के घर में होकर अथवी 
'पल-कर जगत्‌-गुर बने फिर संहिब कैंबोर के प्रति ईतना रंगेंड 


'झैगडा क्यों ! उन परे आश्चय्ये से आंख फारने से क्या मतलब '? सँत॑ 
हुलसी दासंजी ने भी गुणग्राहकता की ओर॑ ध्यान खींचते हुये; अपमी 


3आ ९ में इस प्रकार अंकित कर, प्ररोंसनीय उदारतां का परिचेष 
या 
“प्रज्जन फल.दे खिय ततकाला । काक होहिं पक बकड मराछा॥। 
पुनि आचरण ररह जनि कोई। संत-संगतिनमहिप्ता नहिं गोई। 
बालमीकि नारद घटयोनि | निज्र निज मुखन कही निज होनी॥”” 
#पत-संगरूपी तीथे में ल्लान करने का फल तत्काल दिखाई 
देता हैं कि कौए कोयठ और बगुले हंस हो जाते हैं। यह सुनकर 
कोई आश्चर्य न करे, क्‍यों हि संत्सग की महिमा छिपी 
बाल्मीकि, नारद और अगस्य ने अपनी उत्पति अपने मुर्खों से कहाँ हे। ” 
जब नीच से नीच कुल में उत्पन्न होकर पल घृणित 
से जन्म छैकर मी संत के संग से' उच से उच्च पद तथा मान को 
मनुष्य प्रांत कर छेता है, तो जी स्वयं छत, के अव॑तारं, शाहेब कबीर 
थे उनका क्या पूछ़ेना ? विस्तार के भय से पुंश्वलो-पुत्र ऋषि जाबाली 
'नियोग पे उत्पन्न .धरमराज़ कुविश्िर झ्ावि/का उलेख ०३ क नहीं 
अतीत ,होता । पर ऊपरी .आड्रम्बा को छोड़क़ा सदा गुण.फ्‌ 
ग चाय की कोमत छोती है, न कि ज़ातीपवा 


छा | १ नि 
- “॥04 है. 
# # ध् हक शी जम ॥ ये 0 पं [?”' ) 
हम पा # #। छ ५ 
कर हक ४ ; है. है ध ४ फू [ ६ #7 4९ 
जी 2 हाण आय 
रा, | न कर अर 





बक, 


लाक्षों कढ के बाद भीः पत्र क्यों के ढोगों क्यो ब्रिद्या बे आदसपूर्वक 
निकलता है। ओर छावग़ राक्षत्र कहाद जो कि अत तक, छुपा को 
दृष्टि से देखा दाता है ॥ फिर वद्बी राह्न के कुल हैं लत कुश हमे । 
उतका कोत जाप करता है ! फ़िर लव कुश के वंद्वा। में जो ज़ो हुये 
ऊक्के व्प्न लक कोना ब्रढ्ीं जाक़ते | छा तत्व की तर सृष्टि रक्ती 
ऋड्विपे, नझि ऊफ के आनकरण के ऊपर | तब्ेद ने कैसा ऋकोट 
उपमा-सहित साखो कही है ! 

४ ज्ञात न पूछो साथ की, पछ लीजिये ज्ञान । 

पोरू करो तलवार की, पदी रहन दो म्यान ॥?” 


साधु की जाति पाति की कोमत नहीं, उसके ज्ञान को कोंमत 
है। तलवार के चमकिडे म्यान ( 5980०70-०४४९ ) को बाहर हृठा 
कर, तलवार की कौमत करनी कऋहिये। भ्रगववत-भक्त तथा तन्मयता 
प्राप्त दुथे में जाति पाति का प्रश्न रहता ही नहीं । वह भगवान का 
एक स्वरूप बत आता अथवा बचा रहता है। यथा, 


४ बीगागमपक्रोग मन्ाग्ना ब्राप्मपान्नितः। 
कहपो हातासा पृझ ग्रदृभावम आवजला)।। 
( गीक्त ) 
(राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भात्र ते मेरे में स्थितिकारे 
मेरे सरण हुए बहुत ले पृठृष ज्ञानरूप तप से पतित्न हुए मेरे स्वरूप के 
प्राप्त होचुके हैं।” जब वलख बुखरे के बादशाह घुलतान अद्बमदशा 
को सादेव कबोर के आत्रबठ का परिचय मिला तब बंधे छाधुलोः 
प़ाहेव को * क्दोब्रोड़ ' कड कर खिछा उठे जोर छूद धुछतान 
ब्ाड्नेन के ऐडें हर फि कर काकर इक से तिद्धति करने कया: 





शे१्‌ 


6 हमारी जान बकेदों, जप ती हुँद खुदा की जात, पाक वो 
साफ हो ” 

कवीद्र रोर्द्रनीय टॉगोर ने भी इसी अमेंद भाव की अगरेजी में 
निम्न प्रकार दंशीया है। 

४ [4 8 2€९ती968 ६0 ७७४ 09६ 8 ##90 ४।८ ९४8६९ ६०0 
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विँधीने कया ही सच्र कहा है ! 
४; जात पात ने पछे कोई, हरि को भजे सो हरे की होई। 


: ॥ खंड-लीसरा ॥ 


£ ज्ञानाप्रिदग्पकुमोणे में. आह पंडित बुधा 
( गोता ) 


'& उस ज्ञानरूप अप्नि>द्वारा भस्म हये कर्मा वाले पुरुष का 
बुद्धिमान जन पंडित कहते हैं| " 


बुद्धिपातों के 'प्रडित और पूखों के पंडित में भेद है ।बुद्वि- 


मानों की दष्टि भे “वह पंडित हे जिसने अपने ज्ञान के-प्रभांवं से कम 


के बन्धन का छिन्न भिन्न कर डाला हैं। और मूर्खा की नर्जर में.धह 


पंडित है'जो मोटी मोर्टी प्रख्यात पुस्तकों (बे, क्रितिब--१0९ ०१:४७, 


३.५ 
! 
ष 


[९ 3॥]०, ६॥6 हि0/वा। श्रुति, स्मृति, शाखत्र, पुराण, रामा्य॑र्ण,' 


भागवत, महा भ्राईंत, गता आदि ) की पाठ तथा कथा मनोहर्‌ रूप ले, 
किया करे | पाठ तथा कथा.क ज्ञान भे परे रहने अथवा विपरीत. 


आचृरण करने से भी पंडित नाम ज्यों का त्यों वना रहता है। 
फोनोग्राफ के रेकड ( ?07008/8990 |7०९८००४ ) की तरह दूसरा 
क्‌ मन को खुश किया करें, पर अपने तो अशान्त होकर उक्त 
रेकई की सदैश चं्क में फिरा करें । ' तीते ("पोपट ) की तरह 
मीठो स््रर से “सो5हं ” का जाप सिखाया तथा किया भी करे, पर 
अपने सत्य-रूप से सदा मिन्न रह कर, विपरोत करनी करता हुआ, 
क+ के बन्चन-रूप पंजरे में उक्त तोते की तरह जकरा भी रहे | 
ज्ञानी पंडित स्लरकीय संकल्यों को किनारे करता हुआ, प्रभुप्रेरित 
कर्मों को निष्काम तथा नित्यतृप्त माव से संपादन करता हुआ भी कर्मों 


के फन्दे से सदेव अलग रहता है । पर मूखे-पंडित शात्र तथा ज्ञान 
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की बात चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता अथवा सुनाता हुआ. भरी अपने को 
उससे सर्देव बंचित रखता है। यथा, । 
+* शाम्नाष्यश्रित्यापि भत्रन्ति मूबोर | 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स प्िद्वान ॥ ?- ( नीति ) 

“ शात्रों को पठढकर भी मूल होते हैं। जो शाखज्ञार्न के अनुकूल' 
आचरण कंरता है वही विद्वानं:ह । ”' 

एक-शाल्री ढी अंथों षड़शाल्री हो, द्विवेदी हों वा चतुर्वेदी, पर 
यदि जो वेदों, शा्त्रों के ज्ञान कौ आर्मसात्‌ नेहीं किया, जो ज्ञान 
को धूत दकानदौर की तरह क्रैंचल दूसरों के मन को आकषेण कर; 
पेसा आदि खोंच॑ने,के निमित्त »“दिखावा-गद्ट (3॥0४-/००४०) भे रखे 
रहता है, जो शाल्र>ज्ञान से तन्‍्मयता न.ग्राप्त. कर, "अपने आधरण से' 
उसको स्फुट नहों करता है, वह शाख्रा-मूख -हैं । ओर जो भ्वेदाम्त 
आदि शात्रों को 'मारा-मारी ( शो 2८८ ग8॥5 वें5एप्ा08 
007 (४७०९४ ) से बिलकुल 'अनमिज्ञ रहकर भी, येदिं. अपने. रूप! में 
स्थित होकर अपना जंर्ता॥ तथा आचरण को शुद्ध रूपे में प्रगट करता 
रहता है, वह अपठिवने--विद्वान है । नीति के उक्त भाव को साहेब 
कबीर ने सरल ग्रामीण उपमा के साथ निम्न साखी में कैसा सीट 
स्फुट किया है 

४ करनी बिन कर्थनों कंधे; अज्ञानो दिनरात | 
कूकर ज्यों भूकत फ़िरे, सुनी छुनाई बात ॥? 
( सा० ग्र० इ० ३६९ सं. ४ ) 

उक्त अर्थ में हम कड़ा. करंते हैं कि साहेब कबोर “ अपहित 

विद्वान ” थे, और गीता के, अनुसार “ ब्रुद्धियानों के. पंढित ” 
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ये! अदा रूप में “ ऊकधश्वूल ” थे और शरौर रैंप में * औदे; - 
झाख ” थे | यह बात बिलकुल ठीक है कि साहब व्योर्किरणे, वैदोन्ल 
आदि ग्रन्थों के मूल, भाष्य अथवा मंहामाष्यि की रटे हुये नहीं थे, 
औरे ने उनको ये सेब रटने को जरूरत ह्षी थी! वह न्याय के 
& अन्वय ”” ८ व्यतिरेक ” आदि के ग्रपथ की रगड़ से अलग थे, ओर 
न उनको ये सब रगइ में पड़ने की कुछ आवश्यकता ही थी । द्रव्य 
में गुण है कि गुण में द्रव्य है ऐसे निरथेक शाल्राथों अथवा बाद- 
विवादों से परे थे, और्‌ न उनको ये सब वादुविवादों की आवश्यकता ही 
थी। उनको तो “ एके 'अनेके अनेडे वो एके?! (एणा४ ४ 
7८४५9 ) का प्रत्यक्ष ज्ञान (१7०८४ ऐ/८#िठा) थी । फिर 
उनकी बेकार झगड़ों से क्‍या मतलब ? व्याकरण पढ़ा जाता है झोकिक 
तंवी बैदिक साहित्यों को समझने के लिये, ओर साहित्य पढ़े जाते हैं 
प्रकृति वो पुरुष के ज्ञान के लिये। परन्तु पुस्तकों से श्रदा परोक्ष 
(707०8 ) ज्ञान हुआ करता है| फिर जिस साहेब कबौर को प्रकृति 
वो पुरुष का संहज तथा प्रत्यक्ष ज्ञान था, उनको उक्त परगथियों 
(४:८0) पर मायाय्ची करके परोक्ष ज्ञान लेने से क्या मतलब ? डूंगर 
( ॥0प00%॥ ) खोद कर ऊंदर ( 70786 ) निकालने से क्‍या 
प्रयोजन ? सुनो ओर समझो:--- 
एक था राजा जो पढित था । उसके कोष में कोटानुकोट रुपये 

त सोने वो बहुमूल्य रत्न आदि पड़े रहते थे। उसकी आल्मारियों 

(3500:-#०भै५०७, थाौप्रां।88 ) में वेद वैदान्त, इतिहास पुराण 


आदि अनेक ग्रन्थ भी विराजमान थे। पु काय्ये से अवकाश 
पिलेने पर ग्रन्थों की स्रय अनंलीकन भी बरेंता था तथा कैंपको 


से इनकी कथा भी सुना करता थां। उसकी रॉनी कुछे भी पढी छिंली 
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नहीं थी। पर शांतारिके पैटनीओं की विधीरे-पूवेक दैखा कैंरतों थी 
और आप है! है आप कैँछे मन्तेन्य निकाले करें मनीमंय कीर्ष में एकत्रित 
क्यों करती थी। सेसारे के सब परदोथा का एंवमात्रें स्ीमो, मंगवारने 
को, दि से समझती थी। रार्जा के पुरोहित ती २ पे लिखे थे 
आर अच्छे कर्येकेंड भी थे। मोर्टी मोटी पोधियों वो सैंलियां धर में तैथों 
साँध भी रखा करते थे । कया की पूर्णियां के समये पर पोर्ियां फूलों से 
तरे हो आती और सिंकुड़ी हुई यैलियां रुपयों से मर करे इले जाती । 
कयी कै अर्रिम्ध करते ही पृीहति कै दिन॑ वो विधि उनके ध्यान 
अं उपस्थित होजाती थी। भावी (0607६ ) पूंणीहिति की ओर्मेदनी 
को हिसाब दिनेंरात में कहे बोर जोड़े लिया करते थे। अमिष्ट से 
का की आदी संदेव की रहती थी । फिर दूसरी जगह कथा 
करने का प्रोग्राम ( एकण्ड्टाधाण 70/९ ) आपही आंप रचकर मन को 
समझाते बुझाते | इसो उघेड-बुन में जीवन का अधिक समय बीता 
करता था । निल्नावे का फेरा हें ऐसा है| उमर तो साठ तंक पहुँच 
कर शरोर को कुछ झुका चुकी थी पर दृष्णा ती वर्षाकाल के तरुण 
तहत के ऐसे दिन दूमा तो रात चौशुना सीधी ही बढ़ती जाती थी। 
जैसे राआ को दो तिभ लड़कै लड़कियां थीं बसे पुरोहित जी को भी । 
एक दिन पुरोहित जी अपने घर के निकटवर्ती राजमहल में पथारे। 
राजा ने पुरोहित से कहा कि गीता का कुछ ज्ञान छुनाओ। पुरोहित ने 
ए्वमस्तु कहकर :- | 
अन्तवन्त हमे देश मित्यस्पोक्ताः सरीरिण+--- 

के आर्धार पर शरीर की 'मरेणशीके, अन्तवाला तथा ओत्मा को 
निंष और अनन्त; अनेक अर्भाणों तथा रोचक उंदाहरणों से .सिद्ध 
का दिलेहॉथा । बाता कै बैंचि बोध में राजा. शेनी को ( जो कोसी 





२६ ., 
दूसरे विद्वार मं मम्न थी ) पुकारा करते थे कि ज़िममे वह भी इस , 
ज्ञान को ग्रहण करे | कह एक बार आईं और थोडी देर सुन कर 
चली गईं । थोड़ी देर के बाद पुरोद्दित भी अपनी वक्त॒ता समाप्त कर: 
गजा को खुश क़र, द्क्षिणा रूप नगद नारायण € (४8॥ ) पर द्वांथ- 
फेरते हुये अपने धर को सिधारे | दवयोग से दो ही. दित क्े ब्राद 
गना तश्ा पुरोहित के बड़े. छडके मह्ामारों € 0॥०९४७ ) येग.से | 
प्रस्त हुये ओ लाख दवाद्वारुत करने पूर भी दोनों ही के शरीर का 
अंत होद्दी गया । इश्चर राजा आतेनाद से रोते थे -और उधर पुरोहित 
भी छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे। रानी शान्त तथा - प्रसन्न चित-. 
मे बठ रही थी। लोग विस्मंय में आकः रानी से पूछने छगे, । उसने 


यही कहा कि गरीर नाशमान है, ऐसा तो मुझे अनेक हब घटनाओं 
से प्रत्यक्ष ही था, पर आत्मा निंतव्य है यह पुरीहित के पंरसों के 


प्रबच्चन से सिद्ध ही हौगया है। फिर रुदन करके शी 'भचांने की 
कऔ न सी तगढ़ है ? इसके अतिरिक्त सारा संसार का एकमात्र स्व्रामी 
भगवान है। वही न्यायानुसार सब को देता ह और लें भी छेता है। 
वह देवे, न देवे, दिया हुआ भो ले छेते, इसमें क्रिसी का कया चारो 
५ ४ थोड़े ही सरल औरें सच्चे सब्दों मे ज्ञान, वैराग्य, मंक्तिं, समपेण 
आदि के मूल मंत्र बेता दी और उन पर वते कर दिशादी ] :विंचारी; 
तीनों के सामने एक ही घटना समारथिरूप से' उपरियर्े हैं । 'अपहित 
अंबा शान्त है और पठित राजा तथा ोयाघारी  पुरोहित' व्यॉकुल 
डे । साहब ने कैसा ठोक कहा है:-- 
'. नजर जहीं आवंत - आवेप-ज्योति। +-। 

कहत कत्रीर सुनो भाइ साथो, घर घर ब्रांचत परोथी। न० 

भाई, आत्म-ज्योतिवाले को पोथा पोथी को आवश्यकता नहीं -ह ॥ 
परम-हंस रामकृष्ण जी क्या पढे थे ? उन्होंने कोन सा पोथा -लिखा: 


ह १७ 


ष्ज् 


है ; पूरन्चु उच सेश्उच्नक्ोटि,के घिद्ान्‌ स्वामी विवृकानत्द: ज़ी ऐसे 
भी उनको अपने गुरु के नाम«से पुकारने. में, फ़खर .६ (0706 
समझते थ | उनके नाम पंर सेवा-आश्रम“ आदि खोलने मे कल्याण 
समझते थे । जगंत में विख्यात फ्रेन्च लेखक रोमां ह्ोलन्ड ( दिणाका) 
8०७४० ) ने उनका विस्म॑य-जनक जीवन लिखा है| हजरत ईशा 
( (६ ) अपना हस्ताक्षर ( 827#0पा2 ) भी करेनी नहीं ज़ानते 
थे | पर आओ करोब दो हजार वर्ष के बाद भो उनकी उक्तियां 
प्रमाणरूप से कही 'जांती है। छोगों- मे उनकी भ्रेतिष्ठा. एसी बंढी 
कि उनकी जन्मतिथि से ईशवी सन वा सम्बत का ओविभाव॑ हुआ 


जो आजतक चांद हैं'और अंगे भौँ' चांछ रहेंगा। पाथा पोधियों 
की बहन पेढनें सें तो किसी को संत्य॑+ज्ञॉन नं! होकर उल्टा अंम बढ 
जॉली दे और कंमी कमी पूँचवारां भो बन जाती 'है | अनेकों की तो 
मिथ्या अभिमान का ऐसा गाढा रंग चंद जांतां ,है.जो जीवन , के. अंत 
तक साफ होतो ही नहीं | बलके दिन प्रति दिन बढ़ता ढी ज़ाता हहै। 
“४ पूर्य:पानं: मुज़ंगानां केबल, विष्-जधनम़ू, ” क्री दशा दोद़ी ज़ाती ,है,॥ 
अमृतरूप दूग्धपान सांप में विष ' ही उत्पन्न: करने,का.- निमित्तः बनता 
जाता है |मन;में .पांड्वित्स का अहंकाररूप मल ऐसा भर जाता है 
कि सतू-ज्ञानरूप ब्रह्म ( ख़त्यं ज्ञानं, अनन्त अक्म-उपधृनिषद्‌ )...में लीन 
होने की जगद्द आम में. चक्कर मारते. रहते हैं| अभी. थोडे ही 
दिन की बात, है. कि गुजयत में एक प्रस्यात. ब्रह्मनिष्ठ,..मीता के ज्ञात 
के मन्द्रिर को रचानेब्ाले, अपने को ,विद्या क्रे.पंडित, माननेवाढ़े,. 
भ्रमनिष्ट सबूत हुये ओर इस प्रदेश से बाहर भुख छिपा कर भागे 
फिरते हैं। पहले. बहँल दिने तंक गुंप रही । पर अंब तो “सबवे'साधारण 
((200॥20) में एकदम प्रंकटे' होंगई। ननु. ने अंगरँ मगर की जगह 
भी नहीं रही | यथा##ऋ ह5 / ॥ 0 «६० 


प्ट 


अविधायां अन्त वेतैमानो : सवंये ौरों : परिंते भ्येभतों! । 
दैन्द्रम्पपाणाः फरेयन्ति मूंहों अन्येनेते नीयेमनिं येंथान्ी!॥ 
( उंपनिषद ) 
आत्मा असग है (असंगो5यं आत्मा) का उल्टा पाठ पढ कर घार 
कुंकम में रत होते हुये भी अपने को पंडित वो बद्यनिष्ठ कहते हो 
जाते हैं । असंत पदाये वो विषयों से गला जोडते हैं ओर सद्व ब्रह्म को 
अपना प्रीतम (3००२९० ) बनाना छोड बैठते हैं । कवोन्द्र रवीन्द्र ने 
-श्रांहेव के इसी भाव को अंप्रेरेजी म॑ इस प्रकार व्यक्त किया है- 
| ॥#ए6 ।९काशश्ते 6९ 5097 8७82९, 80 )९६ शी 
ग़ाशा) 27) ॥रा० छ886; 990 ज्)९"'6 38 ९ पघ8९ ० ४)8, शौश।) 
| गा विठ्कााहू इवेल, छावे छ्ादार्वे जक्षा00 पर्रौःछा, धाते 
परागााए जञांएी (06 #6॥ ० १९४7९ १ 
एशआए ४8७8 $ "' "० ४० एपाएछ05९ 80 ए०0पए ऐश" णा 
एणाण गाते फरं४ 40430 9 फुणंतेंट इएते रपधाए, 8.97 ॥ 
6 पंत ह९ ते #0 20 क्त्फि (० ॥66 ४ 300९०. 
$तेता-2टह8 गि।॥ ४5 ए०प्र० नं:050,” 
( ४एोगवेलंआबत) 4207९ ) 
केवल वेद किंतेब के पर्ठने पाठन से, शात्र पुरोण की कथा करने 
कराने से, अहैश्र् वो शिवो5हं अथवा राम राम और झयाम श्योम के 
चिंछ।ने से, तिलक छाप करेंने केराने से, सोहेंब की साखी शब्दों को 
ढोल मंभीरा प॑र गोने बंजाने से भी ( जैंसा के सांहेवे स्वयं कईते हैं- 
माला पहिरें टोपी पहिरे, छाप तिलक अल्ुमानी । 
साखी-शब्दे गावत भूले, आत्म खबरि न जाना.॥ 
कबोर साहेब का बीजक, डॉष्द में, ४ 


२९ 


आत्मा की खबर न्नह्“ीं पडढती ओर कमे के फांस भी नहीं छूटते ।* 
हां, इनसे परोक्ष ज्ञान मिल सक्ता है। छिपी हुई अग्नि कुछ ऊपर खुल्ली हो 
सक्ती है । उत्सुकता उत्पन हो सक्ती है । परन्तु ये सब प्रत्येक की हो 
यह निश्चय नहीं । ओर अभ्यास्तो को कुछ अधिक सहारा मिलता है ॥ 
अनुभव मिलाने को जगह मिलतो है ( ४० ०णाए/6 #फातापढों 
०१८०९४९॥९०९७ ), इृढ़ता आती है । पर सचमुच में है यह गुरुगम्ग 
बात । ज़ब बाहरी अथवा भीतरी सतू-गुरु ( िड(शाबो ०० ॥0९7थे 
(7९ हथा१9 ) से भेंठा द्वो जाता है । तब इस सूक्ष्म आतज्ञान में 
कुछ गति भी द्वोत्ते लगती हू ओर ज्ञानोदय से कमे का फन्‍्दा भी 
कट जाता है । यथा, 

४ कम फ्रांस छे नहीं, केतो करो हष्ाय | 

सत-मुरु मिले तो ऊक्नै, हि तो पधको स्माय ॥ ”” 

द ( सा० प्र० पृ० स० ) 


न नरेण अवेरण प्रोक्त एप सुविज्ेयो बहुपाः चिन्त्यमानः | 
अनन्यप्रीक्ते गतिरत्र रास्ति, अणीयात्र हि अतृक्ये अणुपरमाणात्‌. 


( कठ-ऊमचिषद्‌ ) 


4 # 5 रे है 
है ५ 
4 ४ कक १  ! ४ 


जा निवतत--रागस्य “गृह ” तपोवन । ” 
का वीतरागंबराले का घर ही तपोेन है। ” 
_ स्थान की विशेषता उसके वासी की विशेषता पर निर्भर है । 
ऑसमे कोई संदेह नहीं कि कृत्रिम अथंवा स्वाभांविक देय ( १7४गीलंथो 
0" वाप्रात। ४एटशा8 ) का प्रभात सरल चित्त के ऊपर 20 पडता 
है । परयदि चित्त की कोई भी वृत्ति वेंग से जाग उठी हो तो, इन 
दौनों के प्रभाव को दूर फेक कर अपनी ही स्थापित रखती है' | कमी 
कर्मी तो उनके माने हुये परिणाम से बिलकुल विपरीत फल देखांती है। 
जैसे, लोगों में ऐसी 'मान्यता हैं कि--एकान्त स्थल में मने शान्त 
होजातो है .कीौर झुद्धता को : भी प्राप्त करता है। ठीक है,, कितने 
मलतुष्यों. को एकान्त, सेवन से उक्त दोनों तरह के छाभ मिले हैं और 
दूसरों को भी मिल सक्ते हैं। पर प्रत्येक को एकान्त से. ऐसे छाभ 
मिले यह कोई. निश्चित नियम नहीं । क्योंकि घोर से. घोर पाप की नींव 
एकान्त में ही डाली जाती है। हत्या भी निजेन और नीख स्थान में 
की जाली है । काोमी को विषय-तृष्णा भी अकेले ही में अधिक 
सताती है । उठावों कवि कालीदास के मेघदूत को । विचार के साथ 
अध्ययन करो एकान्त स्थित यक्ष की भीतरी दशा को और उसके 
कामातुर उद्गार को । किसीने कैसा ठोक कहा है ! 
४ स्थान विरिक्ते यतिनाम विभुक्तये, 
कामातुराणां अति कामकारणं। ” 
यतियों के लिये एकान्त स्थान मुक्ति का साधन होता है ओर 
कामातुरों के लिये काम के वेग को अत्यन्त बढानेवाला बन जाता है। 


ई! 


अतः संब कुछे अपने व्यक्तित्व पर अत्यन्त निभर रखता है। दूसरा 
चीज॑ वा स्थिति एक प्रकार का शामिल-बाजा है । राजां जनक अपने 
राजमहल में रहते हुये, राजकीय कार्य्यों को करते हुये, न्नी के साथ 
'ग़हस्थ आश्रम में स्थित होते हुंये भी, इन सभों के दृषणों स एकदम 
परे रहे | जोवन-मक्त के पद को पाये । ऋषियों मुनियों मे उनका 
इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी कि वे छोग अपने पुत्रों को उनके पास अंतिम 
आत्म-शिक्षा अथवा ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करने के लिये भेजा करते थे । 
परन्तु तपोवन मे रहते इये, कन्द मूठ फल फूल पर जीव॑न निर्वाह 
करते हुये, जप तप आचरते हये विश्वामित्रजी कामातर हो फंसे और 
राकुन्तला का उत्पत्ति करी | फिर युवती होने पर उसी शक्ुन्तछा को 
कन्व-ऋषि के एकान्त तपोवन में राजा दृष्यन्त के साथ सहसा गर्भ 
भी ठहर गया | विचार कर देखो आजकाल के तीथ--स्थानों की और 
'लपो-भूमियों को । महात्माओं के प्रभाव से जंछ स्थल आदि जड़ 
पदार्थ भी तीर्थ बन गये । उनके वातावरण की घारा ( (!प्राकछ॥। 
जी ताल" कृकडणातओं परा5एा०7जा) ऐसी चलती है कि सरल चित्त- 
वाले मनुष्य का उसे स्थान पर पहुंचते ही शान्ति मिलने लगती है । 
फिर वही स्थान अधम तथा ठ्म्पट मनुष्यों के अधिकार तथा निवास में 
'चैले आने-से पापरूप प्लेग-स्थानं बन जाता है| हनुमान गढी की 
रोमाचकारी घटनाये सब पर विदित हैं और महाराजा छायबछ केस 
( ॥००शं५ फ्रे/ं ८86 ) पुस्तक-रूप में प्रकट होकर घमे की 
आड़ म॑ शिकार करनेवाले का भंडा फोर डाला है। चन्द दिनों की 
बांत है कि वल्लभ सम्प्रदाय के एक महान्‌ धम्मगुरु गणिका का पक्का 
गुलाम बन॑ गये | जहां पर रामंरनेही रहा करते थे वहां पर रांडस्नेही 
रहने लंगे । जहां पर विरागी रहा करते-थे वहां पैर रागी तथा विषयी 


हर 

जनों का अड्डा बना । ज़हां धारणा, ध्यान का अभ्यास चलता था 
वहां गुरु शिष्य राग रंग में मस्त हैं । व्यक्तिगत आचरण से तपोश्रूमि 
रंगभूमि बन जाती है ओर रंगभूमि तपोभूमि बन जाती है, वैश्ग्य- 
आश्रम ( [2७78४0९-न0786 ) रागभ्रवन ( ?]०88प्र'.७-0786 ) बने 
जाता है और गृहस्थी का घर तपस्यास्थल बन जाता है। इसमें घर 
बाहर की, मकान मंदिर की कोई बात नहीं । कितमे बैरागी ब्रह्मचारी 
वास्तव में घरब्रारी हैं। और कितने ग्रहस्थ घरबारी असल में ब्रह्मचादरी 
हैं । बस्त, इसी प्रकार के घरबारो-अह्मचादी, व्यागी-मृही, जीवन-मुक्त 
साहेब कबीर, राजा जनक के ऐसा विदेहो-देही थे। उन्होंने आत्म- 
परिचय में उद्घाटन भी क्रिया है : -- 


' थ्रे विदेह देह घरि आये, काम कबीर कहाये | ”? 
मान भ्री लिया जाय कि उनके घर में छोई ओर धोई नाम की 

दो बयां रहती थीं और कमाल वो कमाली नाम के लड़का वो छड़की 
भी रहा करती थी, तोभो झहदेब के महत्व में कुछ अन्तर नहीं पढ़ता, 
यदि राजा जन्नक्क रानी सहित प्र में रहते हुये भी विदेह्ढी क्रहला सकते 
हैं, रामजी सती सीता के साथ स़हब्रास्र करते हुये, छत्र कुरा लड़कों 
को उत्पन्न करते हुम्ने भी भगवान का अबतार बन ख़कते हैं, कृष्णजी 
अपनी प्रेमस्वरूपा खकीया महिला तभ्ना भ्क्ति-पराग्रणा परकीया गोपां- 
गनाओं के मध्य में किराजले हुये भी योग्रारूठ और योगेऋ बने रह 
सकते हैं तो, साह्ेब्र कब्बीर को स्त-पुरुष. कहने और मानने में कोन 
सी अड़चऩ॒ आ पड़ती है! यहां पर साहेब की जीवन्न-बटनाओं से 
कुछ उल्लेख करता आकर्यक्ल प्रतीब होता है। इनक़ो प्रिज्ञार-पूवेक. 
पढ़ कर अपनी ग्राय कायम कान्नी चाहिये | हठ वक्च न मानने से झाहेव 
की सत-पुरुषता मैं जरि भी कम्री कद्मपि नहीं आमे परावेगी । 


२३ 


कुछ लोगों का ऐसा ख्याछ है कि, काठ तथा कमाटो साहब 
कत्रीर के निज पुत्र तथा पृत्रो था । पर नोची लिखी घटनाओं से, 
कुछ अन्यथा ही बोध होता ह | सुन लो, आगे जेसा मन मे आब 
बसा समझा करना ओर कहा करना | कोई किसो का मुंह थोड़े ही 
रक सक्ता है । किप्तीन ठीक कहा है-संसार का मंह भंमार। 
तथा-जनाः विचिताः अद्मुदभावभाजी । अर्थात्‌ खोपड़ी खोपडा की 
मति न्यारो । 

शाहनशाह सिकन्द्र छठोदी ( |४090707 #!कछपव' ७0वीं ) 
१० वा शताब्दी म॑ दिल्लो के सम्राट-सिहासन पर शोभायमान थ। 
उनके पीर अथवा गुरु शखतक्ी शाह थ | यह राजगुरु शख्जा का 
स्थान झंसी मे इत्यहाबाद ( प्रयाग ) के पास गंगा-जम॒ना के संगम 
पर था। अभो भी शायद उनकी कब्र मोजूद है । उक्त शेखजी कबीर 
साहब के ज्वढन्त प्रभाव को देख सुन कर मन ही मन खूब जआभूना 
करते थ | कभी कभी यह भोतरी अम्नि हाल में बडोदा राजमहल के 
घेर / (!०॥ए००प४वपें ) | फूटे भंगंठे के समान ऊपर आ जाया 
करती थी | समय समय पर ऐसी द्वधाभि से पीड़ित होकर शखजी 
अपने शागिदे । सेवक ) उक्त सिकरन्दर बादशाह का उत्तेजित कर 
साहेब कबीर को अनेक प्रकार की ऐसी क्रूर यातनायें दिलाया करते 
थे कि जिनको सुनकर कलेजा कांप उठता है। पर चन्दन ज्यों ज्यों 


घिसा जाता है त्यों त्यों उसका सुगन्ध वो सुवास, फूटता वो फैलता 


जाता है, हिना (मेहदी) ज्यों ज्यों पोसो जाती है त्यों त्यों सूखी वाली) 


' निकलती आती है, सोना ज्यों ज्यों तपाया जाता है त्यों व्यों उसका रंग 


चढता जाता है। अन्त: में एक घठना ऐसी आ बनी कि शेखजी को 


साहेब कबीर के सामने सर झुकाना पडा और हमेश के लिये 
३ 
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मुक्तकंठ से पी के पीर तथा “ गुरुओं के गुरु” कहना वो 
मानता पडा | 

निः्पक्षणमाव सं सना जो रिहए, /., ४. लाए, 72, 4./0. ० 
!.७॥७॥ (लन्दन के साहित्याचाय्ये माननीय एफ० ई० की ये साहेब 
अपन [६४ छ& 5 0॥0एश58 ( कबीर एन्ड हिज फालोेअसे है 
नामक्र पुस्तक में लिखते हैं।--- 

ध ()॥6 त॥0, छह) रिक्त छ७ 0 १तरिए 0 6 007॥ै७5 
छा [6 (्ाट0एछ फंड) #& एटा) भीतर | त(४), ॥९ 
000]058 94 # (वे छा७5 ४एएा) 0890 2५, ७)४॥॥ २) | ७५५0४! 
ह0[907 ॥॥)॥))ा' [0 ता ।॥ छ ॥७0 [॥5 ७ ता, 
30 ६0७ ॥ 006 ॥९ 206070€8 ॥ 85 ॥5 0ए॥ 50. 
4 ॥0 कोरी) ऋांते,  एछा ४७7७ शिर्वए्त्ते छीतएा छाट्ता 
[0 छा) (कियाओ) 2, ४७ 76 #0ए एफ |. 
[6 >ताए ता कीए टतावट छा पिलाक। 38 को, 
५७७02 (0 ४00 कटटताव।ह ऊीह छट्प 5 एव ४॥७० #/0| 
6 ॥॥ ॥॥6 छाए ता छ ॥098॥09छ॥7 शो का व8०७५।| 
॥िछा ७ व छ करएतातवीए छ ठविराक, 6 पैंाशएाहा 
5 | उधर, 0व0 ॥0 काश एशला छाष्टरी।, पं ए8 2॥ 
[[७ >/)')४४ 

अर्थात्‌ एक दिन जब गंगा की तठ पर साहेव कबीर शेखतक्की 

के साथ टहल रहे थे, एक बच्च का ठाश पानी में दहलती हू 

टोंक नजर आई। शेखतक्कों न साहेव कबोर को मुर्दे को जिन्‍्द 
ऋर देन का ललकऋरा | यह साहब न कर दिखाया, और बच्चे का घर 
पर ले जाकर अपना पुत्र बना लिया । इस पर शेख ने कहा, * आपन 
सचरझच में बडी कमाल ( चमत्कार ) दिखाई | ”! बस, उस बच्चे 
का नाम कमाद रखा गया। इसी प्रकार 'कमाली' की भी कथा है। 


न कप 
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कोई कोई कहते हैं कि साहेब कबीर ने अपने किसी पडोसी की मरी 
ट्डकी को जिन्दा कर अपनी प॒ष्री बना ली ओर किसी के मतानुसांर 
तरह शखतक्की ही की लडकी थी जा आठ दिन तक कबर म॑ मरी पडी 
रही थी | और साहेब ने उसका जिन्दा कर अपनी पृप्नी बना छो । 

सेभव है झि पिछली हो बात ठीक हो। वरह्द शेंखतक्की ही की 
लठकडी होगी | क्योंकि, इन वठनाओं के पश्चात्‌ टाखतक्री शाह साहेब 
कबीर का परम प्रशंसक तथा भावुक भक्त बन गया। ठीक है-- 

''मच्चाई का हरेक आलम में शाहरा हो ही जाता है। 

जो इसको देख पाता है वो शैठा हो ही जाता है ॥ 

मुर्दे का जिन्दा हाना अथवा करना काई अत्यन्त असम्भव बात 
नहीं है। जिसने इस सम्बंध में मृत्यु-यंटनाओं को विचार-पूर्वक 
अबलोकन किया हैं था प्रमाणिक प॒रुषों से सुना है, अथवा जिसने 
टरीर-रचना-शात्र (४ !:७॥७०७४४ छोा॥#। 2४७00 ए४ े को ध्यान- 
प्बका अध्ययन किया ठै, अथवा जिसने प्रत्याहार (0९|-8७॥-)'00(]00॥ 
0 5०७ 9७७४७ ) का थोडा भी अभ्यास क्रिया है 
उसको संभव अथवा झसंभत्र की बातें समझ में आ सक्ती हैं। 
विचार-शून्य निरक्षर भद्गाचारय, दराग्रही, मूठ अथवा अनन्यास्री 
कदांपि नहीं समझ सकता। अभी थींडे ही दिन की बात है कि 
बंगाल के एक वेचराज की लडकी पन्‍न्द्रह सोलह घंटा ( शगहशा। 
(१! ७] ४५६६ १:०३ [()१/४ ) लेक भरी रहो डाक्टर श्रद्य सभा ने भ्रत 
वरतठाया | लोग स्मशान भूमि पर ले गये। उसके मृत शरीर 
पर जछाने के लिये जब लक्डी रखी गई तब उसने आंखें 
खोलों | कुछ लोग मयभीत होकर भाग गये । उसका पतिने 
डाकूटर को बोछाया | वह ओऔषघ आदि के प्रयोग से जी उठी और 
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अभी तक जीवित हैं। मेरे जानते भें भी नौरंगां छाऊ पाटीदार 
को भी इसी प्रकार की दशा हुई थी। ऐसी अनेक प्रटनाये (('/<७४ ) 
होती £ | जो विचारता » उसका कुछ पता चलता ह। शरीर-शाब्र 
( (2|, ७-0]07७ ) के अनुसार मस्रस्यु का दा अवस्थाप ( अंतट्ठटल ) 
है | एक्र का नाम व्यापारिक--एृतल्यु (50050 छा ( तार (00॥ 
(0७४|)) ) और दूसर का नाम आप्विक-मृत्यु ( करार 0 
०९)" (छा) ) हैं। पहली अबस्था में प्राणी के वाहिरा व्यापार 
नए्ट-प्रायः हो जाते है ओर वह सबथा निश्चेट्ट बन जाता है। फेफ्स 
तथा हृदय ( [प्राएफ शात ॥6९075 ) का गति यन्प्रा ( ४५((९|।()४०९)[१९ 
७) ॥पाजएला ०) ) से भी नहीं माद्म पडता । पर पारदर्शी-पग्रक्नादा 

(९ ॥७४०) आदि के प्रयोग से हाल में एक हटठयागी पर अनुभव किया 
गया है कि इनथ अत्यन्त सूक्ष्म कंपन (४ ९१४ >॥27॥॥0 ४।३७॥0॥) ५) 
बन रहते हैं। दूसरी अवस्था में शरीर के अग-पव्यंग के छोट से छाट 
अंश ( (१९)|५ ) जीवन-हीन हो जाते हैं आर उनस दगेघ ([पएं- 
4८000 ) निकलना आरम्म हो जाता हैं। पहली अवस्था में कोई 
प्राणी अथवा मनुष्य चाह कितने ही दिन पडा रहे फिर से जीवित हा 
सक्ता ह | दूसरा अवस्था म कदापि नहीं | पहछा अवस्था कभा का रोग 
क प्रभाव से अथवा सांप आदि विषेले जन्‍्तु के काठन से भी उपस्थित 
हो जाती है। इस अवस्था में पडे मनुष्य को औषधघ अथवा आत्म- 
विद्युत्‌ ( ए?श5579ो प7४6८४४॥ ) के प्रभाव से पुनः जीवित किया 
जा सकता है। इसी अवस्था में पड़े कमाल तथा कमाली को साहेब कबीर 
ने अपने आत्म-विद्युत्‌ की धारा देकर, उनमें प्रसुप्त तथा प्रच्छन्न चेतना 
([2टत87 छाते 00ए7०७९तै ८णाहइ८ॉ0प्रश९88) को जाग्रत कर, पुनः 

जीवित किया । अपना पुप्र तथा पुप्री बनाई | इसमें शंका वा संदेह 
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करने की कोई जगह नहीं है । साहेब मे उच्च से उच्च कोटि का आत्म- 
बल विद्यमान था, इसका परिचय तो अनेकानेक स्थानों भ मिल चुका 
है । ताधारण मनुष्यों के लिये ऐसा करना असंभव हैं | साहिब के लिये 
यह सहज था । पर अभ्यासी इस मत-प्रायः अवस्था में अपने आपको 
स्वेच्छापूवंक ( ४०0]प्रांता।ए छा शाएर पीह हार णी पाए! 
[ए0शवाकातणा जी शशट्रां।नाएा0०) ठा सकता है ओर आपहाी आप 
पुनः जीवित हो सकता है । जिसकी इस विषय में अधिक जानने का 
इच्छा हा उसक्ना उचित हैं कि आध्यात्मिक-अन्त्रेषणा ( ]28ए८॥०- 
[020७ |8ए४८७/'2॥९४), असमय-अन्त्येप्रि ([फलाबापा७ उिप्ा्णंयों ) 
नाडी विचार ( 47॥5॥[0॥ )$ हटठझयोग ( ५०९2४. ०0 8९ -७ 0४ ६- 
लाता त प्ंताताशण्यों ) सम्बन्धी प्रमाणिक ग्रन्थों को अध्ययन करे 
अथवा अनुभत्री का संग करें। विस्तार के भय से केवल दो प्रमाणिक 
उदाहरण एक माननीय वैज्ञानिक ग्रन्थ से दिय जाते हू । 

“ ध [॥ 22 ]0४59, 2, 4. |५,, ७७॥ ४)पे ॥8 ))"006/', 
कि, (वात >00), पाला. 0९ए'टॉकएाए, €्पागााल्तं ६ 
0) 009578) एतए। तहएताएट 43 $€नापधा९06 (9707८ 
॥॥ १४७।॥०॥ ९ 8[)]९878 ॥0 ॥0४७ 3087 ४७त।०७७ (१05४5-९९९९६ 
।॥ ।)॥0] २8५७0), ]॥0ए 00 ॥|॥/ [8 ७प]56 )]७४७| 
९€#० 0 670 गोाठएए॥7क, 7907 ९रण्प्राध 76 +920ट९डा, 
07 -)2470 >228 तैहाएट॥९ 3 ७५ ॥॥9? छ0॥॥९0500)98,. []९ 
४00] ५४३५ फ़ौॉपटटले ॥) & 8॥॥0 #प्र3-0०४घ720ा5 ॥8807)/$ 
लय] की ७ त90 6ठजणएत 53 इश।एओ ॥ए 060 (7+४- 
ह827507900,. | ॥0 0४])॥7४०४0९ 07 ॥##९6-70€ 049५5 
79 €०ए]| 8 07शाएते कात (0 वैेलएणा०९ 40फ्ा0 प्र ७९१९ 
॥0 एड छ92ल्‍वें फ्रपा। छपी) ४ 06९46॥-]॥6 97[0€4/4॥0९, 
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(6 [708 ॥8४॥02 2९00९ | 35 ॥ ॥207' ॥03. 
6 एछ०३83 9>"0०प7200 #'0०ता शिह फ्षपौों। छाते ॥6 79070) 
"र76९व शत) ॥006९ए शापे प्रा छा0ते 006९ 9004ए गरा9838280 
फ्ाती ०. जा 06 €एशशााए शाशणशां2९887078 ए ॥6 
"शाप्रा॥९तें, 96 एब्8 ते छाप) 8४ 8900०एप्रों ० पार, बाते 
॥ 76९ तए8 छए88 806 0० रथ गींहड ॥0णाशओों वाछ॑, छाते 
88 96 8९एशा ए९छा'8 हिल 


( क्‍.7०75 ट्वीट गंप्रापंह्ापापेैशाए& 06 ॥व8, 99 
,, 2. वव९)।, (७. 58.,, ७.॥१. 8६. 4... 7)., ७. 8., 


ए १4,, 8,, 8९ए९॥॥॥ वाए0०॥ ]92] 79920 79 ) 


“ ७८ (गण ॥॥7७९९ (९४ ॥6 ऊण/इ6 ० ढरण०ाले ॥0एछ7- 
8))शते (80; 70 ए०8 तीड॥९ प0प8)॥ धाश।त। जाते ॥"'०800ए, 
धाते ॥85 6 0 8 प्रशाओ एल्शयार, सिैंए 60०77905९वे 
]ग्राडशा[ 00 5 030, था ।७ए ]0 9 5४ए।। छ08प्रा'.ए७ 80॥7768 
06९; एश०एं) 4 ४9९१ शाह ॥ं९॥ ॥यपे, 07%, उिदवशाक्वाववे छांते 
॥85 #वधा)ते 00 85 हवा, भायते ैल, #ीदयापार शलेतवे 9 20०7 
]07द72*2)088 ॥0 )॥8 70प79,  70077वें ॥8 9786 2॥7< 
एप्प ए, थी था 8 9 टण्प्रोते ॥0४ शी छाए ए ४6 
गराठ50 ९एचट भा।व 08 ॥/070,. #, ऊददल्ञाएते 60प्रोत 706 
६९] ॥॥6 |2९५6॥ वा०07 का 8 वीश्का'ह, ॥0"७ 7७. हीदावा९ 
वाहइटटाता 6 ]९88॥0 80 07 97280 6: ॥6 शाप2॥60 770 
॥6 ॥९0]0 $0 983 ॥ा0ठप्र).. रण छोटी ०0 घड़े 92% प्रा 
टराधया0९व ह5 काया, ॥6क्ञ एाते एएटशआ), प्रा ९0000 ॥0 
09 ॥6 6९5६ इटापरा॥9 तीं500४९/ ॥6 [698 597/60॥ 
रण [6 ॥॥ ॥.. |8 ०0ग्रांध्पश्त छ७०प४ वर्ग शव वै0प्रा" 
06.3 छ९ एश6 गाए बजाए € धगरताहु कं7 06३0 ),, 
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ध€ 008९0ए९0 8976 700409 ४9०7४ ५9९ ४0679, 8084 प्र007 
९एचा760म्र 0प्राते 85 ऊप्रॉषट धाते 6 ग्राणधंणा 6 फ्ाड 
॥0्ा छाप्रतंपवए एशापानाए 2; ))6 0९200 0 76एछी) एशाए 
४१५ 580९ 80॥09,” 
([|९ उंते ऑल्वालो वैंप्रानंड0"प्रतेशा०७४ [0/" [00॥8, 9826 8). 
“ दिल्ली में डाक्टर एच, सी, सेन और उनके भाई, महाशय 
चन्द्रसेन, म्युनीसोपल ( सुधराईं ) मंत्री ने एक पद्मासन लगाये 
समाधिस्थ योगी को परीक्षा १८८९ 8. में की | उन लोगों ने देखा 
कि नाड़ी चलनी बिलकुल बन्द हो गई ओर फेफ्से तथा दिल की चाल 
जानने के यंत्र से भी दिल का जरासा भी घडकना नहीं माठ्म 
पडने लगा | योगी को एक पक्के तहखाने में रख दिया गया और 
नगर के मेजिस्टरेट साहेब ने दरवाजे बन्द करा दिये और ताले भ मोहर 
ट्गा दिये। तेतीस ( ३३ ) दिन के व्यतीत होने के उपरान्त वह 
तहखाना खोछा गया ओर वह योगी वहीं पर विराजमान था जहां पर 
रखा गया था, परन्तु मुख पर मुर्दनी छाई हुई थी ओर हाथ पैर मत 
पुरुष की भांति कड़े होगये थे । उसको तहखाने से बाहर छाया गया, 
मुख में दूध-ओर मध मले गये, और शरीर मे तेल मालिश किया 
गया | सायंकाल में जीवन % चिन्ह लोटने दीख पड़े । उसको खाने के 
लिये एक चमचा दूध दिया गया, और वह तीन दिन मे अपना नैत्यिक 
भोजन करने के योग्य हो गया। तदुपरान्त वह सात वर्ष तक 
जीवित रहा । ” 


( छीयन-कुत मेडिकल जुरिस्प्रंडेन्स १९२१, पृ. ७९ ) 


४ हम लोग तोनों ने कनेल टोनशेन्ड की नाडी देखी; लघु 
और क्षीण होने पर भी, यह प्रकट थी, और उनका हृदय यथारोति 
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घड़क रहा था | वह अपने पीठ के बढ पड़ गये, और थोड़ी देर तक 
बिल्कुल चुपचाप लेटे रहे; मेने उनका दहना हांथ धरा, डाकूटर 
बेनाडे ने उनके हृदय-स्थर पर हांथ घरा, ओर महाशय स्क्राइन ने 
उनके मुख के पास एक स्वच्छ दपेण ( आरसी ) रखा । मुझे उनकी 
नाड़ी शनेः शने: डूबती माछूम पडी, अन्त में बहुत यत्र करने पर भी, 
उनकी नाडी बिलकुछ ही नहीं माद्म पडने छगो | डा० बेनड्ड को 
उनके दिल की घडकन जरो भी नहीं माछूम पड़ने छगी, और न म० 
स्क्राइन ही को उनके मुख के पास रखे निमेल दर्पण पर श्रांस का 
दूषित धब्बा ही माछ्म पडा | तब हम लोगों ने बाराबारी उनके बांह, 
दिल ओर श्रांस को परीक्षा की, परन्तु सूक्ष्म से सूक्ष्म परीक्षा करने पर 
भी, उनमे जीवन का जरा सा भी चिन्ह नहीं पाया | यह अवस्था आधे 
घंटे तक वतमान रही । ज्योंहि हम छोग उठे ( यह जानकर कि वह 
मर गये ), उनके शरोर पर कुछ गति दीख पडी, ओर परीक्षा करने 
पर पता चढा कि उनकी नाडी तथा दिल की घडकन आहहिस्ते 
आहिस्ते छोट रहो है; वह धीरे घींर श्वास लेन लगे और बोलने 
भी लगे | 
( उक्त पुस्तक, प्रष्ठ 2८१ ) 


उक्त कथनों का सारांश यह निकला कि मनुष्य रोग वा विष 
के प्रभाव से तथा आत्म-संकोचन-प्रक्रिया ( [700९४ ए #0 
078७४) से पृतवत बन जा सकता है। पहले दोनों का प्रभाव 
समय पाकर आपही आप, अथवा ओषध के प्रयोग से नष्ट हो सकता 
है। अथवा जैसा के साहेब कबीर ने कमाल कमाछी को आत्म- 
विद्युत ( ?९४३0॥%| 77027९॥8॥ ) द्वारा पुनः जीवित किया, वेसा 
किया जा सकता है। यह कोई असंभव बात नहीं है। पर ऐसा 


छर्‌ 


आत्म-विद्युत्‌ अपने म॑ उपस्थित चाहिये | अन्यथा केवल ढोंग से 
काम नहीं चलेगा | अच्छा, अब लोई धोई की बात बाकी रही । 


कुल लोगों की ऐसी मति है कि छाई नाम की एक साधु-सेवी 
तथा धोई नाम की एक वेश्या दोनों की दोनों साहेब कबीर की ख्रियां 
थों ओर लोईं से कमाल वो कमाली नामी सन्‍्तान पैदा हुई | पर 
विचार का देखने से माठ्म होगा कि जैसे साहेब कबोर, कमाल वो 
कमाली के घमेपिता ( ।0०8(४/-७४५॥०७ ) थे, पैसे हो उक्त दोनों 
स््रियों के धम-गुरु तथा पधर्मोद्वारक थे | पर जो छोग द्वेषाप्रि से पीडित 
हैं, अथवा विषय-बरायु के झकोडे से क्षण क्षण में क्षत वो क्षुब्ध, नष्ट 
वो भ्रष्ट होते रहते हैं, जो ऊपर में रामस्नेही और भीतर भे रांडस्नेही 
के मिक्सचर ( 5८४7० ) बने हैं, वे क्या समझे कि साहेब कबीर 
किस पद पर आरूड थे, किस देश के वासी थे, किस धाम में उनका 
मोकाम रहता था | किप्षोने सच कहा 8 “ पिको वसन्तस्थ गुणे न 
वायस: | ” साहेब को समझने के लिये साधना की आवश्यकता है, 
कोरे किताबों से तथा दन्‍तकथाओं से काम नहों चलेगा । सुनो, जो 
एक माननीय अंगरेज ग्रन्यकार_( हैण धिशाशयाक्वा) फ्ापाशः ) 
लिखते हं:-- 


ध& ४॥०एा) १७४०७ छह ४०0०0प्।/ ॥7|6ए 5८४१४ 00 82०९, ]९ 
१०१४ 0060९ फप्तातए ॥ [00 [06९5७ ४0पे #*९९०ी)९ते (॥० 
पर ० ७8 एटापगत) अऋवीप ( 5७४0४ ), 0०९ 6 +€४8०ते, 
6 [0ए00व ॥॥07९ & शा 6 ध00परा ए९८॥।ए७ एछ्'58 0 82९ 
0 88 ९ते ॥7 एछ)० ॥6 एक, 669॥060, “ ॥ ४४ ?, 
5]6 णाशा महर्टते ॥5 ८887९, (0 छह) ॥वप९80०7 820७7 |6 
॥९[000, * ४७)॥ ?,. 9॥6 छछ्रटते भां$ड कवर, शातवे ॥ए्वांत 


हर 


"९९लंए्टवे ॥6 धाहएशढछा', ' रि्लोाआए ". ७6 पीाशा धहोरटते ॥8 
॥8070९, धात॑ छह ते ॥ छ४६, ९ किए. 6 2॥]) ए88 
॥फ02) हप5९वे शाते हक्काते छो6€ ॥80 ऊश्शा प्रक्लाए छवीप&: 
00 ॥९ए९" 006 0 ध्वा5इए९"टते ॥॥ ऐ5ह धिडशी0, िती)।' 
ए९27]९वें "४0 थो। 60७४8 8 गर्नव९ जावे 2850९ क्ाते 0467, 
90 6 कछवे तरणा९०, 6क.ए)॥6 85 एापीपर$ ॥8ते छाप ए९पे, 
0 [6९ ए/ :>#०प्रए70 ६०एशा) ९प्र08 ० गार शाते 560 0॥6९ 
४9४ज०7०७ 6800... रिया) ते।त॑ ॥00 तीषार 85 गाए, 9पा हणते 
॥6 छड ९९७॥09ए ]0 07 का0000' ह5्तप क्राी0 एझ8 00 ॥6' 
एक आर 6 6९ 02085, 36076 ।02, 0 ४6 
१50789]॥]7674 ०4 शा, ॥85 हशतेी) ४707९क्ा'टते, |॥ प्रापीाश' 
९00॥एश"इचा00, ]0 ढथा6 उप शीधा 00९९ 8 ध्यपेीप ते 
]४66 ॥ 5 प7घ, ७४0०0 006 (8ए 80४ 807९॥)772 ॥70 ॥]8 
00|6 ० ॥06 "७४7॥०९४ 0600 0 & ए00)०॥) 2000) शाते 
एका१९त ४0702 ४2ए धार 800), ०9 8४९४॥०९ ०१ ०0 7४ 
३७6 0प्रापते & 20१-0०॥॥।0, श्ञ)07 |6 |7०प720॥0 ॥$0 8 पा 
धातवे ज>हा'९१ कराए) गा।<, उिल्‍शाहए ॥९ ते ०प्राते उछः 
शात]]९त१ ॥) छए00॥0 ०४०0 ( 4,0 १ ॥6 ॥0॥7९0 ॥९७ ,0. 
()0 )35 वेल्की)-केश्वे 9_९ ॥9त ४94 का ऐ ४४ 006 तेकए &. 
जा: एत०प्रौते 6०6 घाते 900 #९०' शांवर, ॥॥6 ९) ० ॥6 
भाग पी 4.0 92९९6 2 08696 0० (४७ शव, 
0]]0फ6व0 शायर 40 ठश%"88 ( रिछछा ). 

अर्थात्‌ “जब साहेब कबीर को आयु लगभग तीस (३०) वे की थी, 
वह जैगलों में घूमते हुए एक साधु की कुटि पर पहुंचे और वहां विश्राम 
किया । वहां पर प्रायः बीस (२०) वषे की एक लडकी रहती थी, 
जिसने पूछा, “ आप कोन हैं ? उन्होंने उत्तर दिया, “कबीर” उसने 
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तब उनकी जाति पूछो, जिसके उत्तर में उन्होंने पुनः वही कहा 
“ कबीर ” उसने उनका सम्प्रदाय पूछा और उसको फिर वही 
जबाब मिला “ कबीर ” तब उसने उनका नाम पूछा, जिसका उत्तर 
भी वही मिला, “ कबीर ” | वह छड़की अत्यन्त चकित हुईं और 
बोल उठी, “ मैंने अनेक साधू देखे, परन्तु किसीने इस प्रकार से 
उत्तर नहीं दिये ।” इस पर साहेब कबोर ने कहा, “अन्य साधुओं के. 
नाम, जाति तथा सम्प्रदाय होते हैं, परन्तु मुझको ये सब कुछ नहीं ।' 
इसी बीच में छे (६) साधु और पहुंचे और उस लडकी 
ने सात दूध के प्याले छाकर प्रत्येक के सामने एक एक रख 
दिया। साहेब कबीर ने अपने भाग का दूध नहीं पिया 
और कहा कि, इसे दूसरे साधू (जो गंगा की परछी तट पर 
से इधर को आ रहा है ) के लिये रख छोडा है । थोड़ि ही 
दर मे वह साधु आ पहुँचा और सब के सब विस्मित हो गये । 
आगे बात चलने पर मांछ्म हुआ कि उक्त कुटि में पहले एक साधु 
रहा करते थे, जिन्होंने एक दिन गंगा की बीच धारा में बहती हुईं 
तथा ऊनके कपड़े में लपेटी हुईं किसी चीज को देखा । जब उन्होंने 
उसको बाहर निकाला, तो, देखा कि एक बच्ची है। उसको अपनी 
कुटि पर ले आये और दूध से पालन किया | क्‍यों कि वह ऊनी वद्र 
( छोई ) म॑ लूपेटी हुईं पाई गई थी, अतः उन्होंने उसका नाम लोई 
धरा । जब वह मृत्यु-शय्या पर हुए तब उन्होंने लड़की (लोई ) 
को कहा, “ किसी दिन एक संत यहां आवेंगे और वही तुम्हारा 
मागं-दशेक ( गुरु ) होंगे ” निदान वह छाई साहेब #बीगर की 
शिप्या बनी ओर उनके साथ बनारस ( काशी ) चली आई।” 
साहेब कबत्रीर की नीची लिखी जीवन-घटना को लेकर जगत्‌-- 
विख्यात कबीन्द्र खीन्द्रनाथ ठागोर ने बंगला भाषा में * मालिक का 
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दान ” नाम की एक कविता करी है। उसका भावानुवाद है कल्याण" 
मापत्तिक-पत्र के भक्तांक में प्रकाशित हुआ है .। कहीं कहीं मूल को 
उद्घृत करते हुए उसीके आधार पर लिखा जाता है क्रिः-- 


जब साहेब कबीर का प्रभाव लोगों पर पूरे तोर से पडने लगा । 
उनको ख्याति दूर दर तक फैलने लगी । छोगों में उनकी पूजा चलने 


लगी ओर नामस्मरण भी होने लगा, जैसा कि कवीन्द्र खीन्द्र ने 
लिखा ह।+- 
चर 0 श्र ज्र्‌ँ द्ध क्र /्च 
फेल गई यह ख्याति देश में, सिद्ध पुरुष £ भक्त कबीर । 
नर नारी छाखोंने आकर, परी उनको वन्य-कुटीर ॥ 
कोई कहता, “ मंत्र फूंक कर मेरा रोग दूर कर दो! । 
बांझ पुत्र के लिये बिलखती कहती “ संत गोद भर दो ॥ 
कोई कहता 'इन आंखों से देव-शक्ति कुछ दिखछाओ। 
जग में जग निमोाता की सत्ता प्रमाण ऋर सम्झाओ ॥| 
जब छोटे बड़े सभों भें उनका मान-सत्कार बढने ठगा इनके दशेन 
के लिये छोग तरसने लगे | उनकी चरण-धूछि ठोग अपने मस्तक पर 
घरने लगे, तत्र द्वेषाग्नि से वंचक ब्राह्मण, गुन्डे पन्‍्ड, पाखंडी पुजारी, 
धमेध्वजी मठचारी, धाथु टोकाधारी, ब्रह्मचारी वषधारी, अभिमानाी 
पोधाधारी आदि व्ोग, साहेव कबीर को फैलतां ख्याति को सहन 
न कर, दिल हो दिल खूब जलने टगे और अत मं एक ऐसा घड़यन्त्र 
रचा कि जिसस लोगों का ध्यान उनसे खिच जाय, उनका प्रभाव का 
तारतम्य टूट जाय और दनियां म॑ उनको नेकनामी को जगह बदनामी 
फुल जाय, जसा कि कवीन्द्र खीन्द्रनाथ टागोरने उक्त कविता में 
लिखा है:- क्‍ 
“ कहने छगे क्रोध भारी से भर नमरी के ब्राह्मण सब । 
एगे चारों चरण हुये कलियुग के पाप छा गया अब ॥ 
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चरण-घूलि के लिये, जुलाहे को सारी दुनिया मरती। 
अन प्रतिहार नहीं होगा तो इब जायगो सब घरता ॥ 

कर सबने पड पत्र एक कुलटा ख्रो को तेयार किया । 
रूपयों से राजी कर उसको गुतचुप सब सिखछाय दिया॥ ? 


मगर मनुष्य घारता हैं कुछ ओर होता ह# कुछ ' क्योंकि, 
४४ ॥[ ]॥'000568 ७ (067४ (505९5 /' 
“ हानि छाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ ? । 
अब कपठ-प्रबन्ध को बात सुनो । घृत तथा द्वेषाप्रि स पीडित 
उक्त ठागों ने एक बाजारी वेश्या ' जो लोक परछोक के भय को 
तिलाअलि देकर खुलमखुल्ला व्यमिचार्त्ति मरत थी ) को कुछ 
रुपये का ठोभ देकर साहेब कबीर का प्रतिष्ठा भंग करत पर उतारू 
किया । उसको सिखा पढा कर ठीक किया कि जब साहेव कबीर कुछ 
काय्यवश बाजार में आयें तो उनका पल्ठला पकड़कर, अपना 
पुराना सम्बन्ध का ढोंग रचकर, खूब रोना घोना, गाली गलौज 
करना और खाना-खोराक ( >श्ा॥00॥0०९ ) के लिये दावा 
करना । फिर तो, हमलोग थपड़ियां लगाबेंगे, ढोंगी कहकर उनको 
पुकारंगे, उनको पाखंडी कहकर धुत्कारंगे और भंडतपस्वों की बात 
फैला फैला कर छोगें। में मान-हानि करायेंगे। वेश्या को तो पेसा 
चाहिये, फिर तो जो चाहो करो या कराओं | बस, उस वेश्या ने 
एक दिन बीच बाज़ार में साहेब कबीर को पकड़ ही लिया। और 
वैसी ही बेइजती करने लगी ज॑सा कि उप्तको द्वेषी कपटी ब्राह्मणों ने 
सिखलाया पढ़ाया था | पर साहेब ये सब को दृढ समता के साथ 
सहषे सहते रहे ओर अन्त में, 


बेच 


“कतार बोले, दोषी हूं में, मेरे साथ चलो घर पर । 
पर में अनाज रहते क्‍यों, भखां मरती, फिरती दर दर ॥” 
उनकी घमपरायणता, सहनशीलता, सममाव, क्षमाभाव, नेक 
बर्ताव, प्रेमपुज्जता, करुणाकुञ्जता आदि को देख परेख कर वेश्या 
हर गाकर बल उठी बह, पनर्पे उपजा भय-लज्जा-प रताप । 
मंने पाप किया छालचबश, होगा परण साधु के शाप ॥ 
पर साहेब ने उसको शान्व्वना दी और 
*' कहने लछगे कबीर, जननि ! मत टर, कुछ दोष नहीं तेरा । 
तू निनन्‍्दा-अप्मान रूब मस्तकृनम्पण लाई मेरा॥ 
फिर तो साहेव ने उस शरणागत कुछटा को अपनी कज्ञानाग्मि में 
उलठा पुछ्टा (सेक) कर, पाप--पंक्र म मप्न गणिका का स्ाफ सुथरा 
शुद्ध “ घोड़े ” ( है ७5०७) ; रूप मे परिवतेन कर कामपरायण से 
रामपरायण, हरिद्रोही से हरिदासी बना दी, जसा कि उक्त 
जगत्‌--विख्यात कविमम्राद रवीन्द्रनाथ ठागीर ने अपनी निम्र कविता 
स्पष्टतया दर्शाया हे 
“दूर किया विकार मनझा सब, उसको दिया ज्ञान का दान। 
प्रधुर #ठ में भग मनोहर उसके हरीनाम गुण-गान ॥ ” 
सत गुरु को जीवन सॉपने का फल देखा न? पापपंक को 
सतगुरु साहेब कबीर ने घो घो कर स्वच्छ धमथुरन्चर बना दिया, 
मनमलीन को ब्रह्मठीन बना दिया, विष्टारूपी विषय मे लम्म काक 
को हरिनाम के गुणगान मे मम्न कंठकोकिल बना दिया। द्वापर- 


हक. 


श्रेता को वात-पिंगछा, जीवन्ती की-दूर रही, कल्युग में सतूयुग 
छा दिया । क्योंकि, 


साहेब से सब होत हैं, बंदे से कछु नांहि। 
राई सो परवत करे, परवत राई मांहि ॥ 
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उक्त दोनों घटनाओं से साफ विदित होता हैं कि साहेव कबीर 
ने एक को जननी कह कर पुकारी और दूसरो को पुत्रीवत  शिष्या | 
फिर तीसरो तरह के सम्बन्ध जोडने की जगह कहां रखी ? स्वामी 
विवेकानन्दजी के गुरु परमहंस रामक्ृष्णजी ने अपनी व्याही त्री को 
मा ( जननी ) कह कर पुकारी और यही सम्बन्ध आजीवन निबाहते 
रहे | पर जो स्वयं यवित्र नहीं हैं, और न किसी पविन्न महात्मा के 
दशन ही किये हैं. जो विषयवासनाओं से कभी थोडा भी ऊपर नहीं 
उठ हैं, जो प्र में रहते हुये वीतराग बनने की स्प्ृद्या तक नहीं करते, 
जो संसगेज भोग ही को सव कुछ जानते तथा मानते हैं, जो कनक 
ओर कामिनी पर दिन-रात गरह-दृष्टि किये रहते हैं, जो केवल्य 
आनन्द ( [॥60०फाा।णारों [0॥2॥ ) की झलक भी नहीं देखे 
हैं, जो गीता के इस वचन “ आत्मनि एवं आत्मना तुप्टः ” अथवा 
साहेब की इस वाणी “ योगी आप आप में बृझे ” (#0॥[-९छजालाय 
७॥-» / को विचार-पूर्वक न पढ़ते हो हैं ओर न अनुभव में उतारने 
का प्रयास अथवा साधन ही करते हैं, जो कभी भी आत्मप्रसाद नहीं 
चखे ओर सदेव दूसरों के जूट खाते रहे हैं। जो सब से सुन्दर 
आत्मस्वरूप ( [॥6 शातठहा फश्या।॥ी प्राएजणावाधठएक॥ो ल्‍>00। ) 
तथा आत्म-आनन्द (*ल-ल्डांछाशा। तलीाएही। । से अनभिन्ञ 
रह कर दूसरी जगह सुन्दरताई तथा आनन्द के ये मार मार फिरते 
हैं, वे साहेब कबीर को उक्त त्रियों के साथ रहते हुए भी माता तथा 
पुत्री के सम्बन्ध रखने की वात “ पद्मपत्न इवाम्मसा ” ( कमटपत्र की 
तरह ' समझ नहीं सकते और न उनके तथा अन्य द्वेषी वो दराग्रहियों 
के लिये उक्त प्रमाणिक घटनायें उपस्थित ही की गई हैं । क्योंकि, 
“न वेत्ति यो यध्य ग़ुणप्रकपप । से ते तथा निनन्‍्दति नास्नि संशय; 
४ जो दूसरे के प्रकप्र तथा उच्च गुण को नहीं जानता है, तरह 
उसकी निन्दा ही करता है, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। ” 


॥ खंड-पांचवां ॥ 


शः ि ११ श्र 7 
४ यथोणेनामि: सतते गृहनेच ।  (श्रुति:) 
४ 0७ 6 9][त0# [0वै0525 8 [4'00+| ७॥। ४७०$४०7")+ ॥| 
(00). 


“ जेप्त मकरा तन्तु को अपन भीतर से बाहर निकाछता है ओर 
फिर अपने मीतर समेट लेता है 

जा मनुष्य, प्रकृति तथा पुरुष को पूरी पूरी पहचान चुका है; 
जो दोनों के सम्बन्ध का केवछ किताबी ज्ञान नहीं, पर अपने अनुभव 
मे उतार चुका है; जो अपने अक्षर रूप को क्षर रूप में सचेतन 
((.०5९ं०प४|७) ठाता रहता है; जा अपने अचल सत्‌ स्वरूप 
५ 4६27७ 52 ) में प्रतिष्ठित रहता हुआ भा असतू अथवा चल 
रूप को (3॥0090 #धा।8०७ |९।'४०700[005५ ) जान बूभ्॒ कर 
धारण करता रहता है; जो सतू-छाक से भूछोक पर स्वेच्छा से आता 
जाता रहता है; जो कुकम, अकम अथवा सुकम के बन्धनों से घसीठा 
जाकर भूलोक में जल्धार म॑ पडा तृण के ऐसा मारा मारा फिरता 
(९ ॥ ॥8] 9] ७8३ ऊतक ताप 0 68 एााफ४॥) नहीं है; . 
जो ज्ञानांप्नि से कम-फांसों को भस्मीभूत कर चुका है; जो शरीर रूपी 
गाडी को निकलना समेटना, बनाना बिगाडना, चलाना ठहराना आदि 
सब कुछ भरी भांति जानता है; जो अदृश्य वायवीय वा बाष्प 
(॥7 एा७7!.]७ 28०९०7४ 07 ९००९६) 80४22) स्थिति से दृश्य तरल 
अथवा स्थूल (५४॥8)6 [0णांत 0" 50॥0 ४४७९७ ) में घन-क्रिया से 
( 3 2"30653 ० ००70९038(0॥ ) ओर दृश्य तरल अथवा स्थूल 
को अदृश्य वायवीय स्थिति में (3ए 00689 0त. ९ए87907%0 


रे 


2०.) छाता रहता है; वह कारण ओर सूक्ष्म शरीर को स्थूछ में तथा 
स्थूल दरीर को सूक्ष्म और कारण शरीर + ले जाने को अवश्य समर्थ 
है । जो मकरा (५७००० करोडिया ) अपन भीतर से तन्‍्तुओं को 
बाहर निकाछ कर नाना प्रकार की रचनाओं को रचता हैं, वह मकरा 
उन तन्तुओं को मोतर समेट कर सब रचनाओं को समाप्त कर देने मे 
भी समय है । बस, इसी प्रकार साहेव कबीर ने अपने स्थुल शरीर का 
फूल द्वारा प्रकट कर फिर एल हो द्वारा सूक्ष्म में गुप भी कर दिया, 
इसमें कोई सन्देह की बात ही नहीं है । 
इसके अतिरिक्त साहेब कबीर के दोनों प्रकार के शिप्य-वरग 
ओर सेवक-जन हिन्दू तथा मुसलमान-थे | एक उनको सतगुरु मानते 
थे, तो दूसरा पीरन को पीर । दोनों ही को पूजा के अन्तिम चिन्ह 
कुछ न कुछ मिलना चाहिये था । ज्योही उन्होंने अपना स्थूल शरीर 
१०७५० सम्बत के मागसर मास के शुझ्ल पक्ष को ११ वीं तिथि को 
संबठन करने का विचार प्रकट क्रिया और उप्त निमित्त गोरखपुर के पास 
बस्ती जिला में मगहर गाम की ओर 'काशी-मरण स्वगेआरोहण' की 
अध-परम्परा झूठी रूढी को भंगकरणार्थ 
“ का कांसी का मगहर ऊपर, हृदय शाम बस पोरा । 
जो कासी तन तजरह कबीरा, रापहिं कबन निहोरा ॥ 
( सा० क० बीजक राद्द १०३ ) 
प्रस्थान किया, त्यों ही दोनों दलों के शिष्प-सेबक्र-बर्ग हजारों की 
संख्या में इकठ़ा होने लगे | उनमें राजा वीरसिह वाघेला और नबाब 
बिजलीखां पठान प्रमुख थे। राजा जो हिंदू-रोति के अनुसार दाह- 
क्रिया करने का ओर नतबाबजी मुसलमान रीति से दफन करने का 
आग्रह साहेब से प्रमोत्कटरूप में करने लगे । दोनों मे झगड़ने की 
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तयारी सी भी मादठ्म पहने लभी। फिर साहेव ने झगडा मिटाने के 
लिये दोनों वर्गों के शिष्य-सेवकों को बाहर खडे रहने को कहा और 
आप स्वयं एक कमरे में जाकर, चादर वितान कर सो गये, जैसा के 
एक साहित्याचाय्य अंगरज (0) ५07[5)|]!॥:9.] 2) लिखता हैं :+- 


किए शाीा४, 40) ॥ए तेतएत) 0 #7"€४र्त ॥0 
४0003 0ए९७+ शइ0।ा, लिए डाला 0ऐ ॥॥60 7९०76 [७ 
0[052) 0 (0७# शाते [छाए2 शरण शांत, ज्रांजाी] 09 तात॑, 
१४०७ ॥8 (|०9७/" एड टै)३एत, 3 उणजाा:। टव०४ 07 4|९ 
"000; 0 ॥60॥ए० छाए) को। एत0 एए'ए ए/७0४एक्‍0 ४९"? 
"९९७४ क०एण्वे, कराते ऊरीणाल्र चंबा (७ काए ता 
"छांजजयाए छत एाए।0"७५ ) + #26 धा5उ> शा छटुफराव वात 20॥९ 


[0 [॥8 ७७४/७४- ,0]70. ” 


७ ए०॥ण् शाह +॥60ा फ्र्ड काशाएतवे, 70०09 एकत४ [०0 
96 (हा एरटरटए छठ हीहहाहड धाते 80760 0ए060"/8 ॥) 4॥07), 
()॥९ ४९20. धाते ॥र्चा गाए वी०एछशा5ह़, िए|॥ 3॥7" ७॥)7॥४8 
॥00 0, का! 6 9676 #ाए2ट/ 890 ॥06 #>आधधभागतेश' रा 
॥0 ]09९४७, (2/6 ६४टछा 0ए 'पए.)) छि0 िधक्ा, 4९ 
॥3349 ता रिकाओ' एड 704 8९९ा, 8 400 58 00छ0श' 
४3० [8 ॥0ए९/ ॥90 3 0000 ४0प्रा ए35 0॥9 8 गशा[68- 
90॥ 0 200ए9,. ४७४४७ 30 980॥8 ॥007 जी5 90"007 ६0 
डिशातर'९३६, ए९"९ 6 ल'शा।॥ल्ते [ छतते फ्र्ग्रार्वे $86 8४४॥65 
४ एक 8 ॥0णए 6 रक.ाफ ए0छपाछ, ंकएक० जँगी। 
छ॥७७ कैषापरते आरंड छणाकषाणा क जैविक... 300 निीएणतेपड 
बाते पीते #शएकात्वेब छपी 8 8९ ॥६ 


/धिषश्रीपा' ? 


<श्‌ 


४ ततू पश्चात्‌ साहेब कत्रीर लेट गये और अपने ऊपर चादर्रों 
को तान लिये | तब उन्होंने अपने शिष्य-सेवक वगे को द्वार बन्द 
करने तथा उनको भीतर एकलछा रहने देने की आज्ञा करी | उन 
छोगाने वेमा ही किया | जब द्वार बन्द हो गया, कमेरे में से एक 
आवाज आई, जिसको सुनकर उपस्थित जनता अत्यन्त विचलित हुई 
ओर जयजयकार की ध्वनि उठाई, क्योंकि उनके गुरु सत्यछोक को 
पधार गये | " 

४ जब द्वार खांठा गया, मिवाय दा चादरों तथा उनमें कुछ 
फूर्लो के ओर कुछ न मिछा। राजा वीरसिह ने एक चादर ओर 
फूछों का आधा भाग ले छिये ओर नवाब ब्रिजछोखां ने दूसरी चादर 
तथा बचे छूडों को ले लिया | साद्रेब कबीर का शरीर अदृव्य हो 
गया। म्चप्रुच में, उतको शरीर ने था, केवछ एक ज्यों ति- 
का पराऊृख्य था जैसा के उनके अनुयायी कहते हैं । राजा 
वारसिह ने अपने भाग को बनारध्ष ले जाकर दहन-क्रिया करी ओर 
उसकी राख एक जगह गाडी जो कबीर चौरा के नाम से आजकाल 
प्रसिद्ध है । नवाब बिजलीखां ने अपने भाग को मगहर में गाड दिया । 
तदुपरानत हिन्दू और मुसलमान दोनों के दोनों, मगहर में मंदिर 
बनाये। ” 

जितके आदि में पृष्पष उसके अन्त में पृष्प, जिसके 
अवरोहण में फूछ उसके आरोहण में फूछठ, जिसके आविर्भाव में 
सुगन्ध उसके तिरोभाव में सुगन्ध, जिसके आगमन में सुवाप्त 
उसके अनन्‍्तर्धान में सुवास क्‍यों न हो ? भक्ता मीरा ने मेले 
तन को भगवत्‌ प्रेम में मप्न करके झुद्ध किया और अंत में 
सदेहं भगवान में लोन होगई, राजा परिक्षित तथा सुखदेव जी 


«र 


ज्ञानाप्मि से शरोर को विमल कर सदेह स्र्गरोहण किये, पर साहेब 
कबीर तो ज्योतिमय उतरे ओ ज्योति भें छीन हो गये, इसमे शंका 
तथा अऋचकाने को कौन सो बात है ? कैसा ठीक कहा है ! 
झोनी झोनी चदरिया बोनी । 
साहेब कबीर जतन से ओढो, जमके तस धरदानी चदथा। झो० 

केसा निर्मल, पूणे तथा सचेतन देहावसान ( 77९, 9९४९० 
806 ८)520प58 छ।परबण७॥| ) है! ज्योतिमय दररीर (89॥0प- 
]8०६ ))०व४ ) का गुण महान है ! ' अन्त अन्त तक सदू शिक्षण 
का विधान है | ! ' 

८ 0]| ॥5 एटीं। 09 शाते5ड एछ९।।, 

४ अन्त भले का भला। ” 


॥ खंड-छठ्ठा ॥ 


४ गहि सत्यात्‌ परो धर्म । 
४ सत्य से बढकर कोई धर्ष नहीं।” 

साहेब कबीर के जन्म-जाति-जीवन के थोडा कुछ वृत्तान्त 
के उपरान्त उनके सत्‌-उपदेशों का दिगूदशेन कराना अब समुचित 
प्रतीत होता है, क्यों कि, किसी व्यक्ति के आचार पर _ उसका विचार 
निभेर रखता है| करनी ओर कथनी ( |९0"ए छापे फात्वट०७ ) 
से घनिष्ट सम्बन्ध है । महात्माओं में दोनों में एकता रहती है। 
और दुरात्माओं में दोनों में विपरीतता रहती है। ण्क 
जो कहेगा से करेगा | दूसरा कहंगा कुछ और करेगा कुछ दूसरा ही । 
सदाचारों के वचन हृदय से निकठते हैं, अतः सुननेवाले के हृदय 
तक पहुँचते हैं; ओर ढोंगी वा मिथ्याचारी ( स5] 0प९8 ' 
के वचन केवल मुख से निकलते हैं. अतः सुननेवाले के कान ही 
तऊ पहुंच कर रह जाते 6 | जो वाणी रूप बाण ( 47०७ , 
हृदयकी तांत (८००१) पर खींच कर छोडा जाता है, वही दूसरे के हृदय 
तक को खींच लेता हैं। मीरा के हृदय से निकछा हुआ अनन्य 
ग्रम तथा समपैण के भजन--* मेरों तो गिरधर गोपाल दूसरा न 
काई-का प्रभाव हृदय पट पर विलक्षण ही पड़ता है। ओर उसी 
भजन को दूसरे के मुख से अथवा नाटक वा सिनेमा ( 9709 
0" (7९7५ ) के नकली मीरा के मुख से सुनने से कुछ प्रभाव 
ही नहीं होता | जो अयनी वाणी से आप नहीं पसीजता, वह दूसरे 
को कैसे पत्तीजा सक्ता है ?ः जिमकी वाणी भावान्वित होकर नहीं 
निकलती, वह दूसरों में उचित भाव कैसे उत्पन्न कर सकेगी ? जो अपना 


ध्द्षट 


कहा आप ही नहीं मानता, जा अपना उपदेश आप ही नहीं सुनता 
तथा आचरता, वह दूसरे को क्‍या कहे और क्‍या सुनावे ” उप्तको 
अधिकार ही क्या है कि दूमरे को उपदेश करे ? जो सत्य को 
आचर्ना नहीं, उसको अधिकार ही नहीं हैं कि वह सत्य का उपदेश 
करे | सतृपुरुष ही सत्य के उपदेश करन की योग्यता तथा अधिकार 


ऊ. 


रखते हैं, अन्यां के छिये कब . अनधिकार-चेष्टा है. तथा 
विडम्बना-मात्र है | सत्‌ू-पुरुष ही को सत्य सदैव प्यारों रहती है। 
यही कारण हैँ क्रि साहेब कबीर को जितना सत्‌ शब्द सत्‌ तत्व प्यारा 
है उतना कोई पद-पदाथ नहीं | 

मत्‌ू-नाम, सत्‌-धाम, सत्‌-पुरुष, सत्य-लोक, सत्‌-गुरु, 
सत-सब्द, सार-शब्द, सत-छेग, सत-विचार आदि उनकी वाणी 
में बहुधा पाये जाते है | सत्‌ पर हो उनका सव कुछ आधार रखता 
हैं | सत-नाम ही उनका बीज-मंत्र है। यथा, 

४ सब मेत्रन का बीज है, सतृ-नाम ततसार। 

जो को जन हिरदे घर, सो जन उतरे पार ॥ 

कबीर मन निश्चरठ करो, सत्‌्-नाम गुण गाय । 

निश्चल बिना न पाईये, कोटिन करो उपाय ॥ ?” 

( देखा साखी-प्रन्थ पृष्ठ १३२-१३३ संख्या १६०-१६६ ) 

आत्मा अथवा परम-आत्मा के जितने साथक्र अथवा सगुण नाम 
हैं, उन+ सब से श्रेष्ट ' सच्चिदानन्द ” समझा गया है । यह बात 
ठोक है कि, 
अविगति की गति काहु न जानी। एक नीम कित कड्टों खानी ॥ 


जो मुख होय जी भ दस-छाखा । तो को३ अ!य महन्त। भाखा ॥ 
( बीजक-रमेनो नम्बर १ ) 


| 
्‌ 


क्योंकि, जा आत्म-तत्व अथवा ब्रह्म-तत्व अनन्त है, उसके 
गुण भी अनन्त हैं, उसके नाम भा अनन्त अथवा असंख्य 


हें, उसके वणन भी अनन्त & -- “ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे | ? 
/ गीता ) अनन्त सान्‍त राब्दों के घेरे भें कदापि नहीं आ सक्ता । 
तथापि सतू, चित्र और आनन्द मिलकर “ सच्चिदानन्द ?! 
नाम उत्तम बोतक हू, जैता के “ सचिदानन्द्रूपी5६ ” तेजोबिन्दु 
उपनिषद्‌ में आता है । इसमें भो सत्‌ पहले आया है । अतः 


७ ४ 


तूृ-नाम सत्र से श्रेष्ठ है। वेदोपनिषद्‌ में भी “ ततू सत्‌ ” 
“" सत्य ज्ञान अनन्त ब्रक्ष ” आते 6 । 


सत्‌-नाम की श्रेष्ठता मानते हुये भी यह लिखना अनुचित वा 
अयुक्त नहीं होगा कि सत्‌ , चितूु, और आनंद एकही सत्ता 
([१९3॥०॥०० ) के तीन पहलू वाजू (॥५७॥०८४७) ४ | एक हो 
त्रिकोग के तीन भुताये ( ॥#९७ 2065 छा ६00 008 0) | ४९ 
४७॥]०४ 0॥0ए]८ ) हे । णक ही प्रिज्न (25७ कांच का तिपहला 
टुकड़ा )के तीन सतह ($पर्भ॥००७) हैं। एक ही होरा के तीन मुख 
( 97२8 82९05 0 ॥॥8 8070 तीं॥ा॥०7१) हैँ | एक ही सागर के 
तीन तरंग ( [7९6 फ्रए€४ 0 ((6 806 0069 ) हैं, जो ऊपर 
भिन्न भिन्न दिखाते पर भीतर मिले हैं | एक ही देव के तोन मस्तक 
हैं । इनम॑ किसको छोठा और किसको बडा, क्रिप्तकों श्रेष्ठ और 
किसको निरक्ृष्ट कहा जाय। पर विचार कर देखने से मातम होगा 
क्रि जहां सत्‌ है वहां पर शुद्द चेतना ( 2976 ९०7800प्रष088 ) हैं, 
ओर वहीं पर पत्रित्र आनंद ([क्रांडछवे छः प्रगशतेप्रा।९०७९१ ७॥89) 


है| चेतना से सत्‌ को हटा दो, मूदा अवस्था आ जायगी | वेल वृक्ष 
पशु पक्षी, अनेक नर नारियों भे चेतना तो विराजमान है, पर ध सत्य 


चैतना से विहीन होने ह्टी से मूढा (७प्र)-०९०१३०॑०प्र8 0 १९।४१९०) 


श्द्‌ 


अवस्था में पड़े हैं। इसो प्रकार आनंद से सत्य को अलग कर दो, 
फिर मिध्या-आनन्द, आनन्द-आभास, क्षणिक्र सुख, दुःखान्वित-छुख 
(७॥7"858 07 ॥003007ए 58087 800॥ )>6॥6९2०8प छा 9॥ए8०७/ 
9कंग ७)त 87000॥79] डर्पराशिंतर घाते इएआाशाापवरए5 ग्रशातो 
वै०'बघ४९०7॥३॥॥ ) आन उपस्थित होंगे । जो सत्‌-पुरुष है वही 
सम्पक्‌ चेतन है ओर वही सच्चा वो सहज सुखी है। इसलिये साहेब ने 
सतु-नाम को तत्व का भी सार बताया, सब मंत्रों का बीज फरमाया । 
इसीके गुग-गान तथा जाप से मन को निश्चल तथा शान्त करके 
भव-सागर से यार उतरने की शिक्षा प्रदान की। जाप से अभिप्राय 
केवछ सत्‌-नाम सतू-नाम बहुत चिल्ला चिल्ला कर अथवा धीरे धीरे 
अथवा मन हो मन उच्चारण करने अथवा लेने का नहीं ह । जैसा के 
पातब्ल योग-पूत्र-तजपः तदर्थभावनम--में बताया है कि नाम 
लेने के साथ साथ उत्की प्रापि की भावना ठगी रहनी चाहिये। 
उक्त साखी में। साहेब ने भी हृदय में धारण करने की शिक्षा दी है। 
सत्‌-नाम के जाय के साथ साथ खतू--प्राप्ति की भावना बनी रहनी 
चादिये। सत्य को हृदय में घारन करने का ध्यान बंधा रहना चाहिये | 
सत्य को आत्म-पातू करने का ठक्ष्य सदैव सामने रहना चाहिये । 
तब अंत म॑ ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता हो जाने से पुरुष 
सत्‌-पुरुष में परेवतिन हो जाता हैं । हरदम सत्य चेतना में प्रतिष्ठित 
( #डबरीजढते ॥ ४"प्त ०णा३8००प४१९४४ ) सत्य-लोक का 
प्त बन जाता है। सत-धाम में पहुंच जाता है । 

स॒ -घाम अथवा सत्‌-डोक कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। 
यह आत्म- चेतना की अन्तिम अथवा उच्चतम अवस्था ( [०७ 88५ 
00७ 6 [206080 8४४9828 04 (06 89प78 007090075॥९58 0४ 
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९7॥2॥॥९777९॥/ ) है | वस्तुतः चेतना की दो ही अवस्थाय--सत्‌ 
ओर असत्‌, अथवा खुद्ध ओर मिश्रित (?प्रा6 800 ॥9560) +>ं । 
इसी मिश्रित अवस्था को मिन्न भिन्न भागों भें ओर नामों में विभक्त 
किया गया है। कहीं पर छ (६ ) भाग हैं, तो कहीं पर नो । यदि 
कोई चाहे तो सो ( १०० ) भागों में भी विभक्त हा सकता है। 
वेद-पुराण भ --भूलोक, भुवठोक, खवछोक, महलोक, जनलोक 
तपलोक ओर सातवां शुद्ध-चेतन अवस्था का नाम सत्यलोक है । 
छ मिश्रित और एक शुद्ध-चेतन अवस्था मिठकर सप्तठोक (#हछ्ला 
0|07068 ०06 ८०॥5००४४७॥९४४४ ) के नाम से प्रसिद्ध हैं | साहेव क 
घर में --नसूत, मछकूत, जीवरुत, छट्टत, अच्न्त्यद्रीप, सोहंद्रीप, 
ईच्छाद्ीप, ओंकारद्रीप, सहजड्टीप और द्सवां थे जुद्ध-चेतन अबस्था 
का नाम सत्‌-छोक धरे गये हैं। नो मिश्रित और एक शुद्ध-चेतन- 
अवस्था मिलकर जोब के दस अवस्थार्यं ( "का 58०8 ० ६९ 
४णा।8 ि2॥श77० ) बनती हैं. । यदि दूसरा कोई चाहे तो 
इसी मिश्रित अथवा को सो भागों अथवा असख्य भांगों में विभक्त 
कर सकता है । घी, शुद्ध अवस्था में, एक ही तरह का ह। 
अशुद्ध॒ अबस्था ( ॥१परी॥००४८०१ 6०70000 ) मे अनेक अथवा 
असंख्य तरह से रह सकता है। सो भाग मे ९९ भाग प्रो ओर 
एक भाग तेल अथवा वेजिटेबिल थी ( ४6८९४ ०]९ 2॥९6 ) का 
मिश्रण ( 99 7९" ०९०६४ 2॥९6 घशापे 076 70" ८८७४ ४९४९६५))| ९ 
2॥७९ ) तैयार हो सकता है । इसी प्रकार ९८ भाग धी ओर २ 
भाग तेल, ९७ भाग घी ओर ३ भाग तेले इत्यादि इत्यादि अनेकानेक 
मिश्रण बन सकते हैं । फिर हजार भाग में ९९९ भाग धी और १ 
भाग तेल, ९९८ भाग धी और २ भाग तेल इत्यादि इत्यादि 
अनेकानेक अलग अलग मिश्रण. बन सकते हैं । जो 
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वीज-गणित ( .४ | ९) ) मे व ७७ छ00 ल0त)98 ध90 
( साथ-संत्रात ) के अध्याय को पद्र चुके है, वे सभझ सकते 
ठ कि भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रगम असंख्य ( [07फप्राशद))|० 
"वापए९५ ० कीलिरा। कतेप्रोडतएारऊ ) रूप मे तेयार किये 
जा सकते £ । तापमान-यन्त्र ( ।॥शनता»॥९:००७ ) में किसीने 
दहन ओ जमन अतबस्था 300० #णपे [फरट्टा2 00705) के 
अन्तराय को १०० भाग ( ( शाए2/४त९ [॥0"7076087 ) पे 
ओर किसोने १८० ४शए्डगीशें। 0शण78९"/ ) भाग मे 
इसो अन्तराय को विभक्त किया है। यदि कोई चाहे ता इसे १००० 
अथवा ११८० भागों मे भी बांट सकता है। अतः मिश्रित चेतना 
के इन कल्पित व्रिमागों के फेर मन पड़ना चाहिये। शुद्ध सत्य- 
चेतना को सदैव लक्ष्य में रखकर आगे बढ़ते जाना चाहिये -। 

पर एक मत अथवा सम्प्रदाय ( & ४४८ ) ऐसा निकाछठा गया 
है, जो सत्य-ठोक के माँ ऊपर दो डित्री ( 2०27०७ ) और-अनामी 
तथा राधा-प्ोआमी-वाम मानता है। भाईइ, सत्य के ऊपर अथवा 
नीचे दोनों असत्य हैं। आठ दूना सोलह (8»७७४१6४ ) एक 
सत्य हैं। इससे कोई ऊपर आठ दूना १७,१८,१९ इत्यादि अथवा 
इससे नीचे १५,१०,१३ इत्यादि बतावे, तो वे सब के सब्र अप्तत्य हैं। 
किसी फल की पक्त ( ।४७९ ) अत्रस्था एक होती है। उस अत्रस्था के 
नीचे कच्ची और ऊपर सडी € ह७प 0" 0ए९४-४७० ) अबस्थायें 
होती है । मनुष्य शरोर का नियमित ताप (४००॥४) शा॥]98"७।.07'९) 
पोने निन्नात्रे डित्रा के कीत्र रहता है । उसके दो, तीन...ठिग्री 
ऊपर अथवा दो, तीन,,....डिंग्री नीचे, सब के सब अशुद्ध तथा 
रुग्णा अवस्थायें ( !2880860 808४8७७ ) समझो जाती हैं । जितने 


शी 
२ 
पे 


इसम ज्ञान की बातें हैं व सब इस मतवाले के प्रवतेक ने कबीर 
साहेब की वाणियों से ली हैं। योछे से राधा-तोआमी धाम का 
इकोसछा जोडकर लोगों में अपना बडप्पन दिखलाने के लिये, कबीर 
साहेब के सत्य-लोक की कुटिया अपने मनमाना थाम से नीचे 
बतलाने का अनगैल तथा अनुचित प्रयास कर रहे हैं। सुनो, जो 
एक पशक्षपात-रहित माननीय एकफू० ६० किये, साहित्याचाय, 
लन्दन-निवासी ( (6४. 7, 9, ]६९8ए, 0. ॥॥00, ,णापे०्त ) 
लिखते हैं: --- ' 

४ 6 रि879 >७एका॥ओ 0७४णए ॥8 ॥ क्‍चत०तेरा इहटॉ, 
ए)एं।) एड 0प्रावे6 ७0077 480] ऐए प्रा ॥४79४ 
( [5]8-४878 ), 0  #औए०ए७७ >0706"/, दि0जश7/) 8४ 0०६ 
[)509/ 03|/), 0 ॥985 ॥05 80फते-वप्रकाशड 80 68279 
॥ 5९श॥5 [0 076९ 4 शाट्वा 66व4 0 ॥5$ ॥॥$5.079007॥ 0 
(4०7... | 0॥४8 वे॥।ए वार्शााट्ुइ 00 00 ४९टॉ, 000075 
० जाशा' 0 9808. 90005 0" ० ४06 शातव725 0 
90॥ छापे ठ6७7. विशेष  तंए0688, ७"९ -€्षते,  # 
तएवेप ए०फ्रोढ। 00 दिया ([00शी €शांतशा।ए 28 
707ए९ए ) ॥3 परषणा6त 997 दिशा ॥0 80णश ॥80 ५०" 
80]63 ७०4 0७ए (॥00 ॥90॥6 ० (ित॥98 ७ज्णा॥)। ,? 

४ राधास्त्रामी सतू-संग एक नत्रीन सम्प्रदाय है, जिसको १८६१ 
ढै० सन्‌ के लगभग आग्रा नगर का एक बनिया तुलसीराम ( १८१८ 
-७८) ने चलाया है। पीछे से शिवदयाठ साहिब कहाया और मुख्य 
स्थान आम्रा में बनाया। इसमें ज्ञान की बातें बहुधा कबीर से 
ली गए हैं। दनिक बेठक में अपने धम-पुस्तक के कुछ भाग अथवा 
कबीर तथा अन्य हिन्दू भक्तों की वाणियां पाठ करते हैं। कबीर की 


दर ० 


एक “ हिन्दी साखी, जो एकदम बनावटी या साफ जालसाजननों 
है, वे लोग उद्चत करते हैं, इस बात को समर्थन करने के लिये कि 
कबीर ने परमात्मा को राधा-स्वामी नाम करके पुकारा है।” 

देखो, सत्‌ू-छोक, सत्‌ू-धाम अथवा सत्‌-नाम से एक ऊपर 
घाम अथवा पद गढ़ने के लिये निन्दनोीय जाल वो झूठ ग्रपञ्च रचना 
पड़ा । यह एक धामिक्र संस्था के लिये अत्यन्त घ्ृणित काय्ये 
है। जितमे नींव झूठ फरेब पर पड़ी, उसमें आगे चलकर दो हजूर 
साहेब ( दो वतेमान धमेगुरु जो उनके सम्प्रदाय के नियम से विरुद्ध 
है) निकल पढें, मा मिलक्ौयत के लिये कचहरियों([.0४-(४०७१५) 
में फरियाद दाखिल करें, लड़ें झगड़ें, मोकदमेबराजी वो जाठसाजी 
करें, तो इसमें आश्रय ही क्या ! क्‍ 

हां, जहां कहीं गीतादि उपनिषदों मे त्व॑अक्षरं सदसदू तत्परं 
यत्‌ ( गी०११-३७ )-पाख्म परमात्मा अथवा सत्‌-पुरुष पुरुषोत्तम 
को सतू तथा असत्‌ से ऊपर अथवा परे बताया गया है, वहां पर 
४ सत्‌ ' का अथ वनेमान ( 80702, [१/९३९॥६, होता हुआ ) है 
ओर '' असतू का अवनेमान (०7-#छंधरद , ०.,, 35४५ ७१० 
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* कबीर घारा अगम की, सतगुरु दई बताय। 
ताहि उलटे सुमिरन करो, स्त्रामी संग मिलाय | 
कत्रीर-साहित्य के ग्रंथों मं इसका कहीं नामोनिशान भी नहीं 
- मिलता । साहेब ने ठीक ही कहा है-- 
साखी लाय बनाय के, इत उत अक्षर काट । 
कहें कबीर कबतक जिये, झूठी पत्तठ चाट ॥ 
-[ पं० मोतीदास ] 
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[7(ध7२) अर्थात्‌ भूत और भविष्य हैं | अतः पाख्ह्म पुरुषोत्तम तीनों 
कारों स परे कालातीत, अक्षर, अनन्त, 065०, ।॥]078॥॥))।९, 
[0॥707९) होने से सनातन सत्य ( [एवं ।व) हैं। सत्य से 
ऊंचा या ऊपर उस परम तत्व परमात्मा का नाम ही नहीं हा सक्ता। 
और न चतना की अवस्था हो बन सक्ती । अमेरिका के चिकागो 
(0/४८४४०) नगर के १७ वीं अकूटबर, १९३३ के द्वितीय विश्व-धमे 
परिषद्म ( 00६ ४6 8९८णव शैक्तात. :॥वाए॥+ एप ॥॥6 
हटा छा (राडाए७ एा ॥6 )70॥ (250000',, )080) अमुख 
ने कब्रीर साहेब को मान्य दृष्टि से देखते हुये यहों कहा- 

«४ पु 6#९ 8 ॥0 जिठते काएक।लः' पीछा (0. ? 

“ सतू से बढ़कर कोई दूसरा परमात्मा है नहीं। ” 

इसी सनातन सत्य तत्वसार सत-नाम को हृदय में घारण करने 
के लिये साहेब कबीर फरमाते हैं ओर प्रगट करने की शिक्षा प्रदान 
करते हैं, जैसा के स्वामी विवेकान्दजी ने भी लिखा है:- 


४ ]५३2)॥ 807] ॥58 >&20श॥)स्‍।४ तवीए॥९. 


[[0 20व ]8 ॥0 शाह7650॥ 05 तए।॥6 ४७॥)॥॥), 0४ 
007007"0॥7₹ 7407९, €९डाशपा४। धाते ]॥7067॥9॥) . 


[20 वाह लंगाहः 0४ए छत, 00 ए०'क्ा.9, ०. #>25ए९०॥८ 
७07॥070|, 07" ॥050॥ए, #9ए7 7०6, 0" ॥090"९, ०. ॥#॥ ०0 
7656 “_- धाते 6 /€€. 


[8 8 (06 ज0]९ णए+एशारशाणा, 9060४५ा76९४, ० 
त020788, ०" "प७|8, 07 00078, 07 ॥07॥0]05, 07" 40॥08,. 
476 (प्रा; 8९००॥व:7ए त60॥।3,' 
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' प्रत्येक आत्मा गुप्त देव है। अपने भीतर से इस गुप्त देव 
की बाहरी तथा भीतरी प्रकृति को संयम करके प्रगट करना सभों 
का एक मात्र उद्देश्य ह | कमैयोग, वा भक्तियोग, वा ध्यानयोग, वा 
ज्ञानयोग, में से एक के द्वारा, वा अनेक के द्वारा, वा सभों के द्वारा 
उद्देश्य की पूर्ति करो और मुक्त बन जाओ । 

पड़ी घम का मुख्य सार हैं। साम्प्रदायिक मत वा सिद्धान्त, वा 
धामिक विधान, वा ग्रन्थ, वा मन्दिर मसजिद, वा रीति रसम, केवल 
'गौण विस्तार है। ” 

इसी साक्षात्कार ( ॥८४ ४४०!) ) को अपने साक्षी-भूत अंग 
में साहेब कबीर केंसा सरल ओर सरस रीती से बताते हैं ! 


४ सब घट मेरा सईया, सना सेज न कोय | 
बुलिहारी वा घट्ट की, जा परघट घर होय ॥ ”? 
( देखो, सा० ग्र० प्र० ३२२ सं० २ ) 


+ हि 5४ 
॥ खड-सातवथा॥ 
०९ एप6 ॥ ]0णए7 एज एछ'860॥00९. 
(.६:)05४ /)।५॥)) 
वमम का ज्ञान आंचरणम धारने से होता हैं। 

साखी ग्रंथ के चोरासी अगों पर भिन्न भिन्न समाटोचना करनी ण्क 
महान कठिन कार्य है| इसके अतिरिक्त अवतरणिका का विस्तार भी 
इतना हो जायगा कि महर (भवन, 2॥]|८७ ) से बड़ा पंगथिया 
(४(०)७) ही नजर आने लगेगा, जो देखने में बढंगा माठ्म पडगा। 
अपरंच महंत श्री विचार साहिब शा््री की टीका-टिप्पणी भी ग्रन्थ मे 
वर्तमान है; उनसे भी साखियों के समझने के लिये पूरी सहायता लेनी 
चाहिये | अब केवल तीन चार साधारण नियमों ( /: (४९४४) 
एशवटलफॉलड 0" 270७॥७९ का उल्लख कर देना ही पर्याप्त होगा 
जिनसे साखियों को समझने मे सुबिधा हो । 

महात्माओं के बचनों को या सन्‍्तों को वाणियें। को समझने के 

लिये तोन बातों को अवश्य ही ध्यान में रखनी होंगी; नहिं तो, वचनों 
मं विरोध, अप्तमन्बयता आदि ( (१०४एचवतीलाीणार, (5!).॥7॥0]) ४ 
९(०.) दोष माठ्म पडने लोंगे। विशेष कर रहस्यवादियों (१[ए-।८५) 
के वचनों पर विशेष ध्यान देना होगा | उनमें भी कत्रीर साहब की 
वाणियों पर, जो परले दरजे (उच्च कक्षा) के रहस्यवादी हैं. जैसा कि 
इंग्लेड निवासी तत्ततज्ञानी ई. अन्डरहिल (]?, एरतञत७)]॥ , कबीन्द्र 
'खोन्द्रनाथ ठाकोर संकलित कबीर-भजन ( (४७7५ २0९0॥5 ) की 
भूमिका में लिखती हैं:- क्‍ 

 &# व्‌ एछण०७९ ि्ाणा 8 8806500॥ गा 08९ ४0॥258 
38 ॥0श'6 [0" थ6 ॥750 006 ०ॉ००€ते 00 थिा0॥8) ॥९५प९। ४8, 


दे 


॥8 णा6 0 (60 05% फा|लछशातए 90९8000॥68 ॥0 ॥06 
॥8507"ए ता कातवाएणा ॥एच5॥0ं8॥॥. 

अथांतू्‌ “ कवि कबीर, जिनके भजनों भें से कुछ चुन कर यहां 
पर अंग्रेजी पाठकों के लिये रब जाते हैं, भारतवर्ष के रहस्थवादियों 
का गणना (इतिहास) भे एक अन्यंत चित्ताकषेक व्यक्ति हैं। ” 

साहेब की वाणियों के मर्म जानने के लिये उनके स्थछ-बिन्दु,. 
लक्ष्य-बिन्द तथा इंगित-व्यक्ति (०070-00, ४९ए छणजा। धापे 
[९ 9र्धवाए5४९७ ) को सेव ध्यान में रखना चाहिये | क्रिपत भूमि से 
वाणी निक्रठ रही है, क्‍या उस्रका छक्ष्य है ओर किसकी प्रति 
प्रेरित हो रही है, इन सब बातों को जान कर ही पाठक बाणियों से 
पूरा ठाम तथा आनंद उठा सकता है। अन्यथा, जहां पर विरोधा- 
भास है वहां पर अत्यंत विरोध माद्ठम पडने छगेगा, जद पर समता 
है वहँ। पर विषमता दृष्टिगोचर होने लगेगी। उक्त बातों पर न 
ध्यान देने ही से साहेब कबीर को कोई राम के माननेवाला कहने 
लगा तो कोई रहीम का, कोई अद्वत तो कोई विशिष्ठाद्ेत, कोई शुद्धा- 
द्वत तो कोई द्वैताहैतवादी समझने छगा । कोई कमयोग तो कोई भक्त- 
योग, कोई ज्ञानयोग तो कोई ध्यानयोग के माननेवाछा उनको कहने 
लगा । विचार करने से माद्म होगा कि उक्त सब्र वाद और सब योग 
अवस्था-विशेष तथा अधिकारी-विशेष के लिये अपने अपने स्थान पर 
उत्तम और अनिवाये ( [0059०0४४.56 | हैं। 

5 टी ॥॥78 ॥0 7॥8 09[8068 8 0880. 

अतः इन सर्बो के बोधन करनेवाले प्रथक्न प्रथर्र बाणियों को 
परस्पर विरोधी दल न समझ कर, स्थिर चित्त से विचार कर, अपनी 
अवस्था के अनुकूल शिक्षा तथा लाभ लेने चाहिये | 


६७ 

पर सब से अधिक ढाभ साथियों से उठाने को युक्ति सहेव ने 

सस्‍्त्रयं बता दो है। सरल वा कठिन, विक्नत वा विस्तृत टीका-टथिप्पणी पढ़ी 

या न पढ़ो | पर जो साखी अथवा उतम्रक्रे भाग तुम्हारे दिछ पर सचोट 

न्गे, जो केवल तुम्हारे मन को तृप्त ( शाप 7९८०९फणांतंगा ) ने 

कर बल्के हृदय को छेद देवे, उत्करो आत्मसात्‌ करने ( छशीपएणो 

[६८४४४४४४४०॥) में बराबर दत्तचित रहो | फिर तो, उस साखो के पूर 

भाव के अतिरिक्त अनेक साबियों के भात्र आपही आप, शिना अधिक 

प्रयास के, भीतर उतरने छगेंगे ओर मुक्तकंठ से साहेब का गुणगान 
करने टगोगे। उदाहरण के लिये इस साखी :+-- 

ऊँचो जाति पपीहरा, नव न नोची नीर । 
या छुर॒पति को जांचही, या दुख सह सरीर ॥ 
साखोग्रंथ प१ृ० २२१ छ&० ४६ 

को ले लो। इसमे चार चरण हैं । किसी एक चरण को 

आत्मसात्‌ करने में छझग जाओ, और देखो कि कैसा गूढ़ और अपूर्त 

परिणाम पर पहुंचते हा | पहिले चरण में, सत्य-अन्वेषी ([7ए७॥- 

४९०९८९७ ) की जाति, स्रूप ही ऊंची ( ऊश्बेमूल ) बताई गई है । 

दूसरे चरण में, तिषय-त्रिकार रूप दूषित जल की तरफ झुकने तक को 

मना किया गया है। तीसरे चरण मे, परात्पयर पाख्ह्म, देवों के देव 

की उपासना करने ' को बताई गई है। ओर चोथे ,चरण में, कठोप- 

निषद्‌ के नचिकेता के ऐसा दृढ़ संकल्प होकर, अपने वांछित “वरणीय 

वर ” से विचल्ित न होकर प्रतीक्षा की तपस्या रूप दुःख सहने को 

बताई गई है। पहिले चरण में आत्मज्ञान की बात, दूसरे में विषय 


अवहेलना की बात, तीसरे में भक्ति तथा समपंण की बात ओर चौथ 
में सत्याग्रह की बात साहेत्र ने बताई है। इनमें किसी एक को, 
पहिले, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे को हृदयंगम कर आत्मसातू 
( ६०४॥४७४078 ) करो .। शेष तीनों के साक्षात्कार के अछावे सब 


दर 


साखी राद्वों का ममे शने: शने: समझ मे आने छगेगा। और अनेका- 
नेक ग्रंथ पहन की भी आवश्यकता दिल से जाती रहेगी | साहेव ने 
स्रय सुदर वा सरल कुंजा बता दो हैं; 
आबी साखो सिर कटी, जो निस्वारों ज्ञाय । 
क्या पंडित की पोधियां, रात दिना मिल्ि गाय ॥ 
लिखने पहने से भी संभत्र हैं कमी चित्त स्थिर हो जाय, श्रवण- 
मनन से भी कभी शान्ति मिल जाय; पर वीतराग सत्पुरुषों के गुण- 
गान से भो-चित्त स्थिर होकर एक प्रकौर की शान्ति मिलती है, जा 
अकथनीय है | इसलिये पतंजलि भगवान ने चित्तनिरोध के अनेक 
उपायों मे एक-बओतरागस्य चित्तस्य वा-यह भी-बताया है । बस, आओ, 
अब्र हम सब मिट्कर सत्पुरुष साहेब का गुणंगान कीतेन कर उनके 
रहस्पमय बाणी भ अवतरण कर सन्‌ और शान्ति को तरफ झुके ' 
सतनाम का झंडा आलम में, गडवा दिया सतगुरु कबीरने । 
श्रम भूत का भंडा एकदम हि, फडत्रा दिया सतगुरु कबीरने ॥१, 
जो जड़ क पीछे पडे हुये, चेतन से चित्त हटा करके । 
हो परगट चेतन की महिमा, बतछा दिया सतगुरु कबीरने ॥२॥ 
घर्ददास को पत्थर पूजनमें, रे बीत गये बरसों बरसों । 
पर हाथ न आया कुंछ उनकी, दिखदा दिया सतगुरु कबीरने ॥३॥ 
किये कैद हजारों सःघुन को, चक्की पिसवावे सुलताना । 
फिरता कर चक्की चेतन बल, दिखढा दिया सतगुरु कबीरने ॥४॥ 
जगनाथ का पंडा अग्नि से, जलठऋर जब उछटपट करता था । 
जल छांटा दूर से दे पीड़ा, हवा दिया सतगुरु कबोरने ॥५॥ 
अभिमानी पोथा-धारी को, करते थे पराजय पल भर में । 
बनमाली ज्ञान परम ज्योति, छाया है सतगुरु कब्ीरने ॥६॥ 
निवेदक, 
सा० वनमालोी गुरु श्री अरविन्द 
शान्ति-_-कुटीर, नमंदातठ, 


निवेदन । 

इस साखी ग्रंथ को सांगोपांग सर्वोग सुंदर रीति से संपादन ओर 
सेगोधन काने का सारा श्रेय श्रीमात्‌ पंडित मोतीदाप्तजी साहेव, स्रत- 
बदक-पंपादक, संस्क्रत व्िशरद को हैं । उन्होंने अपनी शारीरिक 
स्थिति अच्छी न रहते हुये भी यह महात्‌ कार्य अति परिश्रम से किया 
है | सतगुरु उनक्री अभिलछाबाओं को पूर्ण करें । 

स्त्रसंवेद उनहींके परिश्रम का फछ है ओर स्संबेद में जो 
गुजराती भाषा भे क्रीरमन्यूर निकछता हैं सो उनका परिश्रम 
हैं| साखी ग्रंथ में जितनी सुंदरता दौखने मे आती है सो सब 
उनके अति परिश्रम का फल है। कत्रीर ध॑वर्घक कार्यालय से जितनी 
पुस्तकें निकल चुकी हैं और निकलेगी सो सब के संपादक श्रीमान्‌ 
पंडितनजी हू | हमारी अंतर अमिलठाषा यह है कवि सतगुरु उनका 
ऐसे शुभ कार्य करने को सदा सुखी रखें । 

साखी ग्रंथ की टीक्ा-टिप्पणी ओर अवतरणिक्का जो को गईं है 
सो उनही की प्रेरणा से उन उन महात्माओं ने किया है। थोड़े में 
सारा ग्रथ आदि त॑ अत तक सफल करने में जिन जिनने भाग लिया 
है उन सब के हम और सारा कबीरपंथ कृतज्ञ है। 


२८: ३: ३५ परहेत बाहकदास नी । 


श्री पूज्य स्वामीजी का में अत्यंत ऋणी हूं कि उन्होंने 

अनुम्रह कर यह उत्तम अवतरणिका का अवतरण करने को परम 

कृपा की है। एवं श्रोमान्‌ १०८ ५ भू. पहंंतश्रो विचारदासजी 

साहेब शार्दी का भो. मैं अत्यंत ऋणा हूं कि उन्होंने विरछ टीका- 
टिप्पणी कर साखी ग्रंथ को उपादेय और सुगम बना दिया ६ | 
| "प० मोतीदास | 


सुधारकर पढ़ । 
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शीघ्रतावश अवनरणिका में नीचे की भूले रह गई है । सो कृपया 
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१ व्यवस्थापक, कबीर चेद्रोदय कार्यालय, 
मु०, हरक, पो०, सतरिश्व जि०, बाराबंकी, ( यू. पी. ) 
२ श्री, १०८ महंतश्री शांतिदातजी साहेब द 


ठि० कबीर साहेब का मंदिर, फूलिया हनुमोन के पास. 


मु०, जामनगर ( काठियावाड ) 
३ श्रीयुत महादेव रामचंद्र जागुष्ट 


बुकसेलसे एन्ड पब्लोशस्स, त्रणदरवाजा, अहमदाबाद, 


| सत्यनाम ॥ 


सदगुरु कबीर साहब 
का 


साखी-ग्रंथ । 
( टीका-टिप्पणी-सहित ) 


सत्यनाम सत्सुकृ। आदे अदली 
अजर अचिन्त पुरुष मुनीन्द्र 
करुणामय --- कबीर 
सुरातियोग-संतायन 
ध्रनी धमंदास 
साहब की 
दया. 


गुरुदेव की अंग। 


+-्चछ 4८ लग. 


गुरू को कीजने दढ्वत, 
कीट न जाने भृंग को, 
देडबत गोबिंद य़ुरु, 
पहिले भये प्रनाम तिन, 
गुर गोबिंद कारे जानिये, 
मिछके तो दंदवत बंदगी, 
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, 
बलिहरी गुरु आपने, 


गुरु गोविंद दोड एक हैं, 


आपा मेंटे हरि भजे, 


अनिधी-ननशनियल न नल पनीर नकल लानत न धन कलम भा चर नल जानिए एज लिलन- वया चलन ्श्िजलजता: 





कोटि कोटि परनाप। 
गुरु क रिले आप समान ॥?९॥। 
बन्दों अब जन सोय । 

नमो जु आगे होय ॥२॥ 
रहिये सद्ध॒समाय । 

नहिं पलपल ध्यान छगाय ।॥।३॥। 
किसके छागों पॉय । 
गोंविंद दिया बताय 
दूजा सब आकार। 
तब पा दीदार 


९ 


॥५॥। 


१. दंडवत-दंडकी तरह भूमि में पड़कर स्ाष्टांग प्रणाम करना । 
कीट न जाने भृंगीको-भ्ंगी एक प्रकार की बर्र-मख्खी होती है नो कि 
मिट्टी के घर में कीड़े को छाकर रखती है और अपना शहद सुनाकर उस्ते 
भृंगी बना केती है। इसी प्रकार सदगुरु अपने सत्योपंदेश से शिष्य को 


अपने समान बना लेते हैं । 


२. अबजन-वतंमान समय के संत । इस साखी में तीनों काल के 


प्तों को प्रणाम किया गया है। 


५. दूजा सब आकार-गुरु और गोविंद में केबल आकार का भेद है। 
१. पा० करतार, 


७ गरुदब का अग। 


गुरु हैं बढ़े गोबिंद ते 
हरि सिरजे ते वार हें, 
गुरू तो गरुआ पिला, 
जाति पॉति कुछ मिटि गया, 
गुरु सों ज्ञान जु छीजिये, 
बहुतक भोँदू 
गुरु की आज्ञा आवबई, 
कहें कबीर सो संत है, 
गुरु पारस गुरु पुरुष है, 
, सतगुरु पारस जीव को, 
गरु पारस को अन्तरो, 
वह लोहा कंचन करे, 
कुमति कीच चेढ़ा भरा, 
जनम जनम का मोरचा, 


गुरु धोबी सिष कापडा, 
पुरति सिला _ पर धोइये, 


अधककम्मपकनर तन ण ऊन अपन चना कण जप जा जन नस जज 


“बहि गये, 


कबीर साहब जे) 


मन में देखु बिचार 
गुरु सिरजे ते पार 
ज्यों आटे भें लोन । 
नाम धपरेगा कोन 
सीस दीजिये दान । 
राखि जीव अभमान ॥४4॥ 


गरु को आज्ञा जाय | 
आवागवन नसाय 
(गुरु)चेदन वास छुबास। 
दीन्हा मुक्ति निवास ॥१०॥ 
जानत हैं सब॒ संत | 

ये करि लेय महंत ॥११९॥ 
गरु ज्ञान जल होय । 

पल में ढारे धोंय ॥१२॥ 


साबू सिरजनहार । 
निकसे जोति अपार ॥१३॥ 


॥६॥। 


॥७॥ 


॥९॥| 


६. वार-इस तरफ, चोरासी में । पार-उस तरफ, भत्र से पार | 
८. भौदू-अज्ञानी | जीय-अपने हृदय में | ११. महंत-बड़ा, श्रष्ठ 


१४. ज्योति-तेज, प्रकाश । 


१. पा० सुमिरे । २. पा० मारे । 





-साखी ग्रंथ. 


गुरु कुम्हार सिष कुंभ है 
अन्तर हाथ सहार दे, 
गुरु सप्रान दाता नहीं, 
तीन लोक को संपदा, 
पहिले दाता सिष भया, 
पाछे दाता गुर भये, 
गुरु जो बसे बनारसी, 
एक पलक बिसरे नहीं, 
लच्छ कोस जो गुरु बसे, 
सद्ब॒तुरी असवार ह्है, 
गुरुकी सिर पर राखिये, 
कहें कबीर ता दास को 
गुरु को पानुष जो गिन, 
ते नर नरके जायेगे 
गृह को मानुष जानते, 
होय दुखी संसार में, 
गुरु बिन ज्ञान न ऊपजें, 
गुरू बिन संसय ना पिंटे 


गरुदत्र का अग | 


गहि गढि काठ खोट। 

वाहिर बाहे चोट ॥१४॥ 
याचक सीष समान । 

सो गुरु दीन्ही दान ॥९ 
तन मन अरपा सीस। 

नाम दिया बखूपीस ॥१६॥ 
सीष समुंदर तीर । 

जो गुन होय सरीर ॥१७॥ 
दीजे सुरति पठाय | 

छिन आवे छिन जाय ॥ '८॥ 
चलिये आह्ञा पांहि। 

तीन लोक भय नांहि ॥१९॥ 
चरनामृत को पान | 

जनभ जनम उहे स्वान २०) 
ते नर कहिये अध | 

आगे जम का फंद ॥२१॥ 
गुरु बिन पिले न भेव। 

जय जय जय गुरु देव ॥२२॥ 
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१७, बनारसी-काशी में । १८. तुरी-घोड़ा | २०. खान-कत्ता । 
१, पा० मारे । 


न गुरुदेव को अंग । कबीर साहब का-- 


किन लल का * “+अजीना-क७ असर 


गुरुबिन ज्ञान न ऊपने, 
गुरुबिन छखे न सस को, 
गुरु नारायन रूप है, 
सतग्रुरु बचन प्रताप सों, 
गरू महिमा गावत सदा, 
सो भव फिरि आबे नहीं, 
गरू सेवा जन बदगीं, 
ये चारों तब ही भिले, 
गुरु मुक्ताबं जीव को, 
मुक्त प्रवाना देहि गुरु, 
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गुरुतिन मिले न मोष। 
गुरु बिन मिंटे न दोष ॥२३॥ 
गुरू ज्ञान को घाट । 
पन के घिटे उचाट ॥२०॥ 
पत्र अधि राखे पोद। 
बठे प्रथु की गोद ॥२५॥ 
हरि पुमिरन बेराग । 
पूरन होवे. भाग ॥२६॥ 


चोरासी बंद छोर। 
जप सो तिनुका तोर ॥२७॥ 


नी नल ता. अजरन,.. >>अन्‍नल ॥3>प >> 


२३. मोष-मोक्ष । २8. उचाट-चंचलता । 
२७. तिनका तोर>तिनका तोड़ना, संत्रंध विच्छेद करना (महाविरा) 


तिनका तुड़ाना कब्ीरपथ की एक विधि है। चौका आरती में शिष्य का 
तिनका अपेण कराया नाता है । उसका भाव यह है कि अब तुम्हारा 
यमराज से कोई संबन्ध न रहा। 

मुक्त प्रवाना-मुक्ति का बीडा। जिस प्रकार युद्ध में संमिलित. हाने 
के लि५ प्राचीन काल ५ बीर लोग बीडा उठाया करते थे; इध्ती प्रकार 
चोका आरती में अधिकारी मुमुक्षु को मुक्ति का परवाना दिया नाता 
है। उप्तका यह भाव है कि मुमुक्षु को मुक्ति के बाधक कामादिक शत्रुओं 
से लड़ने के लिये तैयार हो जाना चाहिये । 

परवाना का दूसरा आशय यह थी है कि जिस प्रकार सरकारी 
परवाना ( खास रुक्का, पास ) पाये हुए को दरबार में आने के लिये 
कोई रक नहीं सकता, इसी प्रकार मुक्ति परवाना पाये पूर्वोक्त 
वीर का यमराज नहीं रोक सकता, अतएब वह सीधा की. क. चला 
जाता है | 


-साखा गप्रथ । 


गुरु सों प्रीति निबाहिये 
प्रेम बिना 'ढिंग दूर है, 
गरू मारे गृह झटकरे, 
गुरु सों भीति निभशाहिये, 
गुरु भक्ता मम भक्त हैं, 
हरि भक्ता सो उत्तमा, 


गुरु की महिमा को कहे, 


ग़रु सतगुरु को चीन्हि कें, 
बानी ऊबरे, 


गुरु मुख 


या बिधि फंँंदा छूटहीं 


विलिननलरिनना 
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गरुदेब को अंग । 


व->->----+ >+--+-०नन+ा -++ज--7++++“ 


जिहि तत निबहे संत । 


प्रेप निकट गुरु कंत ॥२८॥ 


गृह बोरे गरु तार। 
गुरु हैं भव केंडिहार ॥२९॥ 
साध भक्त पम्र दास । 
कहें कबीर हरि व्यास ॥२०॥ 
सिव विरंचि नहि जान। 
पावे पद निरबान ।३१॥ 


सीप सोच कारि पान । 
और युक्ति नहि आन॥३१२॥ 


२८. निबाहिये-बना राखिये | जेहि तत निबहै-जिस त्रह बनी 
रहे | ढिग-पास अथोत्‌ पासमें रहते हुर भी । कंत-खामी (सं कान्‍्त) | 


२९. झटकरे-फठकार बताँवे । बोरे-डुबवें । तार-संसार से 


पार करे | 


कड़िहार-(छं. कर्णघार ) नाव चलनेवाला, संसार सागर से 

पार उतारनेवाला । कबीरपंथ में महेतों की ९ काडिहार ? पदवी है। 

जिस प्रकार मलाह दरिया से पार उतारते है इस प्रकार ये लोग भी 
भत्रस्तागर से उतारने में मुमुक्षुओं की सहायता करते हैं । 

३०. हरिव्यात-हरि व्यासजी को कहते हैं । गुरु महिमा के :माण 

रूप यह साखी कबीर साहेब न हरि और व्यास के संवाद रूप में कही ह। 

. ३१. विरंचिं-ब्रह्मा | निरबान “मुक्ति । 

१पा० गरु। २ पा० जान। 


८ गुरुदेव को अंग । 


गुरु मूरति गति चंद्रमा, 
आठ पहर निरखत रहै, 
गुरू समाना सीष में, 
बिलगाये बिलगे नहीं, 
गुरु सरनागत छांडे के, 
सुख संपति की कह चली, 
गुरु मूरति आगे खड़ी, 
उनही कूं परनाय करि, 
ज्ञान प्रकासी गुरु प्रिला, 
जब गोविंद किरपा करी, 
ज्ञान समागम प्रेम घुख, 
गरू सेवा ते पाशये, 
कबीर ते नर अप हैं, 
हरि के रूठे ठौर है, 
कबीर हरि के खरूठते 
कहें कबीर गुरु रुूठते 
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काबार साहब का +- 
सेवक नने चक्कोर | 

गुरु मूरति की ओर ॥३३॥ 

सीष लिया करि नेह | 

एक प्रान दुई देह ॥१४॥ 

करे भरोसा और । 

नहीं नरक में ठोर ॥१५॥ 

दुतिय भेद कछु नोहि । 

सकल तिपिर प्रिटि जॉहि॥३६। 
सो जनि बिसरो जाय। 

तब गुरु मिलिया आय।॥१७॥ 


दया भक्ति बिस्‍्वास। 
सतगुरु चरन निवास ॥३८॥ 
गुरु को कहते ओर । 
गुरु रठे नहि ठौर ॥१९॥ 


गुरु के सरने जाय। 
हारे नाहि होत सहाय ॥४०॥ 
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३३. ओर-तरफ | ३४. नेह-प्रेम । बिलगाये-अलछग करने से । 
३९. कह चली-कहां धरी है । ३६७. सो जनि बिप्तरी जाय-उसे कभी 
न भूलना । ३९. रुठै-रुठना, अप्रसन्न होना । 


“आर. बा पतन ननभम शक न 


-साखी ग्रंथ । द 
हरि रूटठे गति एक है 
गुरू रूठे एको नहीं, 


कबीर गुरु ने गम कही, 
सुति कंबल के अंतरे, 
आपक्री, 


बलिहारी गुरु 
मानुष ते देवता किया, 
सिष खड़ा गुरु म्सकला, 
सद्ध सहैं सनमुख रहे, 


भद्गी भई जो गुरु पमिले, 


दीपक जोति पतंग ज्यों, 
भली भई जो गुरु मिले, 
घट ही माँहि चबूतरा, 
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28२. गम-ज्ञान। अरथाय - समझा ।दया। 
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गरुदव को अंग । 
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गुरु सरनागत जाय । 
हारे नहि कर सहाय ॥४१॥ 
भेद दिया अरथाय। 
निराधार पद पाय ॥४२॥ 


घरी घरी सो बार । 
करत न लछागी बार ॥४१॥ 


चंद सद्ध खरसान। 
निपभ सीष घुजान ॥४७॥ 


नातर होती हानि । 
पढ़ता आय निद्वान ॥४५॥ 


जाते पाया ब्ान। 
घट ही महि दिवान ॥४६॥ 


सुरात कबल-यह 


सहलखदल के आगे आठवें कमल है, जहां से संतमत का अभ्याप्त 
आरंभ होता है। “ सुराते कंवल पर साहब बोलें ?। निराधार-निरालंब, 


सत्यपुरुष । 
8६३. बार-देरी | 


४४. खांडा-तरखार। मसतकला-मंग छुड़ाने का सिकलीगर का एक 
ओजार । खरसान-सान । निपजे-बने । 

४५. नातर-नहीं तो | निदान-अंत में । 

४६. चबतरा-चोरा, बेठक । दिवान-न्यायकर्ता । 


१० गरुदव की अग-। 


केनस जे अजलसनने (++-ज«»»के पेन, सक-+क 


सत्तनाप के पटतरे, 
कह . ले गुरु संतोषिये, 
निज पन् माना नाप सों, 
कहें कबीर सो क्‍यों करे, 
निज मन तो नीचा , किया, 
कहें कबीर गुरुदेव बिन, 
तन मन .दीया(तो)मछ किया, 
जो कबहुँ कहे में दिया, 
तन मन :ताको, दीजिये 
आपा सब ही डारि के, 


एसा कोई ना पिला, 
तन मन सोंपे मिरंग ज्यों, 
जल परमाने  माछढी, 


जाको जैसा गुरु मिला, 
जेसी प्रीति कुटुब की, 
के कबीर ता दास का, 
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४७. पटतंर-अबज, बदला में । हवस-इच्छा (फा० हविश ) | 


बस अ>+ +- +-कलओन- 


दबार साहब ' का--- 


देवे को कछ नॉहि। 

हवस रही मन मॉहि ॥४७॥ 
नजरि न आवें दास । 

रांम मिलन की आस ॥४४॥ 
चरन कमल की ठोर । 

नजरि न आबेै और ॥४९॥ 
सिर का जासी मार।.. 
बहुत सहै तिर मार ॥५०॥ 
जाको बिषया नौहि 

राखें साहिंब मं।हि ॥«१॥ 
सत्तनाप का मीत ,॥ 

सुन बधिक का गीत॑ ॥०श॥। 
कुंठ परमान सुद्धि । 
ताको तैंसी बुद्धि ॥५३॥ 


तैसी गुरु सों होय। 


पा न पक्डे कोय ॥५४॥ 





४८. जिसका अन्तहंदय नाम का अनुरागी हो ऐस्ता दास. देखने 
में नहीं आता । ऐसे प्रेमी का तो राम मिला ही मिलाया है । अतः वह 


उप्तके मिलन की आशा क्यों करे | 


«२. मीत-पित्र ।/बंधिक-पारधी । ९३. सुद्धि-आाचार किवार । 


$ 
न 


(५०५० लन नकल कलम. 3>न्‍न-न-नम “नारा. 


“साखा ग्रथ | 


जन जानना स्का 


सब धरती कागद करूं, 
सात समुंद को मसि करू, 


बूढा था पर उबरा, 
“बडा देखा शझेंज्षरा, 


अहं अगनि निस दिन णरे, 
ताको जम्र न्योता दिया, 


जम गंरमे बल बाघ के, 


गुरु किरपा ना .होत जो, 


अबरन बरनः अमूत जो, 
_ गुरू दया ते पावषई, 
पंडित पढहि शुनि पचि मुये, 
जान बिना नहीं मुक्ति है, 


गरुदव को अंग । ११ 


“लिखनी सब बनराय । 
गुरु गुन लिखा न जाय।।५५॥ 


गुरु की लहरी चमक्क। 
उतरी भया फरक्क ॥५६॥ 


गुरु सों चाहे मान। 
हो (उ) हमार मिहमान॥५७॥ 


कहें कबीर पुकार । 
तो जम खाता फार ॥५८॥ 


कहो ताहि किन पेख। 


: झुरति निरति करि देख। ।५९॥ 


गुरु बिन मिले.न ज्ञान। 
सत्त सब्द प्रमान ॥६०॥ 


| 





१६. छहर-मोज, इच्छा | चमक- चमक गई, गुरुकी दया हो 
गेइ । बेड़ा-नाव । झांझरा छदवाला, पुराना | फरक-अल्ग |. 


५८. बले बाघ के-सिंह के समान बी । 


. ९६, अमूर्त-आकार रहित । पेख-देखा । 
१. पा० लेखनि | २. पा० भेरा |: ; 





न जाभर बज ननमनननन. 2अन्‍अन्‍िननानओं  >न्‍---नन्‍म न य्य्यल्का पापा + _ज्याजद आधा ांमाकाकका 
के ७. 3. बल >> >9०,७ | ६७ २२७/४७७७- अन्‍ कक !3०-३/घ+ कक पु 


कबीर साहब का-+-- 


कक: ता का मत का ता न 2 कार न बी इआ कस दर २ 
१२ गरुदब को अंग | 


मूल ध्यान गृह रूप है, मूल पुजा गुरू पाँव ' 
मूठ नाम गुरु बचन है, मूछ सत्य सत भाव ॥६१॥ 
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६१. गुरु. खरूप के ध्यान करने पर किसी ध्यान की आवश्यकता 
नहीं होती, ओर गुरु चरणों की पूजा के अनन्तर दूसरी पूजा की 
आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार गरुवचन को हृदय ५ घर लेने पर 
दूसरे नाम को उसमें धरने की जरूरत नहीं होती, ओर अपने भाव को 
सत्य बनाने पर सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं होती । “ यश्ष्य देवे 
परा भक्ति यथा देवे तथा गरी। तस्थेते कॉथता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 
श्वताश्वतर के इस वचन के अनुसार गुरुभक्ति से शुत्य मुक्ति का 
अधिकारी कदापि नहीं हो सकता; क्यों कि मुक्ति के मंदिर की कुंची 
सटूगुरु के पास है। बिना उनकी कृपा के उसका मिलना असंभव है । 
इसलिये यह कहा गया है कि “ तू विज्ञाना4 गुरुमेवाभिगच्छेतु 
अर्थात परमार्थ तत्त के जानने के लिये अधिकारी को ग़रु .के शरण 
में ही जाना चाहिये । गीता में भी यह स्पष्ट ही कहा गया है कि-“तद्ठि- 
द्वि प्रीणपातेन परिप्रश्निन सेवया । उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिन स्त्तद- 
दर्शन: ” ॥ उस तत्त को जानने के लिये गरु को प्रणाम करो, उसकी 
सेबा करो ओर विनयपूर्वक उनसे पूछो; ऐसे आचरण से प्रसन्न होकर 
सदगुरु तुमको मुक्ति तत्न का उपदेश देंगे। इत्यादि श्रुति ओर स्म्ृतियों 
के वचनों के आकलन से स्पष्ट है कि, गुरु की पूजा ओर ध्यान मुक्तिप्रद 
होने के कारण अग्य देवताओं की पूजा और ध्यान ले श्रेष्ठ है । इसी 
प्रकार गरु का सत्योपंदेश नामस्मरण-से अधिक फलदायी होने के कारण 
आवश्यक ग्राद्य है । 
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-धाख्ी ग्रंथ | 
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कहें कबीर तजि भरप्त को, 
तजी अह गुरु चरन गहु, 
तीन छोक नव खंढ पं, 
करता करे न करि सके, 
कोटिन चेदा ऊगहीं, 
तीमिर तो नासे नहीं, 
पहिले बुरा कपाइ के, 
कोटि करम पल में कटे, 
जगत जनायो सकल जिहि, 
जिन गुह अंखिन देखिया, 
हरे किरपा तब जानिये, 
गुरु किरपा तब जानिये, 
जाके सिर गुरु ब्ञान है, 
गहू बिन जानो जन्‍्तु को, 
देवी बढ़ा न देवता, 
आदि अंत दोनों बढ़े, 


की -3+++-- 5 / |. आजन  अयजी नम व नममम ली ओ+-ज न. +क+न>न+ » »+ आओ च्शय्््णणााक' 


गुरुदेव को अंग । १३ 


न >-पलन्‍नलकरर०+२न>3»क>े जल चअजजन++ हक औेे..3 अजस्मप मा 


नन्‍्हा है करि पीव । 
जम सों बाचे जीव ॥६२॥ 
गुरु ते बढा न कोय । 

गुरू करे सो होय ॥६३॥ 
सरम कोटि हजार । 

बिन गुरु घोर अंधार ॥६४॥ 
बांधी बिष की पोठ । 
(जब)आया गुरुकी ओट॥६५॥ 
सो गुरु प्रगंटे आय। 

सो गुह दिया लखाय ॥६६॥ 
दे मानव अबतार। 
छूद्दावे संसार 

सोइ तरत भव मोहि। 
कषहूँ मुक्ति सुख न|हि।।६८॥ 
सूरज बढ़ा न चंद | 


॥९७॥ 


के गुरु के गोबिंद ॥६९॥ 


६६. जिस मालिक ने सारे संतार का निमोण - किया है भौर जो 
स्वयं अलक्ष्य है उस मालिक के रूप में प्रकट होकर गरु ने उसको 


छखा दिया । 


६७, ब्रिना इंश्वर की कृपा के मनुष्य देह नहीं मिल सकती, और 
गुरु की कृपा के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता । एवं गुरु की 
कपा के बिना ईश्वर की कृपा भी नहीं हों सकती । 


१8 गरुदेव को अंग । 


सब कुछ गर के पास है, 
सेवक मन सोपे रहै, 
बहुत गुरू भे जगत में, 
सेव गुरू वहि जायेगे, 
वेद पुराना साधु गुरु, 
गुरुतें अधिक न दूसरा, 
ताते सद्ध विवेक करि, 
जिहि विधि गुरु सों प्रीति रह, 
सो (३) सो()नाच नचाइयें 
कहें कबीर .गुरु प्रेम बिन; 
तन मन सीस निछाबरें, 
कहें कधीर दुख. सुख सै, 
तब ही गुरू प्रिय बैन॑ कहि, 


तो रहिये गुरु सनंमुखाँ, 
स्नेह प्रेत गुरु चरन,सों, 


क्या नियरे क्‍या दूर बस, 


जिहि विधि सिष को मन बसे, 


कहें कबीर क्‍या फरक ढिग, 


कब्रीर साहब का+- 


पाइये अपने भाग । 

निस दिन चरनों छाग।।७०॥॥ 
कोई ने लाभे तीर। 
जाग्रत गरू कबीर ॥७१९॥ 
सबन कहा निजबात। 
का इरि का पितुपात ॥७२॥ 
कोज ऐसों साज ।॥ 
कीने सोई काम ॥७श॥ 
जिहि निषहे ग्रुर्अंग॥ 
कितहूँ कुसछ नहि छेम॥७४॥ 
दीजे सरवस पान । 
सदा रहे गलतान'॥७५०॥ 
सीष षढ़ी चित प्रीत । 

कबहुँ न दीजे पीठ ॥७६॥ 
ज्िहि प्रकार से होय । 


प्रेम भक्त सुख सोय ॥७७॥ 


गुरु पद परम सनेह । 
क्या परबत बन गेह ॥3<4॥ 


७०. सपे रहे-लगाये रहे | ७३. तान- साधन, उपाय ।कांग-काम। 


-साखी ग्रंथ |. 

जो गुंरु पूरा - होय तो 
सीष भाव : सुत - जानिये, 
अबुध सुबुध छुत .मातुप्ति, 
अपनी. ओर 
कहें कभीर गुरुसों मिले, 


गुरु मिलिसिष भवनिधि तरे, 


सुनिये संतो साधु मिंलि, 
जिहि बिधि गुरुसों प्रीति ह , 
*आध सछठ्दग गुरु देव का, 
थाके मुनि जन पंडिता, 
करे | दरि अज्ञानता, 
बलिहारी वेः गुरुनः की, 
हरि सेवा युग चार है, 
ताके पटतर ना 
ते मन निर्मल सत खरा, 
अंकुर सोई ऊगसी 
भोसागर की त्रास ,ते 
गुरु बिन. कौन उबारसी 
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७४. आह-है । 





. निबाहिये, 


4 
पुल, 
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गुरुदेव को अगं। द १५ 


अत जता 3 लंदन किन > 


सीष हि लेय निबाहं। 
सूत(ते)अरष्ठ सिष आह ॥७९॥ 
सब हि करे प्रतिपाछ । 
सिख सुत गहि निजमचाल॥८०॥ 
होये नाम परकास | 

कहे कृरन मुनि व्यास ॥८१॥ 
कहें कबीर बुझाय | 

कीमे - सोह . उपाय ॥८२॥ 
ताका अनंत विचार । 

वेद न पावे पार ॥८३॥ 
अनन ज्ञान मु देय | 

इस उबारि जु लेय ॥८४॥ 


शुरु सेवा पल एक | 


संतन कियो विवेक ॥८५॥ 


(जो)गुरु सों लछागे हेत। 


(गुरु) सद्गे बोया खेत॥८६॥ 
गरु की पकडो बॉहि | 
भौजल धारा पमाँहि .॥८७॥ 


कु, कमल सररय+ननमपाकनम कक ज>. 





८१. यह साखी भी व्याप्त ओर कृष्ण के संवाद रूप में कही गई है। 
१, पा० एक | 
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१६ गुरुदेव को अगं | 
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लो लागी बिष भागिया, 
कहें कबीर गुरु साथु सों, 
साबु बिचोरा क्‍या करें, 
जलरू सों अरसा परस नहि, 
नारद सरिखा सीष हुं, 
ता गुरु की निन्द करें, 
राजा की चोरी करे, 
कहें कबीर क्‍यों ऊबरे, 





््््््च्ु्ललय्च््स््््श््छ......े 


कबत्रीर साहब का --- 
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कालक(सख) ढा।री धोय। 

को१ इक ऊजलू होय |॥॥८<4॥ 
गोठे राखे मोय । 

क्यों करि ऊनल होय ॥८९॥ 
गुरु है मच्छीमार । 

पड़े चौरासी धार ॥९०॥ 
रहे रंक की ओट। 

काल कठिन की चोट ॥९.९॥ 


८८. लो-लगन, प्रेम । बिघ-विषयवासना । कालख -पाप । 

८९. जिस प्रकार मक्े कपड़े भ बांधा हुआ साबुन बिना पानी 
के कपड़े को पफा नहीं कर सकता; इसी प्रकार बिना सत्संग के ज्ञान 
पाप के मेल को दूर नहीं कर सकता | 

९०. शिष्य को उचित है कि वह गुरु की जाति का विचार न 
करे । विष्णु के पूछने पर नारदर्मी न अपने धीमर गुरु की निंदा की थी। 
इस कारण उन्हें चारास। भोगने की आज्ञा हो गई थी परन्तु अपने गुरु 
की कृपा से उनको इससे छूटकारा हो गया । 

२९१. नो इंश्वर से विमुख होकर संसार का प्रेमी बनता है वह 
काल के फन्‍्दे से नहों बच सकता । उसको उचित है कि वह गुरु के 
शरण में जाय । 


सतगुरु की अंग। 


+जजाछ+८ वध भा... 


कबीर रामानंद को, 
जग में युक्ति अनूप है, 
सतगुरु के परताष तें, 
कहें कबीर दुविधा मिट 
सतगुरु सम को है सगा 
हरि समान को है हितु, 
सतगुरु सम कोई नहीं, 
तीन लोक ना पाइय, 
सतगुरु की महिमा अनंत, 
लोचन अनत उपघारिया, 


दिल ही में दीदार है, 
सतगुरु सद्ध हि पसकला, 


सतगुरु संचा सूरपा, 
बाहिर घाव न दीसई, 


सतगुरु भये सहाय। 
सो सब दई बताय 

मिटी गयो सब दुंद । 
(गु6)पिलिया रामानंद ॥२॥ 


साध सम को दात । 
हरिजन सम को जात ॥१॥। 


सात द्वीप नव खड । 


॥ १॥ 


अरू इकइस ब्रह्मटए ॥४॥ 
अनंत किया उपकार | 
अनंत दिखावनहार  ॥५॥ 


बादि. झखे संसार | . 
मुझे दिखाबनहार ॥६॥ 
नख सिख मारा पूर। 


अन्तर चकना चूर ॥७॥ 





३. दात- दाता । नात-जाति भाई। ः 
(१) अनन्त-अंपार | (२) अनन्त-बहुत । लोचत-नेत्र । (३) 
अनन्त- अविनाशी । (9) अनन्त-अखंड हे 
६. दीदार-दर्शन । बादि-व्यर्थ | झखे-पछताता है । मुझे-मुझको 


( अपना रूप )। 


७. दीसई-दीखता है । चकनाचूर-बिलकुल टूढ गया । 


श्‌ 
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१८ सतगरु को अंग। कबीर साहब का-- 
तगुरु साँचा घ्रमा, सद्व जु बाह्य एक । 
लागत ही भय म्िटि गया, पड़ा कल्ेजे छेक ॥८॥ 
सतगुरु मेरा सूरमा, बेधा सकल सरीर । 
सद्ध बान से मरि. रहा, (क्यों)नीयेदास कबीर ॥९॥ 
सतगुरुू. मेरा सरमा, तकि तकि मारे तीर । 
छागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर ॥१०॥ 
सतगुरु मारा बान भरे, निरखिनिरखि निमठौर। 
'नाम अकेला रहि गया, चित्त न आबे और ॥११॥ 
सतगरु मारा बान भरि, धरि करि धीरी मूठ । 
अंग उपाडे लागिया, गया दु्वों सो फूट ॥९रा। 
८. बाह्या- चलाया, मारा | एक्र-एक मालिक का । शह-उपदेश । 
छेक-छेद । 
बेधा- छेद दिया । 


५०, तकि २-निशाना ताक करं । छागे पन........शिष्य को 
चाहिये कि सद॒गरु के उपदेश से अपने चित्त को कमी न हटावे । 

११. मरे हृदय की आसक्ति को पहचान २ कर सदगर ने ऐस! 
पूरा उपंदश दिया कि शिक्षा से हटके दूसरी ओर चित्त नहीं जाता । 

१२. धीरी मूठ-बाण को धीरे से खचकर | दुवासों- आरपार। सदगुरु 
के शांत उपदेश को नो शिष्य कपट छोड़कर मानता है उसके हृदय से 
लोक और परलोक के सुख की आशा निकल जाती है | 

: १ पा०७ अलख नाम में रमि रहा, । 
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-साखी ग्रंथ । 





सतगरु मारा बान भरि, 
कहूँ आपा कहूँ आपदा, 
सतंगुरु मारा बान भारि, 
कहु चुंबक क्‍या करि सके, 
सतगरु मारा बान भरि, 
राठी काही तक रहे, 


गोस्रा ज्ञान कान का, 
सतगरु मारा बान भरि, 


सतगुरु मारा तान करि, 
प्रेरा मारा फिर जिये, 
सतगुरु मारी प्रम की, 
वेीसी अनी न साहडं, 
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सत्‌गरु को अंग । 
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टूटि गई सब जेब | 
तसबी कहूँ कितेब ॥११॥ 
डोला नोंहि सरोर । 
पुख लागे वहि तीर ॥१४॥ 
रहा कलेज भाल। 
आज मरे की कार ॥२५॥ 


खेचा किनहु न जाय। 
गेम हि रहा समाय ॥१९६॥ 


सद्ध सुरंगी बान । 
(तो)हाथ न गहों कमान॥ १७॥ 
रही कथारी, हूट । 
जैसी साले मूठ ॥१८॥ 
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१३. जेब-सजाव, बनाव । शरीर की ममता आप कहूं आशा..... 


गुरु के उपदेश रूपी बाण से शिष्य ऐसा घायल हो गया ।के उसको 
तसबी ( माला ) और कुरान का कुछ खयाल न रहा और सारी आशाएँ 
ठोडकर आप अपने में पहुंच गया । 

१४. सदगुरु के उपदेश के सुनते ही चित्त स्थिर हो गया । 
संसारी लोग उसे बहुत कुछ अपनी ओर खौंचना चाहते हैं; परन्तु वह 
आनन्द के सागर का छोड़ना नहीं चाहता । 

१६. गोसा रोदा। रोमही-रोम २ में 

१ / गी- सींघा, सत्यका उपदेश । 

१ #लिनी-नोक | मूठ-पकड़ने की .जगह । वली....मूठ-थोड़ा 

प्रेम म.#ैं, को घायल नहीं कर सकता; किन्तु पूरे प्रेम से ही वह 





चल 


संसार स उदांस हों सकता है। 
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सतगुरु को अंग | 
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सतगुरु 'सद्ध कमान करि, 
एक हि बाहा प्रेप सों, 
सतगुरु .सत का रुद्ध हैं, 
जो सत को पकड़े 
'सतगुरु सद्ध सब घट बसे, 
समुंद बृद एके भया, 
सतगुरु दाता जीव के, 
सरवन सद्ध सुनाय के, 
सतगुरु से सधा भया, 
ऊठी लहरि समुँद को, 
सद्ध मारा खेंचि करि, 
लगी चोट जो सद्व को, 
सतग़ुरु बड़े सराफ हैं, 
भौसागर ते काहि के, 
सतगुरु बड़े जहाज हैं, 


पार उतारे और को, 





२१. समूँद बुँद-इंश्वर और जीव । 








रहै, 
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कबीर साहब का-- 





बाहन लागे तीर । 
भीतर बिधा सरीर ॥१९॥ 
(जिन)सत्त दिया बतछाय । _ 
सत्त हि माहि समाय ॥२०॥ 
कोई कोइ पांव भेद । 
रकाहे करहु निषेद ॥२१॥ 
जीव ब्रह्म करि लेहठ।... 
ओर रंग करि देह ॥२२॥ 
सद्ग जज, लागा अग। 
भींजि गया सब अग ॥२१॥ 
तब हम पाया ज्ञान । 
रहो कलेजे छान ॥२७॥ 


परखे खरा रु खोद। 
राखे अपनी ओठट ॥२५०॥ 


जो कोइ बेठे आय । 
अपनो पारस लाय ॥२६॥ 


२३. सूधा-छघन्मुख । 


समुँद-प्रेम को समुद्र । २४. छान-बेध गई | २५. सराक-जौहरी । 
आंट- सहारे । २६६, पारस-पारसमाण, दाम । : 
१. पा० सतगरु सद्द जहाज हैं, २. पा० किसका करूं निषेद ॥ 


-साखी प्रंथ । 
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सतगुरु बड़े घुनार हें, 





पुरति हि निरति पिलाय के, 


सतगरु के सदके किया, 
कलियुग हप सों लड़ि पड़ा, 
सतग्ुरु मिल्ति निरभय भया, 
जाय सपाना सब्द पं, 
सतगुरु मोहि निवाजिया, 
सीतल छाया घुगम फल, 
सतगरुह पारस के सिंला, 
आई परोसिन ले चली, 
सतगुरु सरन न आदहीं, 
जीव खोय सब जायंगे, 
संतगुरु तो संत भाव है, 
धन्य सीपष धन भाग .तिहि, 


आया इन ता 











सतंगरु को अंग । न 


परखे बस्तु भेंडार । 
मेटि डारे खुटकार ॥२७॥ 
दिल अपने को सॉँच । 
मुृहकप मेरा बांच ॥२८॥ 
रही न दृजी आस । 
सत्तनाप विस्वास ॥२९॥ 
दीन्हा अपर बोल ।|। 

हसा करें किलोल ॥३०॥ 
देखो सोचि विचार । 

दीयो दिया सम्हार ॥३१॥ 
फिरि फिरि होय अकाज । 
काल तिहूं पुर राज ॥३२॥ 
जो अस भेद बताय-। 


हे 


जो ऐसी साथ . पाय ॥३३॥ 
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२७, सुरति-जीत्र | निरति-साहब । खुटकार-खटक । 


. २८, सदकें-न्योछावर । मोहकम-परवाना । कालैयुग की अमलदारी 
के रहते हुए भी मैंने सदृगुरु मं चित्त लगाकर उसे सर्चाई से लिया। 
३०. निवाजिया-दया की । अंमर बोल-मुक्ति का उपदेश | 
, , ३१० दीयो....सम्हार-दीये से दीये को जला लिया | अर्थात्‌ 
सद॒गुरु का उपदेश शिष्य प्रशिष्य के द्वारा संसार में फैल गया। 
:, “३३ भांवों की सत्यता ही साहब का ख्प है, जो इस मत को 
मान लेता है वह बड़भागी है; क्‍यों कि ,उसकी मुक्ति में संदेह नहीं 


रहता। 
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कबीर साहब का-- 


___  प्रशाकाशाकाड-....... . » “7.7, --++>-+>* पलक 2 न अर हल 3 व पलक बल 
बा सतग़ुरु को अंग । 


सतगुरु हम सों रीक्षि के, कल्यो एक परसंग । 
बरपै बादल प्रेम को, भींजि गया सब अंग ।॥|१४॥ 
सतगरु बादल प्रेम के; __ दम पर *बरप्यो आय । 
अन्त भींगी आता, हरी भई बनराय ॥ १५) 
इरी भर सब आतमा, सब्द उठे गहराय । 
डोरी लागी सब्द की, ले निज घर कूं जाय ॥हैद॥ 
हरी भई सब आतमा,  सतयुरु सेव्या मूल। 
चहुँदिस फूटी बासना, भया कली सों फूल ॥१७॥ 
सतगरु के भुन दोय हें, गोविंद के भुज चार । 
गोबिंद से कछु ना सरे, गुरू उतारे पार ॥२८॥ 
सतगुरु की दाया भई, . उपजा सहज छुमाव। 
ब्रह्म अगनि परजालिया, अब कछु कहा न जात ॥ २९॥ 
सतगुरु हम सों भल कही, ऐसी करे न कोय | 
तीन छोक जम फंद भे, पलान पकड़े कोय ॥४०॥ 


कट केक पल 
३४. शझि के-प्रसन्ष होकर । एक परसंग- एक साह सेप्रेम का 

प्रसंग । ' 
३५, बनराय-सारा जंगल । सब ओर आनंद छा गया । 

३७, जिस प्रकार मूल के साँचने सें पेड़ की डाल्यां हरी भरी हो 
जाती हैं और कलियां खिलकर चारों ओर सुगंध फैला देती है, इसी 
प्रकार पूरे सदूगुरु के शरण से पूर्णफद मिल जाता है; निससे श्रय और 
प्रेय दोनों की प्राति हो जाती है । 

१६ पा० उठे | 
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“साखा प्रथ | 
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सतगरु प्रिले ज्ु सब मिले 
प्रातु॒ पिता सृत बंधुवा, 


सतग्रुरु पिला जु जानिये, 


अ्रम का भाँटा तोड़ि करि, 


सतगुरु आतम दृष्टि है, 
सतगुरु बिन सूझे नहीं, 


सतगुर किरपा फेरिया, 
फबीर पांचों पलदिया, 
सतैगुरु की पान 
कहें कप्रीर क्या क्रीजिये, 
सतग्रुरु अम्नित बोइया, 
नाथ रसायन छांडि कर, 
सतगुरु महछ बनाइया, 
साहिब दरसन कारने 
सतगुरु वो एसा मिला, 
कंसनी दें कंचन. किया, 





सतगरु को अंग । 


नें, 


र्रे 


ना तो मिला न कोय । 
ये तो घर घर होय ॥४१९॥ 


ज्ञान उजाला होय । 
रहे "निराला होय ॥०२॥ 


इन्द्री टिके न कोय ' 
खरा दहेला होय ॥४३॥ 


मेन का और हि रूप। 
मेले किया अनूप ॥४४॥ 


अपनी कहे बनाय। 
और मता पन माँय ॥४५॥ 
सिष खारा द्व जाय । 

आक धत्रा खाय ॥५४६॥ 
प्रेम गिलावा दीन्ह । 

संब्द झरोखा कीन्ह ॥१७॥ 
ताते छोह लुहार । 

ताय छिया ततसार ॥॥४८॥ 


४३. सदगुरु ( साहब ) ध्वानुभवगम्य हैं । इन्द्रियों से वह जाना 
नहीं जाता | बिना संदगुंढ (गुरु ) के मिले सेत्य वस्तु भी झूंठी 


भाद्म पड़ती है 


४४. भेले--मिला दिया। अनूप--मालिक । 
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२४ 
सतग्ुरु के उपदेस का, 
जो सतगृरु मिलता नहीं, 
ज्ञम द्वारे में दृत सब, 
उन ते कबहुं न छटता, 
चारि खानि मे भरमता; 
सो फेरा सब पिटि गया, 
पाछे लागा जाय था, 
पेंढे मं सतगुरु पिले, 
दीपक दीन्हा तेल भरि, 


पूरा किया बिसाहना, 
पूण् सतगुह. सेवर्तों, 
मनसा वाया कमेना, 


पूरा सतगुरु सेव तूं, 
साहिब भक्ति कहे पाइये, 
प्रा सतगुरु सेव, 
पनसा वादा कमना, 
मन हि दिया जिन सब दिया, 
अब देवे को क्‍या रहा, 


जन + 


५२. पड़े में--रास्ते में | 
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सतगरु को अंग। . कबीर साहब का-ः 
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सनिया एक विचार । 

जाता जप के द्वार ॥४९॥ 
करते एऐचातान । 

फिरता चारों खान ॥५०॥ 
कब्रहु न लगता पार । 
सतगरु के उपकार ॥२१॥ 
लोक बेद के साथ ! 
दीपक दीन्हा हाथ ॥५२॥ 
बाती दई अघपइ़। 
बहुरि न आते हृष्ट ॥९३॥ 
अंतर प्रगट आप । 

प्रिटे जनम के ताप ॥५४॥ 
धोखा सब दे ढार । 

अब पानुष औतार ॥५५॥ 
सरन पायो नाम । 
सेवक सारा काम ॥८५६॥ 
मन के संग सरीर। 

यों कथिं कई कबीर ॥५७॥ 





५३, अधट--पूरी। ब्रित्तानना--सोदा । हडड-- हाट, बाजार । 


-साखी ग्रंथ । 
तन मन दिया ज़ु क्‍या हुआ, 
कहें कब्र ता दास सों, 
तन मन दिया जु आपना, 
कहें कत्रीर सदके क्रिया, 
पारस लोश  परसते, 
>_सेसय सबही मिटि गया, 
सब जग भरमा यों फिरे, 
सतगुरु सों सुधि जब भह, 
थापन पाई थिर भया, 
कबोर हीरा बनिजिया, 
कबीर हीरा बनिनिया, 
पारब्रह्मय किरपा करी, 
निश्चय निधी परिलाय तत, 
निपनी में साकझ्ी घना, 
थिति पाई मन थिर भया, 
अनन्य कथा जिब संचरी, 
कर कपान सर साधि के, 
भीतर बींपे सो मरे, 


सतगुरु को अंग । 


रू 
निज पन दिया न जाय । 

क्रेपे मन पतियाय ॥०८॥ 
निन्न मन ताके संग | 

सनि सतगुरु परसंग॥५९॥ 
पलढटि गया सब * अग। 

सतगरू के परसंग ॥६०॥ 
ज्यों रामा का रोज। 

पाया हारे का खोज ॥६९॥ 
सतगुरु दीन्ही धीर। 

पान सरोवर तीर ॥६२॥ 
हिरंद प्रगटी खान । 
सतगुरु मिले घुनान ॥६३॥ 
सतगुरु साहस धीर । . 
बाटनहार कबीर ॥६४॥ 
सतगुह करी सहाय । 

हिरदे रही समाय ॥६५॥ 
खेंचि जु मारा पौहि | 

जिय पे जीने नॉहि ॥६६।॥ 





६१. रामा--जंगल । ६२. बनिभिया--खरीदा । ६९५. अनिन 


कथा--एक ध्यान । 


१. पा० लोहा पारस परसते । २. पा० भेष | ३. पा० संसा । 


/€+० 
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२६ 


चेतन चौकी बेठि के, 


निर्मम होय निःसंक भजु, 
जब ही पारा खेंचि के, 
लागी चोट ज्ु सब्द की, 
हंसे न बोले उनमुनी, 
कह कबीर अंतर बिध्या, 
गृगािा हुआ बावरा, 
पॉवन ते पंग्रुठटा भया, 
ज्ञान कपान रू लो गुना, 
भलक बह्े तत सार का, 
जो दीसे सो बिनसि है, 
कबीर सोई तत गद्ों, 
कुदरत पाई खबर सों, 
भंवर विलेबा कमल रस, 
सत्त नाम छाडों नहीं, 
अविनासी सो परसि के 
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सतगरु को अंग | 
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कन्नीर साहब का-- 


सतगुरु दीन्ही धीर। 
केवल कहें कबीर ॥६७॥ 
तब में मूआ जानि। 
गई कलेजे छानि ॥६८॥ 
चंचछ मेल्या पमार। 
सतगुरु का हथियार ॥६९॥ 
बहरा हुआ कान। 


सतगुद् मारा बान ॥७०॥ 
तन तरकस प्रन तीर । 


पारा हृदफ कबीर ॥७१ 
नाम धरा सो जाय । 
सतगुरु दीन्ह बताय ॥७२॥ 
“प्तग्ुरु दिया बताय । 
उअब उंडि अंत न जाय ॥७२॥ 
सतगुरु सीख दई। 
आतम अमर भई ॥७९॥ 
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६९. चचक--चंचलता । मेल्या मीर--मार हटाई । 


७१. हृदफं--निशाना । 


# - 


७३. सदूगुरुने संतार का सच्वा भेद बता दिया, इस कारण चित्त 


मम 


उससे हटकर परमानंद में लग गया। 
१, पा० खरी सों | २. पा० चित सं चित्त मिछाय | ३- पा० अब केसे 
उंड़ि जाय । 





-साखी प्रंथ । 


चित चोखा मन निरमला, 
सो धोखा नंहि 'बिरहहीं, 
बिन सतगुरु बाचे नहीं, 
_मौसागर की कत्रास से, 
जीव अधम अति कुटिल हैं, 


ताका ओऔगुन पमेटि कर, 


जेहि खोजत ब्रह्मा थके, 
कहें कबीर सुन साधवा, 
काल के माथे पाँव दे, 
साहिब अंक पसारिया, 
जाय पिल्यो परिवार में, 
बरन पलटि हंसा किया, 


जग मूआ विषधर रे, 
जो सतगुरु को पाइया, 


अंधा ऊबृट जात है, 


उपकारी सतग्रुरु मिले, 


दौद आय सो दौदसी, 


जाय मिले वा पुरुष कूं, 


७९. अंक--मंकवबार । ८२. उबट--बेरत्ते, कुमागे । 


सतगरु को अंग । २७ 
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बुधि उत्तम पति धीर । 
सतगुरु पिले कबीर ॥७५॥ 
फिर बूढ़े भव माँहि । 
सतगुरु पकड़े बाँहि ॥७६॥ 
काहु नहीं पतियाय । 
सतगुह होव सहाय ॥७७॥ 
सुर नर मुनि अरु देव | 
करू सतगुरु की सेव ॥७८॥ 
सतगुरु के उपदेस | 
हे चल अपने देस ॥७९०॥ 
सुख सागर के तीर। 
सतगुरु सत्त कबीर ॥<०॥ 
कहें कबीर पुकार | 
सो जन उतरे पार ॥८१॥ 
दोनों लोचन नौहि। 
(हे) ढारे बस्ती मौहि ॥८२॥ 
पहुंचेगी उन देस । 


सतगुर के उपदेस ॥८३॥ 





१, पा० बिचलहीं । २. पा० डसे । ३. पा० बिचार । 


२८ सतगुरु को अंग । कबीर साहब का-- 


जग में युक्ति अनूप हे, 
ताभें निपट अनूप है, 
सीष हरन गरु, पारधी, 
लागा तब ही भय प्रिय, 
सब जग तो भरमत फिरे, 
सतगरू सों सृधि भई, 
तीन लोक हैं देह में, 
सतग्ुरु बिन नहि पाइये, 
सकछ जगत जाने नहीं, 
जिन आंखों देखा नहीं, 
चलते चलते युग गया, 
पैडे में सतगुरूु मिलि, 
खेल मचा खेलाडि सों, 
सतगुद के संग खलतों, 
सीप जु॒ तब लग उतरती, 
उलटि सीप पैडे गई, 
सीप समुंदर में बसे, 
सकल समुद तिनखा गिने, 
कबीर समझा कहत है, 
ताझूं सतगुरु कह करे, 


साध संग गह ब्ञान। 
सतगुरु छागा कान ॥८४॥ 
सत्तनाम के बान । 
तब ही निकसे प्रान ॥८०॥ 
ज्यों ज॑गल का रोज | 
जब देखा कछ मौज ॥८९॥ 
रोम रोम में धाम । 
सत्त सार निज नाप ॥८७॥ 
सो गुरु प्रगट आय | 
सो गुरु दीन्ह लखाय ॥८<८॥ 
को(इ) न बतावे धाम । 
पाव कोस पर गाप ॥८९॥ 
आनंद जीते जाय। 
जीव ब्रह्म है नाय ॥९०॥ 
जब लग खाली पेट | 
(जब)भई स्वॉति सो भेट॥९ २॥ 
रटत पियास पियास | 
(एक)स्वौति बंद की आस॥९२॥ 
पानी थाह बताय । 
(नो)औघट दबे जाय ॥९१३॥ 


>साखी प्रथ। : 
इा औधट ना तरै, 
छोम नदी की थार में, 
सचु पाया सुख ऊपणा, 
सकल पाप सहज गया, 
बिन सतगुरु उपदेस, 
ब्रह्मा विसनु पहेस, 
केते पढ़ि गुनि पचि मुआ, 
बिन सतगुरु पाव नहीं, 
करहु छोड कुछ ला।ज, 
होय तब जिव कान, 
अच्छर आदि जगत में, 


सतगुर दाया पाईये, 
सतगृह. खोजो. संत, 
पंटो. भव को अंक, 
सत्तनाप निन सोय, 
और झूठ सब्र॒ होय, 
जो सत्तनाम समाय, 
जम के अमल प्रिटाय, 
ततदरसी जो इहोय, 
पाव॑ तत्त  बिलोय, 


जन ज+ अिननभल बज ++०>जक ०-०१++--++- 


नये हाट टन पए77+7+7++* 


तगरु को अग | २९, 


प्रोह्ि अंदेसा होय। 


कहा पढ़ी नर सोय ॥९४॥ 
दिल दरिया भरपर | 
सतथुरू मिले हजूर ॥९५॥ 


पुरनर मुनि नहि निस्तरे। 
और सकल जीव को गिने ९ ६॥ 


ग्रेग यज्ञ तप छाय | 
कोटिन करे उपाय 
जो सतग्ुरु उपदेस दै । 
निश्चय करि परतीति करु ॥९८॥ 
जाका सब विस्तार । 
सत्तनाम निमभ सार ॥९९॥ 
जीव कान नो चाहहू । 
आबा गवन निवारहु ॥१००॥ 
जो सतगुरु दाया करे । 
काहे को मरमत फिरि ॥१०१॥ 
सतगुरु की परतीति कर । 
इस जाय सतलोक कहेँ॥१०२॥ 
सोतत सार बिचारई | 
सतगुरु के चेछा सहू ॥१०३॥ 


॥९ ७॥ 


१०० अंक--लेख, कम की रेखा 
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३० सतगुरु को अंग। कबीर साहब का-- 
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जगः भोसागर मेहि, कह केसे बूड़त तरे 

गहु सतग्रुरु की बॉहि, जो जल यथल रक्षा कर ॥१०४॥ 

निजमत सतगुरु पास, जाहिपाय सब सुधि पिले। 

जगते रहे उदास, ता कहें क्‍यों नाहे खो जिये।। १० ५ 
् 

यह सतगुरु उपदेस है, जो पाने परतीत | 

करम भरम सब त्यागि के, चले सो भवनल जीत ॥१०६ 
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गुरु पारख को अंग। 


4 


गुरू लोभी प्रिष छालची, 
दोनों बूढदें.. बापुरे, 
गुरु पिला नहि सिर पिला, 
दोनों बंढ़ें धार में, 
जाका ग्रुरु है आंपरा, 
अंधे को अंधा मिला, 
जानीता बूझ्ा नहीं, 
अंधे को अंधा मिला, 
जानीता जब  बवृश्चिया, 
चलता चढछता तहेँ गया, 
अंधा गुरु अंधा जगत, 
गगन मंडल में बज रही, 
सो गुरु निसदिन बन्दिये, 
नाम बिना घट अंध है, 
आगे अधा 


दोनों बबे बापुरे, 


कूप में, 


दोनों खेले दाव। 
चढ़ि पाथर की नाव ॥ १॥ 
लालच खेला दाव । 
चढहि पाथर की नाव॑ ॥ २॥ 
चेछा खरा निरंध। 


ररर 


पडा काकू के फद ॥ ३॥ 
बलि किया नहि गोन । 

पंथ बतावे कौन ॥ ४ ॥ 
पैंठा दिया बताय। 

जहाँ निरंजन राय ॥ ५ ॥ 
अंधे हैं संब दीन । 


अनहद बानी बीने ॥ ६ || 
जामों पाया नाप। 

ज्यों दीपक बिन धाम ॥ ७॥ 
दूजा - लिया बुलाय। ... 
निकसे कौन उपाय ॥ 4॥ 


३. निरंध--बिल्कुक अपात्र । 8. मानीता--जानकार से । 


बूझा--पछा । 


१ पा० राह । 


|| 
| 


अन्‍क>»+ 


श्र 
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रात अंधेरी रेन भर, 
वो बहिरा वो मूंगिया, 
अगम पंथ को चालतौं, 
औघधाट घाट सूझे नहीं 
जाका गुरु है लालची, 
उन दोनों कूं भेजिये, 
जिसका गुरु है छाहूची, 
सिप पीछे छागा फिरे, 
कलि के गुरुवा लछालचो, 
सिष पीछे धाया फिरे, 
"जाके हिय साहिब नहीं, 
ते जन ऊभा सूखसी, 
सिष साखा चीना भया, 
जेता पेटे प्रीति 
मा मूंई (उस) गृरु की, 
आपन बूढ़ा थार में, 
गुरू गुरू प्ेें भेद है, 
सोह गुरु नित बांदये 
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९. मूँगिया- गंगा । ११. ऊमड कूआ--अंधाकूवा 


गुरु पारख को अंग । 


पक अदरक न _ अल अर... किम कलम... अत तन +ै“++++ 


मं, 





नननाकिकाननी अर आ3+9-+>3+->० कम अल मे 7 ार कट 


कत्रोर साहब का 


,नमक-झप-ननन मनन, 


अंधे अंथधा साथ। 

क्यों करि पूछे बात ॥ ९ ॥ 
(सब) अधथा प्रिछिया आय । 
कोन पंथ है जाय ॥९०॥ 
दया नहीं सिष प्रहि । 

ऊजड़ कूआ मॉहि ॥११॥ 
पीतल देखि भुलाय । 

(ज्यों) बछुआ पीछे गाय ॥१२॥ 
लालच लोभे जाय । 
(ज्यों)बछुआ पीछे गाय ॥११॥ 
सिष साखों की भख। 
(ज्या) दाह दाप्मा रूख ॥१४॥।। 
गुरु कूं आगम नाहे। 
तेता डूबे पाँहि 
जाते भरम न जाय । 
चेछा दिया बहांय ॥१६॥ 
गुरू गुरू में भाव। 

सद्ध बतावे दाव ॥२७॥ 


बन नीन नना--कन-५++३७५+७५--३००९००न०७७ ३०३५० *नककान्का जग 


॥१५॥ 


१२. पीतह--पीतलको मूति । 
१ जाके हिरदे गुरु नहीं, | ९ ऐसा । ३ ज्यों बन दाझा रूख । 


-साखी ग्रंथ । गरु पारख को अंग । ३३ 


पूरे सतगुरु के बिना, पूरा सीष न होय। 

गुरु लोभी सिष लालची, *दनी दाश्नन सोय। ॥१८॥ 
पूरा सतगुरु ना पिला, घुनी अधूरी सीख। 
स्वेंग यती का पहिरि के, घर घर माँगी भीख ॥१९॥ 
प्रा सतगुरु ना मिला, मुनीं अधूरी सीख । 
निकसा था हरि प्रिन को, बीच हि खाया बीख ॥२०॥ 
पूरा सतगुरु ना मिला, छुनी अधूरी सीख । 

मरंढ़ मुंढावे मुक्ति कूं, चालिन सकई बीक ॥२१॥ 
कबीर ग्रुढु हैं घाठ के, हाहूँ बेठा . चेल । 

पूंद भुंदाया सांझ कूं, गुरू सबेरे खेछ ॥२२॥ 
पूरा सहजे शुन करें, गुन नहिं आबे छेह । 
सायर पोषे सर भौ, दान न मैंगे मेह ॥२३॥ 
गुरु किया है देह का, सतगुरु चीन्हा नोंहि। 
भौसागर की जाछ में, फिर फिर गोतों खाँहि॥२४॥ 
जा गुरु ते श्रम ना मिर्टे, श्रान्ति न जिन की नाय। 
सो गुरु झूठा जानिये, त्यागत देर न लछाय ॥२५॥ 





७औी3चल-++-ज तन सर &५3++++-+७3+»७+नना 


२० बीख-विष. ३१. बीक--विस्ा । 
२२. गुरु विरागी ओर चेला संसार का अनुरागी हो तो दोनों का 
मेल नहीं खाता । 
२३. छेह--अंत | सायर-समुद्र । 
१ पा» बूड़े भो निधि दोय । 





रे 


ना धिकिओ अजिलाओा७५.. ,+७०कक3+क-ऊलक+..3-+ ०७_--०---००७०-०+०००»क»» कक. ५७3... 
48-+-4-..33393+0-+०+++०००++न-कनक४ ७७-५७ ५++-ननाक-नक+भ३ कफ कक०५ 3५>>++क+-९५३०७,......... न्‍> 


३६४ 


शिया 





झूठे गुरु के 
द्वार न पाव सद्गब का, 
सोचे गुरु के पक्ष पें, 


चंचल ते निश्चल भया, 


केनफुक्ा गुर हद का, 
बेहद का गुरु जब पिले, 
जा गुरु को तो गम नहीं, 
सिप सोधे बिन सेइया, 
सतगुरु ने तो गप कही, 
पुरति कमल के अतरे, 
सतगुरु का सारा नहीं, 
कीरा रहिगा सीदरा, 
सतग्ुरु मिले तो क्या भया, 
कपास बिनाया कापदा, 
सतगरु ऐसा कोीनिये, 
पक्ू पल दाव बतावही, 


गरु पारख को अंग | 


ह++क>- बगल नीली > -+लन्‍जकक 


कबीर -साहब का-- 


क्जज+ चकििन-++ चार ता+४ “5:23 ताल 
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तेजत न कीजे बार | 
भटके बार बार 
पन को दे ठहराय । 
नहि आंबे नहि जाय ॥२७॥ 
बेहद का गुरु और । 

लहै ठिकाना ठोर ॥२८॥। 
पाइन दिया बताय। 

पार न पहुँचा जाय ॥२९॥ 
भेद दिया अरथाय। क्‍ 
निराधार पद पाय ॥३+०॥ 
सद्ग न लागा अग । 

सदा तेल के संग ॥३१॥ 
जो मन परिगा भोल। 
(क्या)कर बिचारी चोल॥३२। 
ज्यों भ्ंगी मत होय ।॥ 

हंस न जाय बिगोय ॥३१॥ 


२६॥। 
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२८. छसारे ग़रु अगम पद को नहीं पहुंचा सकते, उस पद 
को पाने के लिये तो सदगुरु ढूंढना चाहिये । 

३१. सतारा-वश | सीदडा-तेल का कुप्पा ( कुप्पी )। 

३२. सदगुरु के मिलने पर भी मलिन हृदय उससे काम नहीं उठा 
सकता । कपास को कूटकर बनाया हुआ कपड़ा कमी साफु नहीं बन 
सकता | चोक- खद्दर का लाल रंगा थान। 
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>साखा भ्रथ | 


सतगरू ऐसा कीजिये, 
दरिया सों न्यारा रहे, 
सतगुरु ऐसा कीजिये, 
अनतोले ही देत हे 
गुरु तो ऐसा कीजिये, 
यहाँ दिखाते सद्ब॒ मे, 
गुरु तो ऐसा कीजिये, 
पार उतारे पछक में, 
गुरु की सूनी आतमा, 
कहें कबीर कैसे बसे, 
काचे गुरु के मिलन से, 
चाले थे हरि मिलन को, 
कबीर बडा सार का, 
पापी _ पापी गुरू, 
ऐसा गुरु ना कीजिये, 
माखी जामें फेसि रहे, 
गुरू नाम है गम्य का, 
बिनु पद भिन मरजाद नर, 


जे अन्‍्नलम .-++++--+०+२०+ ०० >अअनउलन-मनककन-न. 









गरु पारख का अग । 
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३५९ 


हम ३,9५०३०००६ >+>+ ३ *:+अरमाेवन३आक: 


छोम मोह भ्रम नोंहि 

दीस दरिया मॉहि ॥३०॥ 
जाका प्ूरन मेन । 

नाम सरोखा धन ॥६१५॥ 
(सब) बस्तू लायक होय | 

वहें पहुचावे लोय ॥३६॥ 
तत्व दिखाबे सार । 
दरपन दे दातार ॥३१७॥ 
चेल चहे निज नाम । 

धनी बिहूंना गाम ॥३८॥ 
अगली भी बिगढी । 

दूनी बिपति पढ़ी ॥३९॥ 
ऊपर लादा सार । 

यों बढ़ा संसार ॥४०॥ 
जसी लटलटी राब। 

वा ग्रुरु केसे खाब ॥४१॥ 


सीष सीख ले सोय । 
गुरू सीप नहि कोय ॥४२॥ 


३४. लोभ और मोह से रहित होने के कारण संसार में रहते 


हुए भी जो उससे न्यारे हों ऐसे सदूगुरु को शरण में जाना चाहिये। 


३६ 
ग्रृ अधियारी जानिये, 
प्रिटे अज्ञान तम ज्ञान ते, 
भें चढ़िया झाँझो, 
जो छोंडे तो बाचि है, 
जाका गुरु है गीरही, 
कोच कीच के पोते, 
गुर्वा तो सस्ता भया, 
राम नाम धन बेचि के, 
गुस्वा तो घर घर फिरे, 
के बढ़ी के ऊबरों, 
घर में घर दिखलाय दे, 
पांच सद्ध धुनकार धुन, 
छोपा रेंगे सुरंग १ग, 
ऐसा गुरु पे जो मिले, 


४३. गु-रद्धश्वान्धकारे हि, रु-शद्ग स्तनिव्रतकः । 


गुरु पारख को अंग । कबोर साहब काौ-+- 


रू कहिये परकास । 
गुरू नाम है तास ॥४१॥ 
भोसागर के मेँहि । 
नातरबूहें माँहि ॥४४॥ 
गिरही चेढ़ा होय । 
दाग न छूटे कोय ॥४०॥ 
पेसा केर पचास । 
कर सीष की आस ॥४६॥ 
दीक्षा इमरी लेहु । 
टका पदेनी देहु ॥४७॥ 
सो गुरु चतुर छुजान । 
बाने सद्ध॒ निसान ॥४४॥ 
नीरस रस करि लेय । 
सीष मोक्ष पुनि देय ॥४९॥ 
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अज्ञाननाशको यस्‍्तु, स गुरु; संप्रकीर्तितः ॥ 
जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो ऐसे ज्ञान ही का नाम गुरु है ओर उस 
ज्ञान को जो अपने हृदय में घरता है वही शिष्य है । बिना इस धारणा 
के गुरु और शिष्य दोनो हैं केवल नाम मात्र के हैं । 


४७, परदनी-घोती | 


४८. जो अपने हृदय में परम तत्व का परिचय करा दे वही गुरु 
पूरा है । और ब्रह्मांड में पांच अनहद श॒द्व का परिचय करा दे । 


-साखी ग्रंथ । 
में उपक्ारी ठेठ का, 
दिल दरपन दिखढाय के. 
एप्ता कोई ना पिला, 
सब्र॒ जग जलता देखिया, 
ऐपे तो सतगुरु पिले, 
सब हो जग सीतल भया, 


यह तन बिष की बेलरी, 


सीस दिये जो गुरु मिले, 
गुरु बतावे साथ को, 
"अरस परस के खेल में, 
नादी *बिंदी बहु भिले, 
(कोइ)तरूत तले का ना पिला, 
तर्त तले की सो कहे 
पौस्तम महल की को कहे, 
पो् महू की गुरु कहे, 
कुंजी दीन्ही हाथ कर, 


गरु पारख को अंग । ३७ 


सतगरु दिया छुह्ंग । 
दूर किया सब दाग ॥५०॥ 
जातों रहिये लाग । 
अपनी अपनी आग ॥५९१९॥ 
जिन सो रहिये लाग। 
(मब) मिटी आपनी आग॥५२॥ 
गुरु अम॒त को खान। 
तो भी सस्ता जान ॥५३॥ 
साध कहे गुरु पतन । 
भई अगप की सृझ् ॥२४॥ 
करत कलछेज छेद । 


जासों पूछें भेद ॥५५॥ 
(जो)तर्त तले का होय । 
पड़दा गाढद्य सोय ॥५६॥ 


देखा जिन परवार । 
पढ़दा दिया उधार ॥«७॥ 


५५, नादी- नाद की उपासना करनेवाले। विदी-बेदों के पारंगत, 
बादविवाद करनवाले । तर्ततले का-परम तल का ब्लाता। 


५६. पत्य पुरुष का परिचय वही करा सकता है जो उसका भेदी 
हो । अविनाशी क महल में दसतरा नहीं गा सकता; क्‍यों कि वह बड़े 


पड़दे में है । 


१. पा० अरस् परस के मेछ से २. पा० वादी । 


श्८ः 


बसस्‍तू कहि. हँहें कहीं, 
कहें कबीर तब पाइये, 
भेदी लीया साथ करि, 
कोटि जनम का पथ था, 


घट का पढ़दा खोलि करि, 
बाल सनेही सांधया, 
गुरू मिला तब जानिये, 
हरष सोक व्वापें नहीं, 
सिष साखा बहुते क्रिया, 
चाढे थे सत लोक को, 
बेधे को बंधा मिला, 
कर सेवा निरबंध की, 
गुरु बेचारा क्‍या करें, 
नो नेजा पानी चढहा, 
गुरु बेचारा कया करे, 
कहें कबीर मेली गजी, 
गुरु है पूरा; सिष है सूरा, 
सत सुकूत को चीन्हि के, 
कहता हूँ कहि जात हूं, 
गुरु की करनी गुरु जाने, 


गुरु पारख को अंग।. कबीर साहब का-- 


किहि विधि आवे हाथ । 
(जब)भेदी छीजे साथ ॥७८॥ 
दीन्हा बसतु लखाय | 

पक में पहुँचा जाय ॥५९॥ 
सनमुख ले दोदार । 

आदि अत का यार ॥६०॥ 
प्रिटे मोह तन ताप । 

तब गुरु आ५ आप ॥६१॥ 
सतगुरु किया न मीत । 

बीच हि अठका चीत ॥६२॥ 
छूट कोन उपाय । 

पल में लेत छुदाय ॥६१॥ 
(जो) हिरदा भया कठोर। 
पथर न भीजी कोर ॥६४॥ 
सह न छागा अंग | 

कसी छागे रंग ॥६९५॥ 
बाग मोरि रन पेठ | 

एक तर्त चढ़ि बेठ ॥६६॥ 


देता हूँ हैला । 
चेला की चेला ॥६७॥ 





. ६४, नेजा-६ (छे) हाथ का एक नाप । कोर-किनार । 
६६. बाग-लगाम । मनको रोक कर ध्यान में लगे ।६७,हेला-आवाज। 


गुरु शिष्य हेरा को अंग। 


--*+(विका: लेंस. 


ऐसा कोई ना पिला, 
भौसागर भें इूबते, 
कसा कोई ना मिछा, 
पांचों लड़के पटकिके, 
ऐसा कोई ना मिला, 
जासों कहिये भेद को, 
ऐता कोई ना पिला, 
सुछ् मेड में पुरुष है, 
ऐसा कोई ना मिला, 
टोछ दप्मामा ना छुने, 


हम को दे उपदेस। 
कर गहि काढ़े केस ॥ १॥ 
घर दे अपन जराय | 
रहे नाम लो छाय ॥ २॥ 
जासों कहूँ दुख रोय । 
सो फिर बरी होय।॥ ३ ॥ 
सब॑ विधि देय बताय 
ताहि रह लोलाय॥ ४॥ 
समझे सेन सुजान। 
सुःति बिहूना कान ॥ ५ ॥ 
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$ इस संकेतवाली साखी “ गुरुहरा ” की हे । 

# और इस संकेत की “ शिष्य हेरा ” की है । 

गुरु शिष्य-हेरा का यह अर्थ है कि, उत्तम अधिकारी को गुरु ढूढ़ते 
हैं और परे सदगरु को शिष्य हूंढता है । बिना दोनों के पूरा मिले 


कार्य की सिद्धि नहीं होती । 


२, पांचों लडके-काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद । 
३. भेद की-सत्य उपदेश की। ५. दमामा-नकारा । 
१ पा? बूड़ते | २ पा० उठि। 


४० गुरु शिष्य हेरा का अंग। 


ऐसा कोई ना पिला, 
अपना करि किरपा करे, 
ऐसा कोई ना मिला, 
जासों हिरदा को कहूँ, 
ऐसा कोई ना पिला, 
कथा सुनाष नाम की, 
ऐसा कोई ना पिला, 
जा पेडे साधू चढे, 
ऐसा कोई ना ब्रिला, 
अच्छर और निहअच्छरा, 
हप घर जारा आपना, 
वाह का घर फूंक दूँ, 
हम देखत जग जात है 
ऐसा कोई ना मिला, 


सरप हि दृष पियाइये 
ऐसा कोई ना प्रिछा, 


कबीर साहब का++- 


समझे सेन सुनान। 
लो उतारि मंदान ॥ ६॥ 
जासो कहूँ निसंक। 
सो फिरि मंडे कंक ॥ ७॥ 
जलती जोति बुझ्नाय । 
तन मन रहे समाय ॥ ८ ॥ 
टारे मन का रोस। 
(तूं)चछि न सके इक कोस ।९। 
सद्व देऊेँ बतलाय। 
ता रहे समाय ॥९०॥ 
'लूका लीन्हा हाथ। 
(जो) चले हमारे साथ ॥११॥ 
जग देखत हम जाँहि। 
पकडि छुटांवे बाहि ॥१२॥ 


सोई बिप द्वे जाय । 
आप हि विष खाय ॥११॥ 


६. मेदान-संप्तार से बाह!र । ७, कक-शझ्षगड़ा । 
१० अक्षर-जीव। निहअक्षर-परम पुरुष | 


११. दका-अधजली लकड़ी । 


१३. मलाई के बदले में बुराई करनेवाढ्े छंसार में बहुत हैं; परन्तु 
बुराई के बदले भलाई करनेवाले बिरले हैं। 


१. पा० लिया मुराडा हाथ । पा० अब घर जारूं तासका, 


>साखी ग्रंथ ।. 


जाला नाता लक कल हट हा 5 


तीन सनेही बहु मिले 
सब हि पियारे राम के 
जैसा टूहत में. फिरू, 
ततवेता तिरगन रहित, 
सारा सरा बड़े मिले, 
घायल को पघायक मिले, 
माया डोंछे. बोइती, 
कोर धायल ना पिले, 
प्रेमी हूंढत में फिर, 
प्रेधी सो 
जिन ढूँहा तिन. पाइया, 
में. बुरा 


भोौ सागर में बढ़ता, 
आदि अंत अब को नहीं, 
सब संतन मिलि यों रमे, 
पुदुपन केरीं बास बयां, 


बाहर कर्हू ने पाये, 


अनिल: पे >रनरलममोसे मम कलक' 


प्रेमी पिल़े, 


बृड़न डरा, 
सतगुरु हम सों रीक्षि के, 


गुरु शिष्य हैरां को अंग । .... $£ र्‌ ह 
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चौथा मिछा न कोय । 
बैठे परबंस होय ॥१४॥ 
तेसा मिल ने कोय । 
निरगुन सों रत होय ॥१५॥ 
घायल प्रिछ्ा न कोये । 
राम भक्ति हह होय ॥१९॥ 
बोले कडुवा बेन । 
साई हिरदा सेंग ॥९७॥ 
प्रेमी मिले न कोय | 
विष से अमृत होय ॥१८॥ 
गहिरे पानी पैठ। 
रहा किनारे बेठ ॥१९॥ 
एक दिया उपदेस । 
कर गहि काहें केस ॥२०॥ 
निभ बाने का दास । 
ईयों पुहपन में बास ॥२१॥ 
व्यापि रहाँ सब ठोहि। 
फंदे संतों मौँहि ॥२२॥ 


१४. तीन सनेही-सुत, वित और नारी के प्रेमी । चौथा-सदगुर 
का प्रेमी । १६. घायल-रामबियोगीः । 


तन «-ं गनकरनन कक 


४२ गुरु शिष्य हेरा को अंग। कबीर साहब का+- 


बिरछा पूछे बीज साों 
बीज कहे ता हृच्छ सों, 


बिरछा पूछे बीन को, 


जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, 


डाल जो ढूंढे मूल को, 
आप आप को सब चढे, 
डा भई है मूल तें, 
सब हि पढ़े जब भरम में, 
पूछ कबीरा गहि चढ़े, 
चौरासी की भय नहीं, 
आदि हती सब आप, 


ज्यों तस्वर के बीज में, 


हेरत हेरत होेरिया, 
बूँद सपानी समुंद में, 


हेरत हेरतः है सखी, 
समुंद समाना बूंद में, 


कोन तुम्हारी जात । 

कैसे भे फल पात ॥२१॥ 
बीज हच्छ के माँहि | 

ब्रह्म जीव के पौहि॥२४॥ 
पूछ ढाल के पॉहि। 
(कोय)पिलेमूलसों नॉहि ॥२५॥ 
मूल डाल के माँहि। 

मूल डाल कछु नॉँहि ॥१६॥ 
फल खाये भरि पेट । 


: ज्यों चाहे त्यों लेट ॥२७॥ 


सकल हती ता माहि। 
डार पात फल छाोँहि ॥२८॥ 
रहा कबीर हिराय । 
सो कित हेरी जाय ॥२९॥ 


रहा कबीर हिराय। 


सो कित हैरा जाय ॥३०॥ 


. २९, बूंद-जीव । समुँद-मालिक । उपाक्तक अपने आपको 
मालिक में मिलाना चाहते हैं | इस साखी भें उपासकां की भावना का 


'बर्णन ह । 


३०. इस साखोी मे ज्ञानियों की धारणा का वणन है । 


निगरा को अंग । 8७ 


कर 
नव ऋजनिनिननानीजनमनओल- अवशकमनकापन्मन. 





“साला ग्रथ । 
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दारुक में पावक बसे, घुनक्ा घर किय जाय | 
(यो)हरिसंग बिमुख निगुरुको, काल ग्रास ही खाय ॥ ८ ॥ 


परे को प्रा मिले, पूरा पढसी दाव । 


निगहू तो कूबट चले, 
जो कामिनी पढदे रहै, 
सो तो होगी कूकरी 
कबीर गुरु की भक्ति बिनु, 
गली गढी भूृंकत फिर, 
कबीर गुरु की भक्ति बिनु, 
माटी छदे कुम्हार . की, 


गगन मेडकू के बीच में, 


निगुर महक्ू न पावह, 


कबीर हृदय कठोर के, 


सुधि ब॒धि के हिरदे बिधे, 


८. दारुक - लकड़ी । पावक -- अग्नि । घुनका--घुन । 


जब तब करे कुदाव ॥ ९ ॥ 
सुने न गुरुमुख बात । 
फिरे उघारे गात ॥१०॥ 
नारि कूकरी होय । 
टूक न ढारे कोय ॥ ११॥ 
राजा रासभ होय। 
घास न ढारे कोय ॥१२॥ 
तहवों झलके नूर। 
पहुँचेगा गुरु प्र ॥११॥ 
सद्व न लागे सार। 
उपजे ज्ञान विचार ॥१४॥ 





यद्यपि लकड़ी में आग रहती है; परन्तु वह उप्ते-धुन को नहीं बचा 
सक्रती । इसी प्रकार गुरु से विमुख नर'हृदय में राम के रहते हुए भी 


काल के द्वारा मारा नाता है । 


९. कूबठ- कुमार्ग । 


१९. त्तियों को भी अन्तरात्मा की शांति के लिये गुरु दीक्षा 
प्रहण करनी चाहिये । १२, रासम-गदहा । 
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८ निगुरा को अंग । 


झिरमिर झिरपिर बरसिया, 
पाटी गछि पानी भई, 
हरिया जाने रूखड़ा, 
सूख्य काठ न जानि है, 
कबीर हरिरस बरसिया, 
नीर निब्रानू ठाहरे, 
पछ्तुवा सों पानो पर्यो, 
ऊपर बीज न ऊगसी, 
ऊंचे कुल के कारने, 
राम भजन हिरदे नहीं, 
कबीर चंदन के पिरे, 
बूढ्यों बांस बड़ाइयोँ, 


कबीर लहरि समुद्र कीं, 


बगुला परख न- जानई, 
सारा कहकर दूंढिया, 


गीदढ॒ को. सर बाह़िके,. 


ः गुरु बिन: निगुरा जो स्है, 





कबीर साहब का-- 
पाहन ऊपर मेह । 
पाइन वाही नेह ॥१५०॥ 
उस पानी का नेह । 
कितहू. बूढ़ा मेह ॥१६॥ 
गिरि परबत सिखराय । 
ना वह छापर डाय ॥९७॥ 
रहु रहु हिया न खीज। 
बोबें दूना बीज ॥१4॥ 
बांस वध्यो हकार । 
जायों सब परिवार ॥१९॥ 
नीम भी चंदन होय | 
या जनि बूृह़ों कोय ॥२०॥ 
पोती घबिखरे आय । 
ईसा. चुगि चुगि खाब ॥२१९॥ 
सास्वृद् नहिं पाय. । 
नागे. काम. गैंवाय. ॥२२॥ 
तो को. पावन पर । 
पंद चौससी: पार ॥२४॥ 


१७, निबानू-तारूतकेंथा, नीची जगहः। ठाहैर-ठहरतां' हैं. । छापरः+ 


डाय-ऊंचा समतक भूमि । 


१८. पानो-मुकाबला, काम.। २० भिरें-पास । 





-साखी ग्रंथ । निगुरा को अंग | ४९ 
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सत्त नाम है मोतिया, सचराचर रहो छाय | 
घुम्रे थे सो चुनि लिये, चूक पडी निगराय ॥२७॥ 


कंचन मेरू. अरपहीं, अरपे क़नक मंडार। 
कह कबीर गुरू बेसुखी, कबहूं न पावे पार ॥२५॥ 


दारू के पावक करे, घुनक जरी (क्यों)न जाय। 
कहें कबीर गुरु बेमुखी, काल पास रहि जाय ॥२७॥ 
साकट का मुख बिखर है, निकसत बचन भुवंग। 

ताकी औषधि मौन है, विष नहीं व्यापे अंग ॥२७॥ 
साकट कहा न कष्टि चछ, घुनहा कहा न साय । 

जो कौवा मठ हि भरे, (तो)पठ को कहा नशाय॥२४८॥ 
साकट सूकर कूकरा, तीनों की गति एक। 

कीटि जतन परमोधिये, तऊ न छाड़े टेक ॥२०॥ 


टेक न कीजे बावरे, टेक मांहि है हानि। 
टेक छाडि म्रानिक मिले, सतग्रुरु वचन प्रमान ॥१०॥ 


टेक करें सो बावरा, ठेके होवै हानि । 
जो टके साहिब मिले, सोइई टेक परभान ॥१३१॥ 


साकट संग न बेठिये, अपनो अंग लगाय | 
तत्व सरीरों झढ़ि पढ़े, पाप रहे लछपटाय ॥१२॥ 
साकट संग न बेठिये, करन कुबेर समान। 
ताके संग न चालिये, पढ़ि हैं नरक निदान ॥३२३॥ 
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२७. बिंब-सांपका ब्रिल | क्‍ 
१. पा० ब्रह्म । २. पा० बाहर मितर खिराय । 
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५० निगुरा को अंग | 
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फरमान, 


साकट ब्राह्मन पति पिलो, 
अंग भरे. भरि भेटिये, 
साकट सन .का जेवरा, 
दो: अच्छर गुरु बाहिरा, 
साकृट से सकर भला, 
बूटी. साकट बापुरा, 
साकट हपर॑ कोऊ नहि, 
संसय ते साक्ट भया, 
साकटब्राह्मनन सेवरा, 


इनेको .संग न कीजिये, 


साकट संग .न जाये, 
प्रीत संगाती ना पिले, 
साकट नारी डांडिये, 
दासी हे हरि जनन. की, 


अल जे हरिनकनननननभ-नमनन व. अधि-निनोविनन-+0-.39++++ककनन २७५+ककमकमक-कक, 
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वेस्नव मिलु चंडाल। 
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कबीर साहब का-- 
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पानो मिले दयाल ॥३४॥ 
भीन सो करराय। 
बांधा जमपुर जाय ॥१५॥ 
बे रे 
सचो राख गाँव । 
बाइस भरमी नाव ॥३६॥ 
सब ही वेस्नव झारि । 
कहें कबीर विचारि |.३७॥ 
चौथा जोगी जान। 
होय भक्ति में हान ॥३८॥ 
दे मांगा मोहि दान। 
चर क्र धि 
छाडे नाहे अभिषपान ॥१५९॥ 
गनिका कीजे नारि । 
कुल नहीं आबे गारि ॥४०॥ 


३५. जेवरा-रत्सा | ३६ सूचे-साफ । वाइस-कौवा । जिर 
प्रकार समुद्र- में नाव पर बेठा हुवा कोवा उड़ाये जाने पर इधर भटक कर 
नाव पर ही आकर बेठ जाता है। इसी प्रकार निगुरे मनुष्य को संसार मे 


कहीं सुख नहीं मिलता । 


8०. गणिका के हृदय में यदि भक्ति और सुबुद्धि उत्पन्न हो जार 
ओर वह एक को स्त्री बनकर रहना चाहे तो उसे अपना लेना चाहिये 
और अपनो स्त्री भो यदि व्यमिचारिणी कुलटा बन जाय तो उसे त्यारर 


देना चाहिये | 


-साखी प्रंथ । निगुरा को अंग । 4 


साकट ते सँत होत हैं, 
राम नाप निज मंत्र दे, 
कबीर साकट की सभा, 
एक गुवाहे कदि बड़े, 
में तोही सों कब कह्मा, 
बहती नदिया डृूबि परूं, 
संगति सोई. बिगचइ, 
कंचन कटोरा छाड़ि के, 
सृता साधु जगाधये, 
ये तीनों न णगाइये, 
आंखों देखा घी भला, 


साधू सों झगड़ा भला, 


घर में साकट इस्तरी, 
ओ तो हेयगी सूकरी, 


रु 
खसप कहाबे वेस्नव, 


एक घरा में दो मता, 
एक अनूपम हम किया, 
निंदा साटि उजागरो 
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जो गुरु मिले सुजान । 
छुडब॒ चारों खान ॥४१॥ 
तू मति बेठे जाय। 
रोज गदहरा गाय ॥४३॥ 
(तू) साकट के घर जाव 4... 
साक्ट संग न खाब ॥४३॥ 


जो है साकट साथ । : 
सनहक ढीन्ही हाथ ॥४४॥ 


करे ब्रह्म को जाप। 
साकट सिंह रू साप ॥४५॥ 
ना मुख मेला तेल । 

ना साकुट सों. मेल ॥४६॥ 
आप कहाबे दाते...। -. .. 
वह रखवाका पास्त ॥४०७॥ 
घर में साकट जोय |: 
भक्ति कहाँ ते...होय ॥४८॥ 
साक८ सो वेवह।र हा 
कीयो सोदा सार ॥४९॥ 
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२. गवाड़ै-गाशाला में । मखों की सभा में मत जाओ, क्यों के 
उनको अच्छे ओर बुरे की पहचान नहीं होती । हर 
४४. बिंगचेई-खराब होती है। सनहक-मिट्टी का कठोरा, सकोर। 


उ्की नेता 5 


है” अब 
ऊजंड घर में बंठि के 
साकुंट के संग बेठ के 


साकुट साकुट कहा करो, 
ताही से सुअर भला, 


हरिजन की लातों भर्छठीं, 


लातों में घुख ऊपज, 
साकुट भले हि सरजिया, 
पर को पार 


बैस्नव भया तो क्या भया, 
बैस्नव साकट दोड मिलि, 


सूने मेदिर पंठतों, 

डे 
कुकर कीने फिरत है, 
पारभ्रह्म बूढो मोतिया, 


छुगरां घुगरां चुनि लियां, 
वैकामी को सिरजि निवातरे 
दास कबीर ताहि को भावे, 
हरिजन आवबत देखिके, 
भाव भक्ति समुस्यों नहीं, 
हासी केरा फपत जो, 
गुरु बिन नर भरभश्रत फिरे, 
निगुरा ब्राह्मम नहि भक्ता। 
देवतन से कुत्ता भला, 


निगुरा को अंग । 


उतार के, 


कबीर साहव का-- 
किसका लीजे नाम । 
क्यूं कर पावे राम ॥५०॥ 
फिट साकुट को नाम । 
चोखा राखे गाम ॥५१९॥ 


बुरि साकुट को बात । 
बाते इज्जत जात ॥५२॥ 
परनिंदा जु करेंत। 


आप हि नरक परंत ॥५३१॥ 
साकट के घर खाय | 


७ 


नरक कुंड में जाय ॥५४॥ 
नहीं धनी की लाज | 

क्यों करि सरगो काज | ५७०॥ 
झटी बांधि सिखर | 

चक पढ़ी निगुर ॥५६॥ 
सांटि खोबे भाहि गँवावे । 
रारि स॑भ सनमुख सरसावे॥५७॥ 
मोहहो सख गयो। 

मूरव चक गयो ॥५८॥ 
पिता कौन से कहै । 

मुक्ति कहां से कहे ॥५९॥ 
गरुपुख भला चमार | 


: नित उठि भूँझे द्वार ॥९०॥ 
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साधु को अंग। 


+7ज्यल+ २ २३-०--- 


कबीर दरसन साधु के, 
लेखे मे सोई पढ़ी, 
कबीर दरसन साधु का; 
ज्यों उद्य से लक्ष्मी, 
*कबीर सोई दिन भला, 
अक भरे भरी भेटिये, 


कबीर दरसन साधु के, 
जो होवे सूली खजा, 


दरसन कीजे साधु का, 
आसोजा का मेह ज्यों, 


कई बार नहि करि सके, 


कबीर साधू दरस ते, 





साहिब आवबे याद । 

बाकी के दिन बाद ॥ १ ॥ 
करत न कीजे कानि । 
आलस पन से हानि ॥ २ ॥ 
जा दिन व्साधु पिलाय। 
पाप वसरीरों जाय ॥ ३॥ 
बढ़े भाग दरसाय । 

कांटे ई टरि जाय॥ ४॥ 
दिन में कह कह बार । 

बहुत करे उपकार ॥ ५॥ 
दोय बखत करि लेय | 

काल दगा नहि देय ॥ ६॥ 


१. बाद-ब्रेकाम । २. कानि"मान मर्यादा-झहंकार । 
४. सन्‍्तों के दशन की ऐसी महिमा हैं कि सूली की सजा के बदले 


कांटा ल्गकर रह जाता है । 
५, आध्षोमा-आश्िन्‌ । 


१, पा० कबीर सो दिन निरमला, | २. पा० संत। ३. पा० देहका । 


५९७ साधु की अंग । 


दोय बखत नहि करि सके, 
कबोर साधू दरस ते, 
एक दिना नहि करि सके, 
कबीर साधू दरस ते, 
दूने दिन नहि करि सके, 
कबीर साधू दरस ते, 
तीजे चौथे नहि करे, 
यामें विलंब न कीजिये, 
बार बार नहि करि सके, 
कहें कबीर सो भक्त जन, 
पाख पाख नहि करि सके, 
यामभें देर न हछाझइये, 
मास मास. नहि करि सके, 
यामँ ढील न कीजिये, 


छठे मास नहि करि सके, 
कह कबीर सो भक्तजन, 


बरस बरस नहि करि सके, 
कहें कबीरा जीव सों, 
पात पिता सुत इस्तरी, 
साधु दरस को जब चढे, 
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१०, बारबार>आठवें दिन | पाख पाख-पंद्रहवें दिन । 


कबीर सहब का- 
दिन में करू इक बार । 
उतरे भौजल पार ॥ ७॥ 
दूजे दिन करि लेह । 
पावे उत्तम देह ॥ ८॥ 
तीज दिन करु जाय । 
मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥ ९॥ 
बार बार करू जाय। 
कहें कबीर स.झाय ॥१०॥ 
पाख पाख करि लेय । 
जनप पुफल करि छेय॥११॥ 
मास मास करु जाय। 
कहें कबोर समुझाय ॥॥१२॥ 
छठे पाथ अलबत्त । 
कहें कपीर अविगत्त ॥९३॥ 


बरस दिना करि लेय | 
जम हि चुनौती देय ॥१४॥ 


ताको ढागे दोष | 
कबहू न पावे प्रोष ॥१५॥ 
आल्स बंध्‌ कानि। 
ये अठकावे आनि ॥१७॥ 
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-साखी ग्रंथ । 
इन अटकाया ना रहै 
कबीर सोई संत जन, 


साधु चलत रो दीजिये, 


कहें कबीर कछु- भेट धरू, 
खाली साधु न बिदा करु, 


कहें कबीर कछु भेंट परु, 
मोहर रुपया पसा, 


कहें कबीर सो जगत में, 
हाथी घोड़ा गाय मेंस, 
कबीर दीजे साध को, 
बट बेटी. इस्तरी, 
सिर साधु के अरपहीं, 


कबीर दरसन साधु के; 
यही सीख बुधि लीजिये 


कमान १७, >नपननमन-नन “ग००33-०७०-०+- 
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साध को अंग | ५५ 


+-. >अह-+ की, लयाा०-+ "मीन्‍मनाभाकके तीन “कर 
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साधु दरस को जाय । 
पोक्ष मुक्ति फल पाय |१७॥ 
कीजे अति सनपान | 
अपने बित अनुमान ॥१८॥ 
सुनि लीनो सब कोय 
जो तेरे घर होय ॥१९॥ 
छाजन भोजन देय । 
जनम सफल करि लेय॥२०॥ 
रथ अरु गाड़ी भवंन। 
कीया चाहे गन ॥२१॥ 
साधु चहै सो देय । 
जनप्र सुफल करि लेब ॥२२॥ 
खाली हाथ न जाय । 
कहें कबीर समुझाय ॥२३॥ 


२२. ऊपर की चार साखियों में साधुओं के निमित्त तन मन धन 


और सर्वस्व अपण करने का बयान किया है। शरणागत का यही अर्थ है 
कि सब कुछ गुरु को धौंप दिया जाय,परल्तु गुरु की परीक्षा कर लेना भी 
आवश्यक है । गुरु की पहिचान इस साखी में बतलाई गई है-“तन मन 
ताको दीजिये जाके विषया नाहि। आधा सबही डारके राखे साहब 
माहि” । अथीत जो विषय विकार से सर्वथा रहित हों उन्हीं की सेवा में 
सब कुछ अर्पण करे । अन्यथा गुरु और शिष्य दोनों को हानि है। 


*& _अऔ..... ०» |ै« २-५ "कर (वैकिकम--+.-3०७-+33-3०-फामडिक्न##गक-+केम नो ....ब.हक-#१७०»--०++कक, 


५६ 


पुनिये पार ज्ु॒पाइया, 
कहें कभ्रीरा साधु को, 
कबीर छोंग. इलायची, 
कहें कबीरा साधु को, 
टूका माही टहृक दे, 


साधू देत न सकुचिये, 
कंचन दीया करन ने, 
जों दीया सो पराइया, 
निराकार निमरूप है, 
जो चाहे आकार को, 
साधू आवत देखि के, 
क्या जानों "रूस भेष भें, 
साधू आवत देखि करि, 
पाथा का ग्रह ऊतरा, 
साधू आवत देखि के, 
सो तो होसी चघूहरा, 
साधु आया पाहुना, 
घुनी पानी साथरा, 
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साथ को अंग । 





वडड * तक अमममममा '>नककनन, 


कबीर साहब का 
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छाजन भोजन आनि। 
देत न कीम कानि ॥२४। 
दातुन माटी पानि। 
देत न कीजे कानि ॥२५। 
चीर गांहि सों चीर | 
यों कहें सत्त कबीर ॥२६। 
द्रोपदी दीया चीर। 
ऐसे कहें कबीर ॥२७। 
प्रेम प्रीति सों सेव । 
साधू परतछ देव ॥२८। 
चरनों छागौ थाय । 
२हरि आप प्रिछ जाय ॥२९। 
हंसी हमारी देह। 
ननन बढ़ा सनेह ॥ १० 
पनमे करे मरोर। 
बसे गांव की »ओ२ ॥३१ 
मागे चार रदन। 
सरधा सेती अंन ॥१२ 


5... ७ 4० अकनन्‍मालकननमझन >न- 
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२४. छाजन--कपड़ा । २६ चीर-- कपडा । ३२. साथरा- बिछे 
१ पा० किस | २ पा० साहेब है ३ पा० छोर । 


>२०-मेकरनरकेट+बकनन 3० सके "जम: ००२० 


“साखा ग्रथ । 


साधू दया साहिब मिल, 
कोटि बिघन पलम टल, 
साधू सद्ध॒ समुद्र है, 
पद भाग मुट्ठी भरे, 
साधु मिले यह सब टले, 
सीस नवाबत ढहि पढ़े, 
साधु सेव जा घर नहि, 
सो घर मरघट जानिये, 
साधु सीप साहिब समुँद, 


बसतु ठिकाने पाइये, 
साधु बड़े संसार में. 
बिन इच्छा प्रन करें, 


साधु बिरछ सतनाप फल, 
जग में होते साधु नहि, 


साधु हमारी आतपा, 
साधुन में हम यों रहैं, 
साधु हमारी आतप्ा, 
साधुन में हमर यों “रहें, 
साधु हपरारी आतप्ा, 


साधुन में हमयों रहें 


रत नल 


नत क नवनानणा ऑत ॥हा #*& नऔऋी पर -“- -. ४४क- २43 जब णल लत3व3-3+०० ०१ मकर: 
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साथु को अंग । ५७ 


उपज्ञा परमानंद | 
9८ सकल दुख दंद ॥ह३॥ 
जाध॑ रतन भराय। 
कंकर हाथ लगाय ॥३१४॥ 


काल जाल जम चोट । | 
अप पापन के पोट ॥३५०॥ 


सतगुरु पञा नाँहि । 

भूत बसे तोह भौहि ॥३१९॥ 
निपञ्ञत मोती मॉँहि । 

नाल खाल में नॉँहि ॥३१७॥ 
हरि ते अधिका सोय । 
“साहिब हरि नहि दोय॥३८॥ 
सीतल सद्ध ब्िचार । 

जरि मरता संसार ॥३६९॥ , 
हम साधुन की देह। 

ज्यों बादल में मेह ॥४०॥ 
हम साधुन की सांस । 

ज्यों फूलन में वास ॥४१॥. 
हम साधुत के जोव। 
ज्यों पय मध्ये घीव ॥४२॥ 


१, पा० ठाहि । २. पा० साधू साहिब, होय | ३, पा० रमें | 


बट. 

जा! पय मंद्ध घाव है, 
तक्ता ख्लोता बहु मिले, 
साध नदी जल प्रेप रस, 
कहें कबिर निरमरछ भया, 


साधु. पिले साहिब मिले, 
मनसा वाचा करमना, 
साधू को उठि भैटिये, 
नातो साधु सरूप को, 
साधुन के में संग हूँ, 
जु॒मोहि अरप प्रीतिसों, 
साधू भखा भाव का, 
धन का भूखा जो फिर, 
साधु बड़े परमारथी, 
तपन बुझा और की 
साधु बढ़े परमारथी 
तपन बच्चावे और की 
आवतन साधु न हरषिया, 
के 9:०४ गा दास की 


कल ज+->+०७७ बक-ा- -जननन न अचफक अण-- 


सांव का अग । 
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अननिना+ अल >लक /वकनकनननन मन, 


कबार साहब का- 


(त्यों) रपी रहा सब ठौर। 
मथि काहे ते और ॥४१॥ 


तहों प्रछलो अंग 

हरि भक्तन के संग ॥४४॥ 
अन्तर रही न रेख । 

साधू साहिब एक ॥%५॥ 
मुख ते कहिये राम । 

करनी सो नहि काम ॥४६॥ 
अन्त कहूँ नहि जावे । 

साधुन मुख द्वै खाॉव ॥४७॥ 


धन का भूखा नाहि। 
सो तो साधू नोहि ॥४८॥ 


घन ज्यों बरसे आय । 
अपनो पारस छाय ॥४९॥ 


सीतल जिनके अंग । 
दे दे अपनो रंग ॥५०॥ 


ज्ञात न दीया गोय । 


मुक्ति कहां ते होय ॥५१॥ 
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छः था थोजन ैति सों, दीजै साधु बुछाय। 
जीवन जरम्त है जयंत थे, अन्न परम पद पाय ॥५२॥ 
४६. नाता-सम्बन्ध । ४९ पारत-ज्ञान | ९० रंग-स्वरूप, स्वभाव। 


९, पा० संत | 
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-साखी प्रंथ । 

सरवर॒ तरुवर॒ संतनन, 
परमारथ के. कारने, 
बिरछा कब्रहु न फल भखे, 
परमारथ के कारने, 


'अछख पुरुष की आरसी, 
छखा जु चाहे अलख को, 
छुख देवे दूृख को है, 
कहें कबिर वह कब मिले, 
जाति न पूछो साधु की, 
मोक करो तलवार का, 
हरि दरबारी साधु हैं, 
नेगि पिलार्वे राम को, 
कह अकास को फेर है, 
कहा साधु की जाति है, 


«५४. अँनव-पीती है । 
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साधु को अंग । 
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५९ 


चौथा बरसे मेह । 
चारों धारी देह ॥५३॥ 
नदी न अँचने नीर। 

साधुन धरा सरीर ॥५४॥ 
साधु ही की देह । 
इनही में छखि लेह ॥५०॥ 
दूर करे अपराध | 

परम सनेही साथ ॥५६॥ 
२पूछि छोजिये ज्ञान । 

पडा रहन दो म्यान ॥५७॥ 
इन ते सब कुछ होय। 

उन्‍हें मिले जु कोय ॥५८॥ 
कह(हा) धरती का तो । 
कह(हा) पारस का मोछ॥५९॥ 


५५. सनन्‍्तें। का हृदय दर्पण के समान निर्मल होता है। अतएव 
उसमे अलख पुरुष के दशन हो सकते हैं। 
«५८, हरि दरबारी-हरि के दरबार में रहनेवाले । 


६९, मिस प्रकार आकाश की गोलाईका अन्दाज, पृथ्वी का तोल 
ओर पारस का मो नहीं होता, इसी प्रकार साधु की भी जाति नहीं होती। 


१. पा० निराकार की | २. पा० जो पूछो तो ज्ञान । 


०-० “ऑफ >>--०+-०००-*०बे 7 


६० घाव को अंग। 
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हरि सों त मति हेत करू, 
माल मुल्क्‌ हरि देत हैं, 
साधू खोजा राम के, 
औरन को परदा डगे, 
जा घर साधु न सेवहीं, 
ते घर मरघट सारिखा, 
साधुन की झुपडी भली, 
चंदन की कुटकी भली, 
पुर पटद्न सबस बस, 
राम सनेही बाहिरा, 
ह_ुयबर गयबर सघन घन, 
तासु.ु पटतर ना तुले, 
क्यों नृपनारी निर्दिये, 
(वह) मांग सँवारें पीव कं, 
साधुन की कुतिया भी 
वह बठी हरिज्स सुने 


कन्नीर साहब का 


कर हरिजन सो हेत । 
हरिजन हरि ही देत ॥६०॥ 
पसे जु महलन माँहि | 
इनको परदा नॉहि ॥६१॥ 
पारब्रह्म पति नॉहि । 
भूत बसे ता ठोहि ॥६२॥ 
ना साकुट को गाँव । 
ना बाबर बनराव ॥६३॥ 
आनन्द ठाँबे ठाँव । 
ऊनड़ मेरे भाव ॥६४॥ 
छत्रपति की नारि। 
हरिजन को प्रनिहरि ॥६५॥ 
पनिहारी को मान । 
नित वह सुमिरे राम ॥६६॥ 
बुरी साकट की माय । 
(बह)निन्दा करने जाय॥६७॥ 


६०, हरिजन-हरर के भक्त, साधु सन्त । 

६१. खोजा-हिजड़े । राजपूताने में रानियों के महल में हिजड़ों 
का पहरा रहता है । उनका पडदा नहीं होता । 

६३. बाबुल - बबूल। ६९. हयवर गयवर-अनेक साजों से सजी हुई । 





 -साखी ग्रंथ । 

तीरथ नहाये एक फल, 
सतगुरु मिर्ले अनेक फल, 
साधु सिद्ध बहु अन्तरा, 
सिद्ध जु तार आप को, 


यही बढ़ाई सन्त की, 
रज हूं ते झीना रहे, 
परमेश्वर ते संत बड़, 
हरि माया आगे परे, 
नील केठ कीड़ा भर, 
औगशुन वाके नहि हे, 
अन पेस्‍स्नव कोई नहीं, 


जता हरि को ना भजे, 
आप साधु करि देखिये, 
जाके ह्र्दि हरि नहीं, 
जा पुख को मुनिवर रखें, 
सो पुख सहने पाइया, 
प्रेशर मन पछी भया, 
बकुंट हि खाली पड़ा, 


5 तक 2०३७-6१ 


<बहमच्म्क 


सांधु को अंग । ६१ 





साधु मिले फल चार। 
कहें कबीर बिचार ॥६८॥ 
साधु मता परचेड। 

साधु तारि नौ खंड ॥६९॥ 
करनी देखो आय। 
छौलिन है गुन गाय ॥७०।| 
ताका कह(हा) उनमान । 
संत रहे निरबान ॥७१॥ 
मुख वाके हैं राम । 
दरसन ही से काम ॥७२॥ 
सब ही बेस्नव जानि। 

तेता ताको हानि ॥७३॥ 
देख असाधु न कोय। 

हानी उसकी होय ॥छछा। 
पुरनर करें विक्ाप । 

सन्‍्तों संगति आप ॥७५॥ 
उद्ि के चढ़ा अकास। 
साहिब सन्‍तों पास ॥७६॥ 


७१. हरि से सन्त सुखी हैं, इससे यही प्रमाण है कि हरि को माया 


छगी रहती है। ओर साधुनन उससे रहित हैं । 


श्र घाथ्रु को अंग | 


परबत परबत में फिग, 
राप सरीखे जन मिले, 
कबीर सीतछू जल नहि, 
कबीर सीतल संत जन, 
भली भई हरिनजन पिले, 
छुरति द्सों दिस जाय थी, 
संत पिले जनि बीछरो, 
सद्ध सनही ना मिले, 
कोटि कोटि तीरथ करें, 
जबलग साध न सेबई, 
आसा बासा सन्त का, 
घट दरसन खटपट करें, 
वेद थके ब्रह्मा थके, 
थ्गीता हूं की गम नहीं, 
धन सो माता सुन्दरी, 
नाम सुमिरि निरभय भया, 


ब>+-+> क्न+ कील जजली++ ***+--०- २०५० न ऑडजत >> ज« जज 


८३. षट्‌ दशन - जोगी जगम सेबड़ा, सेन्‍्यासी दरवेश । 


न्‍ हे निनिन>गरर-नन जकननना->ब> 3 औिल-++ ध् 


कबीर साहब का-- 
कारन अपने राप्र । 
तिन सारे सब काम ॥७०॥ 
हीम न सीतछू होय । 
नाम सनेही सोय ॥७4॥ 
कहने आयो राप। 
अपने अपने काम ॥७९॥ 
बिछुरो यह मय प्रान । 
प्रान देह में आन ॥८०॥ 
कोटि कोटि करु धाम । 
तबलग काचा काम ॥८१॥ 
ब्रह्मा लखे न वेद । 
बिरला पावे भेद ॥८२॥ 
'थाके सेस महेस । 
8संत किया परबेस ॥८३॥ 
जाया साधू पृत । 
अरु सब गया अबूत ॥८०॥ 


न. अन्‍न्‍लन न अचल जज-++ के आबन 


छद्ठा कहिये ब्राह्मणा, धर छै उपदेश । 
८४ अबूत (अऊत)-निर्बंश, बिना वंश के । 
१. पा० थकिया शंकर सेस। २. पा. गीता की जहँ गम नहीं । 
३. पा० तहैँ सतगुरु का देस । 





>२+क्क३+>++%७-२४+३५०४-+फ-ना-+“-०४९ ७०-०4 ५०» 


-साखी ग्रंथ । 

साधू ऐसा चाहिये, 
पान फूल '*छड़े नहीं, 
साधू जन सब में रखे, 


अपने मत गाढा रहै, 
साध हजारी कापदा, 
साकट काछी कामडछी, 


साधू भोंरा जग कली, 
टुकि टुकि तहाँ विलंबिया, 
साधु सिद्ध बढ़ अन्तरा, 
वाकी डारी अभी फल, 
साधु कहावन कठिन है, 
सूली ऊपर खेलना, 
साधु कहावन कठिन है, 
डगमगाय तो गिरि पढ़े, 
साधु कहावन कठिन है, 
चढहु_ तो चाखतर प्रेपरस, 
साधू चा् जु॒ चालई, 
बिन साधन तो सृध्रि नहीं, 
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साधु को अंग | ६३ 


(अल तबण-ना++ ७५२०० अलवर," 





दुख दुखावे नॉहि । 

सबसे बगीचा मॉँहि ॥८५॥ 
दःख न काहू देहि। 
साधन का मत येहि॥<८६॥ 
ताम मल ने समाय। 

भाव तहाँ बिछाय ॥८2७॥ 
निस दिन फिरे उदांस । 
(जहॉ)सीतल सद्ग निवास। ८८॥। 
जसे आम बबूढू। 
बाकी डारी सूल ॥८९॥ 
आगे की सुधि नॉहि। 
मिरु तो ठोरहि काहि।॥९०॥ 
ज्यों खांडे की धार । 
निहचल उतरे पार ॥९१॥ 
लम्बी पेढ खजूर। 

गिरु तो चकना चूर ॥९२॥ 
साधु कंहाबें सोय। 

साधु कहां ते होय ॥९३॥ 


८७, हजारी कापडा सफेद कपड़े | ८८. टुकि टुक थोड़ी २ देर्‌। 
१. पा० तोड़े । २. पा० रहे | 
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६४ 

साधू. सोईं 
परमारथ राता रहै, 
साधु सती ओ सूरमा, 
ये तीनों भागा बुरा, 
साधु सती ओऔ सरमा, 
माथा बांधि पताक सों 
साधु सती ओऔ सिंघ को, 
सिंघ न मारे मेंढका, 
साधु सिंघ का इक मता, 
भाव हीन पिरतक दसा, 
साधु साधु सब एक हें, 
कोई विवेड्ी छाल हें, 
साधू तो हीरा भया, 
ना वह बिनसे कुंभ ज्यों, 
साधु साधु सबही बड़े, 
सद्ध तिविकी पारखी, 


ः जानिये, क्‍ 


साधु को अंग | 


कबीर साहब का-- 
चले साधु की चाकू । 
बोले बचन रसाल ॥९४॥ 
दई न मोड़े मृंह । 
साहिब जाकी सह ॥९५॥ 
राखा रहै न ओट । 
नेजा पालें चोट ॥९६॥ 
ज्यों लेघन त्यों सोभ । 
साधु न बांधे लोभ ॥९७॥ 
जीवत ही को खाय । 
ताऊके निकट न जाय ॥९८॥ 
जस अफीम का खेत । 
और सेत का सेत ॥९९॥ 
ना फूटे घन खाय । 
ना वह आबे जाय ॥१००॥ 
अपनी अपनी ठोर । 
'ते गाथे के मौर ॥१०१॥ 


९४. रसाल-मीठे | ९५. दई-दव । इनको देव अपने लक्ष्य से न 
गिरावे । सृंह-सीगंद । ९६. ओट-आड़ भे। पताक- ध्वना | नेजा-भाला | 
ध्वजा से शिर बांधने का यह भाव है कि ध्यजा शिर के साथ रहै | 


९७, लंघन--उपवास । 


१. पा० सो। 


| जा +३०-५०००-२०-+ ०० क.. ऋिनिनीननननरी+-++-- 


-साखी ग्रंथ । 

साधू ऐसा चाहिये, 
बाहर मिलते सों पिले, 
सदकृपाल दुखपरिहरन, 
छिपा ज्ञान सत भाखही, 
दुखसख एक सपान है, 
उपकारी निहकापता, 
सदा रहे सन्‍्तोष में, 
आस एक गुरु देव की, 
सावधान ओऔ सीछता, 
निर्वेकेर गंभीर मत, 
निवेरी निहकामता, 
विषया सों न्यारा रहै, 
पान अप्रान न चित धरे, 
जो कोई आसा करे, 
सीलवंतव॒ हृह ज्ञान मत, 
लजावान अति निछलता, 
दयावत धरप्क ध्वजा, 
सनन्‍्तोषी मुख दायका, 
निहचल भल अरु हृढ पता, 


साधू सोई जगत में, 
७ 
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साधु को अग | ६५ 





जाके ज्ञान विवेक । 
अन्तर सब सों एक ॥१०२॥ 
बैर ; भाव नहि दोय। 
हिसा रहित जु होय ॥१० ३॥ 
हरपष सोक नहि व्याप । 
उपजे छोह न ताप ॥१०७॥ 
धरम आप हदृह धार। 
और न चित्त विचार ॥१०५॥ 
सदा प्रफुछ्ठित गात। 
धीरण दया बसात ॥१०६॥ 
स्वामी सेती नेह। 
साधुन का भत येह ॥१०७॥ 
औरन को सनमान । 
उपदेसे तेहि ज्ञान ॥१०८॥ 
अति उदार चित होय । 
कोमल हिरदा सोय ॥१०९॥ 
धीरजवान  प्रमान । 

साधू परम स॒ुजान ॥११०॥ 
ये सब लच्छन जान | 

जो यह लच्छनवान ॥१११॥ 
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६६ साधु को अंग। 


अैननननलकम७ 


पन रंजन पर दुख हरन, 
छिपा ज्ञान हिंसा रहित, 
इ३+्द्रिय मन निग्रह करन, 
सदा संद्ध आचार में, 
और देव नहि चित बसे, 
स्वल्पाहार भोजन करू, 
ओर देव नहि चित बसे, 
मिछा (अओहार भोजन करे, 
पड़ बिकार यह देह के, 
सोक मोह प्यास हि छुपा, 
कपट कुटिलता छोंडि के, 


कपट कुटिलता दुग्बचन, 
कृपावन्‍नत आसा रहित, 


रवि को तेज घटें नहीं, 
साधु बचन पलटे नहीं, 
जोन चाल संसार की, 
डिभ चाल करनी करे, 
गांठी दाप न बांधई, 
कहें कबिर ता साधु की, 
१२०, डिम-कपद | डिभ--कपद | 





कबीर साहब का --- 


पर भाव बिसराय | 

सो नर साधु कहाय ॥११२॥ 
हिरदा कोमल होय । 

रह बिचार में सोय ॥१११॥ 
प्रन गुरुचरन बसाय। 

तृसना दर पराय ॥११७॥ 
बिन प्रतीति भगवान । 

तृस्ना चले न भान ॥११५॥ 
तिन को चित्त न छाय । 

जरा प्ृत्यु नसि जाय ॥११६॥ 
सब सों मित्र हि भाव । 

बैर भाव नहि काव ॥११७॥ 
त्यागी सब सों हेत । 

गुरू भक्ति सिख देव ॥१९८॥ 
जो घन जुरे घमंड। 

पलटि जाय ब्रह्मठ ॥१९९०॥। 
तोन साधु की नांहि। 

साधु कहो मति ताहि ॥१२०॥ 
नहि नारी सों नेह । 

हम चरनन की खेह १२१॥ 
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यार, 
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-साखी ग्रंथ । 


कोई आब भाव ले, 
साधु दोड को पोषते, 
रक्त छोंडि पय को गहे, 





ओऔगुन छाडे ग्रुन गहै, 
संत न छाडे. संतता, 
पलय भुवेगप वेधिया, 


साकट ब्राह्मन मति पिल्ो, 
जाहि मिले सख ऊपने, 


कमल पत्र है साधु जन, 
बालक केरी धाय ज्यों, 


हरि दरिया सूमर भरा, 


ता मोती नीपजे, 
बहता पानी निरमहछा, 
साध जन 





नहीं छोडता । 


साधु को अंग । ६७ 


७०>०-+०9-3०- -7नबनन जरणममम जओ-+ -++3>त3क>-+++ के जमजकरनकंनन्‍मके<०न-म- 


>अेज>%-७३७>+०३०६७०८४०००७०॥७ै००७ नस. पदक, 
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को (य) अभाव ले आव। 
भाव न गिने अभाव ॥ १२२॥ 
ज्यों रे गउ का बच्छ | 
ऐसा साधू लच्छ ॥१२३१॥ 
कोटिक मिले असन्त। 
सीतछता न तजनन्‍्त ॥१२४॥ 


साधु मिलो चंढाल | 
मानो पिले दयाक्ू ॥१२५॥ 


बसे जगत के पौहि । 
अपना ज्ञानत नोहि ॥१२६॥ 


साधू का घट सीप। 
चटे देसावर दीप ॥१२७॥ 


बदा भांदा होय । 


समता भरता, दाग न छागे कोय ॥१२८॥ 
१२४. चन्दन पर सर्पों के लिपटे रहने पर भी वह अपनी शीतलता 


१२७. सूभर--पूरा । हरि समुद्र के समान भरपूर ओर व्यापक 


है, उसमें संतों का हृदय पीपी के समान हैं जिसते ज्ञान के मेती 
निकलकर सोरे संसार में फेलते हैं । 


१, पा० गंदिक्ला | २. पा० रमते भले, | - 
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कबीर साहब का-- 


लत ++ अशजललिज+-+ *+ * नन++ + ऑननओबल अआलतणाण 


बधा (भी) पानी निरमछा, जो टुक गहिरा होय । 


टरः साधु को अंग । 
साधू जन बेठा भला, 
ढोल दपामा गड़गड़ी, 


तीनों निकर्ति न बाहुरै, 
तूँटे बरत अकास सों, 
साधु सती औ सूर का, 
हांसी खेल हराम है, 
पाया मंदिर इल्तरी, 
उडगन और सुधाकरा; 
यों साधू संसार में, 
जीन भाव ऊपर रहे, 
भीतर औ न  बसावई, 
तन में सीतक सरुद्ध है, 
कहें कबिर ता साधु को, 
तीन लोभ उनप्रान में, 
पंचम दसा है अछख की 


जो कछ प्ताधन सोय ॥ १ २५९॥। 
सहनाई आओ तूर । 
साधु सती ओ सूर ॥१३०॥ 
कौन सकत है झेल । 
अनी उपर का खेहढ ॥१११॥ 
जो जन राते नाम। 
नहि साधु का काम॥ १३ ९॥ 
बसत नीर की संघ । 
कबी र पड़ृत न फंद ॥११३३॥ 
भित4 बधाव सोय । 
ऊपर और न होय ॥१३४॥ 
बोले बचन रसाल। 
गेजि सके नहि काल ॥१३५।। 
चोथा अगप अगाध । 
जानेगा कोइ साथ ॥१३६॥ 


१३१. बरत-नट के वांस की रस्सी । १३३, पानी में चन्द्रमा 
आर ताराओं का प्रतिबिंब पड़ता है; परन्तु जाल डालने पर वे उसमे 


नहीं आते;। 


१३६. ब्रह्म, विष्णु ओर शिवलेक त्रिगुणरूप, होने ,के कारण 
कल्पना के विषय हैं। चोथा निरंजन का धाम अव्यक्त हैं। इन सब से 
पंरे अविगत पुरूष हे उसको लखने वाले साधु विरले हैं । 


ढक पलक ०००८9 ज्क्ालनओिलओा 
+ पकलननंन-यकन #गफज-म्यकदाकान +का--ा. अऑन्‍णनक सवा 
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-साखी ग्रंथ । साधु को अंग । ६९, 





सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नाहि। 
सब समुद्र मोती नहि, यों साधू जग माँहि ॥१२७॥ 
सिंघन के अलेहटा नहीं, हसों की नहि पांत। 
छालन की नहि बोरियों, साधु न चले जमात ॥११३८॥ 
सवांगी सब संसार हैं, साधू समन्न अपार । 
अछल पंछि कोई एक है, पंछी कोटि इजार ॥११९॥ 
ऐसा साधू खोजि के; रहिये चरनों छाग । 
मिटे ज़नप की कलपना, जाके पूरन भाग ॥१४०॥ 
४ऊंडा चित अरु सम दसा, साधू ग्रुन गंभीर । 
जो धोखा बिच नहीं, सोई संत मुधीर ॥१४१॥ 


चित चेनर्मे गरकि रहा, जागि न देख्यौ पित्त । 
कहाँ कहाँ सल पारि हो, गल बल सहर अनित्त॥१४२॥ 
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१३८. लेहडा-झूंड | पांत-कतार । बोरिया - गून, थेला । 

१३९. अलल्पक्षी एक प्रकार का पक्षी होता है। सुना जाता है कि 
वह संदेव आकाश रहता है । यहां तक कि उसके अंडे भी आकाश 
में ही फूटकर बच्चे हो जांते हैं । 

१४२. सल पारि हो-मेंल प्रेम करोगे । गलबल-गड़बड़ । 

१. पा० सूरा का तो दल नहीं, चंदन का बन नॉँहि । 

» हाट हाट हीरा नहीं, चंदन के बन नोंहि । 

** पा० हरिजन। ३. पा० टोले | ४. पा० ऊंचा चित्त संमुद्र का | 


अजि-++-बलम लत +++ *+ आऑआनण-+ 


3० घाघु को अंग । 


कबीर हमरा कोइ नही, 
पारे पहुंची नाव ज्यों, 
आज काल के लोग है, 
लाहा कारन आपने, 
कबीर सब जग हेरिया. 
हरि बिन अपना कोई नहिं, 
निसरा पे बिसरा नहीं, 
पहिली खाद उखालिया, 
जो विभूति साधुन तजी, 
ज्यों हि बमन करि डारिया, 
दुनिया बेधन पड़ि गईं, 
राखे खड़॒जु ज्ञान का, 
कबीर कम्रठन जल बसे, 
साधू जन तैेसे रहें, 
मुगोबी को देख कर, 


ह कबीर साहब का किन 
हम काहू के नोंहि । 
परिलि के बिछुरी जोहि।। १४ १॥। 
मिलि के बिछुरी जॉहि । 
सोगेंद रामक्ि खॉहि ॥१४४॥। 
मेल्यों कंध चढ़ाय । 

देखा ठोकि बजाय ॥१४५॥ 
तो निसरा ना काहि। 
सो फिर खाना नहि ॥१४६॥। 
मूठ ताहि लपटाय । 

स्वान स्वाद करे खाय।। १ ४७॥ 
साधू हैं निरबध । 
काटत फिरे जु फंद ॥१४८॥। 
जल बसि रहे असंग | 

छुनि सतगुरु परसग ।।१४९॥ 
पन उपजा यह ज्ञान । 
पंख रे अछगान ॥२५०॥ 
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जल में गोता मारिकर, 
१४४. लाहा-लाभ । 


१४६. संसार छोड़ने पर भी यदि हृदय से उसकी ममता नहीं 
गई तो छोड़ना किसी काम का न हुआ | उसकी तो वैसी ही दशा है 
जैसे कुत्ता मुंह से अन्न को गिराकर उसे फिर खा लेता है । 


१९०. मुरगाबी-नलकूकडी। अलगान-विना भींगे हुए। 
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-साखी प्रंथ । 
जूआ चोरी मुखबिरी, 
जो चाहे दीदार को, 
सन्‍त समागम परम छुख, 
पान सरोवर हेस हें, 
सेव प्िले सुख ऊपने, 
सेवा कीजे संत की, 
हरिजन मिले तो हरि मिले, 
हरिजन हरि का रूप है, 
संत पिले तब हरि मिले, 
जो संतन को परि हरे, 
राम मिलन के कारने, 
संत संग में सोधि ले, 
सरने राखौं सॉइया, 
ओर न मेरे चाहिये, 
कलियुग एके नाम है, 
सोचे मन से सेइये, 
सेत जहों सुमरन सदा, 
_भरि भरि पीजै रापरस, 


अल जलनननस न क- १. जममक०+०+ 


१९१. मुखबिरी - जासूसी । बिरानी-पराई । 


साधु को अंग । 





क-+५->++3>4७>क 





असम कक कल 
ब्याज बिरानी नारि। 

इतनी बस्तु निवारि ॥१५१॥ 
जान अलप सुख और । 
बगुला ठोरे ठोर ॥१५२॥ 
दुष्ट मिले दुख होय। 

जनम कृतारथ होय ॥ १५३॥ 
मन पाया विश्वास | 

ज्यं फूलन में बास ॥१५४॥ 
कहिये आदि रु अन्त । 
(सो)सदा तन भगवंत॥१५५॥ 
मो पन बड़ा उदास । 

राम उनों के पातत ॥१५६॥ 
पूरो मन की आस । 

संत मिलन की प्यास॥१५७॥ 
दूजा रुप है संत। 

मेंटे करम अनंत ॥१५८॥ 
आठों पहर अमृक् । 

प्रेम पियाला फूल ॥१५९॥ 
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१. पा० जिन जिन साधू परिहरा, तिहि ताजे दे भगत्नत॥ 


जनक ऑिननन+ >> 


फूट मन बदलाय दे, 
तूटी होबे राम सो 


राज दुवार न जाईये, 
सपच भगत के नाहये 


संगत कीज साधु की, 
छोहा पारस परस ते, 


सो दिन गया अकाज भें, 
प्रेम बिना पु नीवना, 


संत मिले तब हरि पिले, 
दरसन ते दुरमत कटे, 
'साहिब मिला तब जानिये, 
मनसा वाचा करपना, 
सोई साधु पति बरत जु, 
छाभ हानि बिसराय के, 
दया गरीबी बंदगी, 
येते लच्छन साधु के, 
मान नहि अपमान नहीं, 


भवसांगर ऊतर पढ़े, 

कि 
आसा तज्नि पाया तज, 
हरख सोक निन्दा तने 
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3२ साध को अंग । 


एक बअे ५ २० * “करन मेज 





न न्चिजजलल 
ला 


कबीर साहब का- 
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साधू पढ़े सनार । 
फेर संधावन हार ॥२६०॥। 


कोटिक मिले जु हेम । 
यह बिस्‍नू का नेम ॥१६१॥ 


कदी न निरफल होय । 

सो भी कंचन होय ॥ *६२॥ 
संगत भई न संत । 

भाव बिना भटकंत ॥१६३१॥ 
यूं सुख मिले न कोय। 

पन अति निरमल होय।॥१६४॥। 
दरसन *पाये साध । 

मिटे सकल अपराध ॥१६५०॥ 
सदा जरे पिय आग। 

रहु गुरु चरनन लाग ॥१६६॥ 
सुपता सील सुभाव। 

कहें कब्र सदभाव ॥१६७॥ 





जनक +--+-++५-%+>+ के अत कलतानजी--- 


ऐसे सीतल संत । 


तोरे जम के देत ॥१६८॥ 
मोह तजे अरू मान। 
कहें कबिर सँत जान ॥|१६९॥ 
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१, पा० हरी | २. पा० देवे । 











(अनके न .०५-33--4५०3- न <+-33>व०»+>नन-+-++9००>++-. 
अनन्त जन गज तन शक 


-साखी ग्रंथ । 








सराधिये, 
नहों, 


सो३ 
कछू इच्छा 
साधू ऐसा चाहिये, 
आप कराबे टूकड़ा, 
तन हि ताप जिन को नहीं, 
हरख सोक आसा नहीं, 
संतन के मन भय रहे, 
निस दिन नाम जप करे, 
आसन तो इक्रान्त करे, 
सीवल॑ संत धिरोंपनी, 
साधु साधु मुखसे कहे, 
आप कबीर गुरु कहत हैं, 
हों साधुन के संग रहूं, 
जु मोहि अरपे प्रीति सों, 
यह कलियुग आयो अबे, 
कामी क्रोधषी मसखरा, 
संद संत सब कोइ कहे, 
अनल पंखि कोइ एक है, 
कबीर सेवा दोउ भी, 
राम है दाता मुक्ति का, 


साधू 
और 


कजनाजलर का का न जा 


साधु को अंग । 





कनक कापिनी त्याग ! 
निस दिन रह अनुराग॥१७०॥ 
जैसा फ़ोफल भंग । 

पर मुख राखे रंग ॥१७१॥ 
(नहि)पाया पोह संताप। 

सो हरिनन हरि आप ॥२७२॥ 
भय. धरि करे बिचार । 
बिसरत नहीं छगार ॥१७३॥ 
कामिनी संगत दर। 

उनका ऐसा नूर ॥१७७॥॥ 
पाप भसम द्वै नाय। 

साथू सदा सहाय ॥१७८५॥ 
अंत न कितहूँ जाऊं। 

साधुन मुख द्वे खाऊं। १७६॥ 
साधु न माने कोय। 

तिनकी पूजा होंथ ॥१७७॥ 
संब समूंदर पार । 

पंखी कोटि हनार ॥१७८॥ 
एक संत इक राम। 

संत जपाबे नाम ॥१७९॥ 


9४ साथ का अग। 
साधू खारा यों तने, 
बासो तो वार्म रहे. 
साधु ग्रिले साहिब मिले, 
अंतरगत अंगीढडी, 
साहिब संग राचे मभैंवर, 
जेसे भंसे कीजिये, 


सांधू के घर जाय -े, 


ज्यों उद्यप त्यों लाभ है, 


साधू के घर जाय के, 
पीछे करी न देखिये, 


साधु बविहंँगम सुरसरी, 
जो जो. गलियों नीकसे, 
साध सोई सराहिये 


जिन के पांचों बस नहीं 


कबौर साहब का-- 


(ज्यों) सोप समुंदर मेहि। 
पन चित्र वासों नॉहि॥९८०॥। 
ये सुख कहो न जाय । 
ततछिन टांढी थाय ||? ८१॥ 
कबहू न छू८ रंग। 
उन सेतन को संग ॥?८२॥ 
किरतन दी ने कान । 
० ७३ 
ज्यां आलस तयां हानि॥१८३॥ 
शत कै 
सृधि ना लीज कोय | 
आगे हु सो होय ॥१८४॥ 
चेल बिहदंगप चाल। 
'सो सो करे निह्ल॥२८५॥ 


० रे 
पांचों राख चूर । 
।तेनतै साहिब दूर॥ १८६॥ 


१८४. साधु संग म बेठकर अपने किये हुए कर्मा पर पछताते न 
रहना चाहिये बॉल्क आगे से सुझृती बनने का ।नेश्वय कर लेना चाहिये 
ऐसा करने ते वह धीरे २ पुण्यात्मा बन जायगा | 

१८५, साधू देवनदी गंगा के समान हैं वे जहां २ जाति हैं उस 
भूमि को पवित्र करते हैं । और वहां के नित्रासियों का जीवन सफल कर 
देते हैं। १८६. पार्चों-पंच विषयों को | चर-अपने अघीन । 

१. पा० तहेँ तहेँ । 


-साखी प्रंथ | 


।नहकामी निरमक दा्षा, 
कहें कबिर वा दास का, 
रति एक धैंवा संतका, 
जड जढा4थ फिर जले, 
साधू सरवन सांभरी, 
डग डग पे असमेघ जग, 
साधु दस को जााये, 
डग डग पे असमेघ जग, 
साधू दरसन  मरहाफल, 
इक मदर को का पड़ी, 
साधु प्ले सुख ऊपने, 
ताते देही दृबछी, 
जाकी धोति अधर तपे, 
सत्र रिषियन के देखतां, 
साहिब का बाना सही, 
पॉंडव जग परन भयो 
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साथ का अग। , ७५ 


पकड़े चारों खूट । 
आस करे +५कुंठ ॥१८७॥ 
भूत ऊधरे चार । 

कहें कबिर बिचार ॥१८४॥ 
छोड चले गृह काम । 

यों कहि श्री मगवान ॥१<९॥| 
जेता धरिये पॉय । 

कहें कबिर समुझाय ॥१९०॥ 
कोटि जन्न फल लेह । 


(सब)सहर पवित्र करिछेह॥ १९ १!| 


साधु गये दुख होय । 
ननन दीन्हा रोय॥१९२॥ 
ऐसे मिले असंख। 
सुपच बजाया घंट ॥१९३॥ 
संतन पहिरा नाने । 
सुपच बिरान आने ॥१९४॥| 


१८८. जाबित सनन्‍्तें की महिमा के विषय में तो क्या कहना है मृत 


सन्त के बारे म॑ भी एक कथा में ऐसा सुना जाता है कि उनके जछाये 
हुए शरीर के धूंए से चार भूततों का उद्धार हो गया । 


१. पा० जुरे । २. पा० संख। 


७६ 


कुछबंता कोटिक मिले, 
स॒ुपच भक्त की पनहि मे, 
हरि सेती हरिजन बड़े, 
सेतु बांधि रघवर चले, 
ज्ञान ध्यान मन धनुष गहि, 
केते दुरिजन मारिया, 
साधु एसा चाहिये, 
बानी के बिस्तार में, 
सन्‍त मता गजराज का, 
जग कुत्ता पीछे फिर, 
आज काल दिन पांच प्र, 
जब तब साधू तारसी, 


सतगुरु केरा भावता, 
तन छीन मन उनमनी, 


ज्यों जल में मच्छी रहैं, 
सब जग में साधू रहें, 
समझे घट कूं यूं बने, 
सब ही सों निरवैरता, 
पिछता सेती प्रिलि रहै 
साहिब सेती यों रहै 


जे 5 





१९८. गब-हछिपोठपाये । साधको उचित है कि अधिक 


साधु को अंग। 
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कबीर साहब का--- 
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पाठत कोटे पचीस । 

तुले न काहू सीस ॥१९५॥ 
जाने संत मस॒जान। 

कूदि गये हनुमान ॥१९९॥ 
खंचन हार अलेख । 
(जब)आप कहे या भेख॥२१९७॥! 
जहां रहे तहों गेब । 

ताकूं कोटिक ऐब ॥१९८॥ 
चाल बंधन छोड । 

छुन न वाका सोर ॥१९९॥ 
बरस पंच जग पंच । 

ओर सकक् परपंच ॥२००॥ 
दर हि ते दीसंत । 

झूठा रूठ फिरंत ॥२०१॥ 
(या) साहिब साधू माहे । 
असमझ चीन्हे नॉँहि ॥२०२॥ 
ये तो बात अगाघ | 

पूजन कीजे साध ॥२०१॥ 
बिछेे से वेराग। 
(ज्यों)विप्रन के गल ताग॥२०४॥ 
पणन 


करे; क्‍यों कि अधिक बातचीत से अनेक अनथथ हो जाते हैं । 


“साखी ग्रंथ । साधु को अंग । ७७ 
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हाजी कूँ दुख बहुत हैं, 
कबीर हाजी हे रहो, 
सन्त कहि सो साधु काहि, 
कहें क्रीर एके रहीं, 
साधू ऐसा चाहिये, 
बिपति पड़े छाड़े नहीं 
कबीर साधू (की) दुरमाति, 
पढक्त एके बिरजत रहें, 
साधू. ऐसा चाहिये, 
'बिरचाया बिरचे नहीं, 
साधु मिले सचु पाइया, 
बलिहारी वा दास की, 
केता जिभ्या रस भखे, 
ज्ञानी पाया मुक्ति ये, 
काग साधू दरसन कियो, 
कबीर साधू दरस ते, 
हँस साधु: दरसन कियो, 
कबीर साध द्रस ते, 
कोर साधु दरसन कियो, 
कबीर साधू दरस ते, 





नाजी कूं दुख नॉहि । 
अपने ही दिल मॉहि ॥२००।। 
वेद कही मति जान। 
ताने होत पिछान ॥२०६॥ 
जाका प्रन मेन । 
चढे चौगुना रंग ॥२०७॥ 
ज्यों पानी में छात । 
पीछे इक हे जात ॥२०८॥ 
जाम लछन बतीस । 
पाँव चढ़े दे सीस !२०९॥ 
साकुट पिलि हे हानि । 
पिव प्रेमरस छानि॥२१०॥ 
रती न ढागे टंक । 
यों साधु निकलेक ॥२११॥ 
कागा ते भय हंस । 
पाये उत्तम बस ॥२२२॥ 
हँंसा ते भय कोर। 
पाये उत्तम ठोर ॥२१३॥ 


पायो उत्तम मोष । 
प्रिटि गय तीनों दोष ॥२१ ४॥। 


७८ 
कागा ते इसा भयो, 
कबीर साधू. दरस ते, 
हेत बिना आने नहीं, 


कप्रीर जल ओऔ संतजन, 


संत होत दे हेत के, . 


कहें कबिर वे हेत बिन, 
दृष्टि मुष्ठि आब नहीं, 
जो मनमें परतीत हें, 
सदा मीन जरहू में रहे, 
एसी महिमा साधु की, 
मूर चहे संग्राम कूं, 


साधू जन माने नहीं, 
संत सवा गुरु बंदगी, 
पाइये, 


येता तबही 


साधु को अग । 


कबीर साहब का- 


हंसा ते भयो कोौर। 

भयो और को और ॥२१५॥ 
हेत तहें चक्षि जाय। 

नंबर तहाँ ठह॒राय ॥२१६॥ 
हेत तहा चलि जाय। 
गरज कहाँ पतियाय ॥२१७॥ 
रूप बरन पुनि नाँहि। 
देखा संतन माँहि ॥२१२८॥ 
कब अचबे है पानि। 

पे ने काहू जानि ॥२१९॥ 
बांधे तरकस चार। 

बांधे बहु इंकार ॥२२०॥ 
गुरु सुमिरन भराग। 

प्रन मस्तक भाग ॥२२१॥ 





भेष को अंग । 
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कबीर भष॒ अतीत का, 
बाहिर दीसे साधु गति, 
कबीर वह तो एक है, 
भरम करम सब दर कर, 
तक्त तिलक तिह कोक मे 
जन कब्रीर मध्तक रिया, 
तत्त्व तिलक की खानि है, 
अछे नाम वा तिलक को, 
तक्त तिलक माथे दिया, 
करनी कंठी कंठ में; 
तत्र॒ हि फछ मन तिलक है, 
अपर महातथ जानि के, 
त्रिकुटी ही निजमूछ हे, 
ब्रह्म दीप अस्थुछ हे, 
अगर तिरछक सिर सोहई, 
सोभा अविचल नाम की, 
जेसि तिलक उनहार है, 


खम्भ लकाटे सोहई, 


अधिक कर अपरशबधघ। 
अन्तर : बड़ा असाध ॥ १॥ 
परदा दीया भेष | 
सब ही महि अलेख ॥ २॥ 
सत्तनाप निमसार । 
सोभा अगर अपार ॥३॥ 
महिप्रा है निज्ननाम। 
रहे अछे बिसराम ॥ ४॥ 
पुरति सरवनी कान । 
परसा पद निरबान ॥ ५॥ 
अछे ब्िरछ फल चार । 
करो दिकूक ततसार ॥ ६॥ 
भ्वकुटी मध्य निसान | 
अगर तिढछक निरबान ॥ ७॥ 


बेसाखी उनिहारि । 
देखो छुरति बिचारि ॥ ८ ॥ 
तस सोभा अस्थीर । 
तत्व तिलक गभीर ॥९॥ 


८० 


मध्य गुफा जह सुरति है, 


अमर समाधि लगाबई, 
द्रास॒ तिछक बनावहीं, 
कहें कबीर विराजहीं, 


ऊनल देखि न भरभिये, 
कुटिल चाल करनी करे, 
ऊन्नल देखि न धीजिये, 


घोर बेंठि चपेट सी, 
चाल बकुल की चलत है, 
ते मुक्ता केसे चुगे, 
साधु भया तो क्या हुआ, 
बाहर भेष बनाइया 
जता मीठा बोलबा 


पहिले थाह दिखाइ करि, 
पीठे बोल जु बोलिये, 
पहिले स्‍स्वॉग दिखाय के, 
बांबी. कूंटे बावरा, 
म्रख बांबी ना डस, 
माला तिलक लगाय के, 
दाद्दी मंछ मुँडाय के, 


भेष को अंग । 


कबीर साहब का-- 
उपरि तिलक का थधाप । 
दीसे निरगुन नाम ॥१०॥ 


अग अग अस्थान । 
ऊनल हंस अपान ॥११॥ 
बक ज्यों लागे ध्यान । 
सो मूरख अज्ञान ॥१२॥ 
बग ज्यों मांडे ध्यान । 
यों ले बूढ़े ज्ञान ॥१३॥ 
बहुरि कहावे हंस । 
पड़े काल के फंस ॥१७॥ 
माला पहिरी चार। 
भोतर भरी भेगार ॥१९५॥ 
तेता साधु न जान | 
ओड देसी आन ॥१७॥ 
ताते साधु न जान | 
पीछे दीसे आन ॥१७॥ 
सरप न मारा जाय। 
सरप सबन को खाय ॥१८॥ 


भक्ति न आई हाथ । 
चले दुनी के साथ ॥१९॥ 


-साखी ग्रंथ । 


कक “>न+नप---७-+०>कमममन. 








दाढ़ी गूछ मुँडाय के; 
मन को क्यें नहि मुँडिये, 
केसन कहा बिगारिया, 
मन को क्‍यों नहि मूंडिये, 
मन मेवासी मूंडिये, 
जो कुछ किया सो पन किया, 
मूंड मुंडावव दिन गया, 
राम नाम कहो क्‍या केरे, 
पम्रेंढड मुंडाये हरि पिले, 
बार बार के सदने, 
स्वॉग पहिरि सोहरा भया, 
जा सेरी साधू गया, 
भूला भसम रमांय के, 
जो सिका नहि सॉँच का, 
ऐसी ठाठों ठाविये, 
ज्ञान गदरी ओठढिय, 


के जे ल्‍>->०] ० जाशी न जता 


२२. मेतरासी-लुटेरा, डाकू । 





भेतष्र को अंग | 


अनिल ८ 
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हुआ घोटम घोट । 
जानें भरिया खोट ॥२०॥ 
मूंदा सो सो बार । 

जामे विषय बिकार ॥२१॥ 
केस हि मूंडे काहि । 

केस किया कछु नौहि ॥२२॥ 
अन्हु न मिलिया राम । 
मन के ओरे काम ॥२३॥ 
सब कोइ लेहि मुंडाय । 

मे न वेकुँठ जाय ॥२४॥ 
दुनिया खाई खुद । 

सो तो राखी मूंद ॥२५॥ 
प्िटी न मन की चाह । 
तबलछग जोगी नाह ॥२६॥ 
बहुरि न यह तन होय | 
काहि न सकही कोय ॥२७॥ 
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२५. से हरा-प्रसिद्ध | साधु का वेष बनानेवाले बेप के कारण संसार 
में प्रसिद्ध होकर आनन्द कर हैं; परन्तु महात्माओं के सच्चे रास्ते को ऐमे 


लोग लुप्त कर दते हैं । 
कु 
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८२ भेष को अंग । 
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तन सुपरनी, 
दुहाः३ राजा राम को, 
मन माला तन मेखला, 
राप प्रिछा सब देखतों, 
माछा फेरे मनमुखी, 
गांगी रोले बहि गया, 
माक्का फेरे कछ नहीं. 
ऊपर  होछा हींगढछा, 
माछा फेरे क्‍या भया, 


हरि चरना चित राखिये 
पाला फेरे कछ नहीं, 


जबकग हरि परसे नहीं, 
ज्ञान संपुरन ना बिधा, 
देखा देखी पकरिया, 
बाना पहिरे सिंघ का, 
बोली बोले सियार की, 
भरम न भागे जीव का, 
सतगुरु पिलिया बाहिरे, 
तन को जोगी सब करे, 
सहन सब सिधि पाइये 


सन भाला 


हरिजी तिलक दियाय । 
दूजा दूरि क्रियाय ॥२८॥ 
भय की करे भभृत । 

सो जोगी अवधत ॥ २९॥ 
बहुतक फिर अचेत । 

हरि सों किया न हेत ॥३०॥ 
ढारे मुआ गल भार। 

भीतर भरा भंगार ॥११॥ 
गांठि न हिय की खोय । 


तो अगरापुर जोय ॥३२॥ 
काती मन के हाथ | 


तबलग थोथी बात ॥३३॥ 
हिरदा नहिं भिदाय । 
रंग नहीं ठहराय 
चले भेढ की चाल । 
कुत्ता खाब फाल ॥ ३१५ ॥ 
बहुतक धरिया भेष । 
अन्तर रहा अलेख ॥१६॥ 
मन को करे न कोय । 

जो पन जोगी होय ॥ ३७॥ 


॥३ ४॥ 


३० गांगीरोल इनिया का हल्लागुल्ला । ३१ टोलछा-पोतदिया | हींगलान्गोरू। 
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-साखी ग्रंथ । 
हम तो जोगी म्रनहि के, 
मन को जोंग छगावताँ, 
पहिले बूढी पिरथवी, 
अलख बिसार्यो भेष में, 
चतुराई हरि ना पिल्ले, 
निस्प्रही. निरधार का, 
जप माला छापा तिलक, 
प्रन काचे नाच ब्रिथा, 
हम जाना तुप मगन हो, 
रंच (क) पोन के छागते, 
सीतछलू जल पाताल का, 
पाछा के परताप ते, 


करिये तो करि जानिये, 
झ्िर पझ्िर जिप्ि लोई भई, 





संसारी साकट भक्ा, 
साधु दुराचारी बुरा, 
बेरागी बिरकत भल्ला, 


सरिता को पानी पिये, 


भेष को अंग । 








तन के हैं ते और । 
दसा मई कछ और ॥ ३८ ॥ 
झूठे कुछ की छार। 
बृड़ि काल की पार ॥ ३९ ॥. 
यह बातों की बात । 
गाहक दीनानांथ ॥ ४० ॥ 
सरे न एको काम । 
सांचे राचे राप ॥ ४१॥ 
रहे प्रभरस पाग । 
उठे आग से जाग। ४२ ॥ 
साठि हाथ पर मेख । 
ऊपर आया देख ॥ ४१३॥ 
सरिखा सेती संग । 
तऊ न छाद रग ॥४४॥ 
कन्या करी भाय । 
हरिजन तहें। न माय ॥५५॥। 
गिरा पड़ा फछ खाय । 
गिरही द्वार न जाय ॥४६॥ 


सनलीणालए ५ डििजड ता ओिि?लओक७ यंओओ' 








४३. जिस प्रकार कूतर का साठ हाथ गहरा पानी रहट की माला के 
प्रताप से ऊपर चला आता है इसी प्रकार माला के प्रेमपृवक फेरने से गुप्त 


राम भी प्रकट हो जाता है | ु 
१ पा० राचें। २ पा० नाग॑ से | 


हज न नल सट पक ४ पक पक 


८७8 भेष को अंग। 


अलली-िकल्‍ककन, 





गिरही द्वार जाय के, 
पीछे छागे हरि फिरै, 
सिष साखा संसार गति, 
वेरागी छावे पढ़ी, 
जो मानुष गृहि धर्म युत, 
गुरु मुख बानी साधु संग, 
सेवक भाव सदा रहै, 
निरने छखी यथार्थ विधि, 
सत्त सील दाया सहित, 
गुरू साधू का आश्रित, 
बहु संग्रह विषयान को, 
पधुकर इप सब जगत जिब, 
गिरही सेते साधु को, 
यामें धोखा कछु नहीं, 
गिरही सेवे साधु को, 
कहें कबिर वेरागि को, 
सब्द बिचारे पथ चले, 
क्या रमता क्‍या बेठता, 
जैसा मीठा घत पड, 
रापनाम सों राचहीं, 
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कबत्रीर साहब क 





उदर समाता लेय। 
जब चाहे तब देय ॥४७॥ 
सेवक परतछ काल । 
ताकोी मृढ्द न डाल ॥४४॥ 


राखे सील बिचार । 
मन बच सेवा सार ॥४९॥ 


बहम न आने चित्त । 

साधुन को करे पित्त ॥५०॥। 
बरते जग व्योहार। 

दीन बयन उच्चार ॥५९॥ 
चित्त न आंबे ताहि | 

घटि वढ़ि छखि बरताहि॥५२॥ 


साध सुपर नाम । 
सरे दोउ का काम ॥५१॥ 


भाव भक्ति आनन्द । 
निरबानी निरदुंद ॥५४॥ 
ज्ञान गढ़ी दे पॉव | 
क्या गृह कंदला छाँच ॥५०॥ 
तेसा फीौका साग। 
कहें कबिर बेराग ॥५६॥ 





५६. निनके लिये घी से बनी मिआई और अलोना शाक दोनों 


बराबर है वे ही सच्चे वरागी हैं । 


१ पा० समाना । 
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-पाखी ग्रंथ । भष का अग। ; ८५५ 
पांच सात सुम्ता भरी, गुरु सेत्रा चित लाय। 
तेब गुरू आज्ञा लेयके, रहे दिसतर जाय ॥५७॥ 
गुरु आज्ञा ते जो रमे, रमते तने सरीर 


ताको मुक्ति हज्लर है, 
गुरु के सनमुख जो रहे, 
कहें कबीर ता दुख पर, 
सतगुरु अधम उधारना, 
गुरु बिन कोइ न तरि सके, 
पाला पहिरे कोन ग्रुन, 
पेन माका करे राखिये, 


पन का मस्तक मूडि ले, 


जो पांचों परमोधि ले, 
पाला तिलक बनाय के, 
माझ बिचारी क्‍या करे, 
पाल बनाई काठ की, 
पाल विचारी क्‍या करे, 
माल तिलक तो मेष हे 


सतगुरु कहें कबीर ॥५८॥ 
सहै कस्तोटी देख । 
वारों कोटिक सूख ॥५९॥ 
दया सिंधु गुरु नाप। 
क्या जप _अलछ॒ह राप ॥६०॥ 
पन दुविधा नहि जाय । 
गुरुचरनन चित छाय ॥६१९॥ 
काम क्रोध का केस । 
चेला मसबही देस ॥६२॥ 
धर्म बिचारा नहि। 
मे रहा मन माँहि ॥६३॥। 
बिच में डारा सृत। 
फेरन हार कपूत ॥६४७॥ 
राम भक्ति कछु और । 


कहें कबिर जिन पहिरिया, पांचों राखे शोर ॥६प॥। 





3७, साधक का डाचत है के कुछ वर्षा तक अधानता आर गराबी से 





जा 5 


गुरु की सेवा कर। पश्चात्‌ यदि देशश्रमण की इच्छा हो अथवा विदेश में 
रहने की इच्छा हो तो गुरु की आज्ञा लेकर नांवे या रहे । 
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कबार साहब का- 
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८६ भेष को अंग | 


पाला तो मन की भली, 
पाला फेरे हरि मिले, 
पन मेछा तन ऊजलछा, 
तासों तो कोआ भला, 





ओ? संसारी मेष । 
र२हरहट के गछ देख ॥६६॥ 
धगुला कपटी अंग । 
तन मन एक हि रंग ॥६७॥ 


कवि तो कोटिन कोटि है, 
पन के मसूंडे देख करि, 


भेष देखि मति भूलिये, 
बिना कसोटी होत नहीं, 
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सिर के मूंडे कोट । 
ता संग छीजे ओट ॥६८॥ 
बूृज्लि छीजिये ज्ञान। 
कंचन की पहिचान ॥६९॥ 


फाली फूली गाटरी, ओढहि सिंघ की खाल । 
सांचा सिंध जब॒आ मिले, गाडर कौन हाल ॥७०॥ 
पांचौ में फूछा फिरे, साधु कहावे सोय । 
स्वान न मेले बाघरों, बाघ कहां से होय ॥७१॥ 
बोली ठोढली मसकरी, हांसी खेढ हराप्र । 
पद पाया औ इस्तरी, , नहि वसंतन के काम ॥७२॥ 
भांद भवाई खेचरी, ये कुछ को बेवहार । 
दया गरीबी  बंदगी, संत्न का उपकार ॥७३॥ 
दूध दूध सब एड है, दूध आक थी होय। 
बाना देखिन बांदिये, नेना परखो सोय ॥७७॥ 
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१ पा० माला पहिरे मन, मुखी, बाहिर के घट देख । 
२ पा० रहेंट । ३ पा० साधुन । 











-साखी ग्रंथ । 


बाना 
नीछकंठ 


कबिर 





देखी 
कीड़ा 
भेष भगवंत का, 
उनकू. आबत 
गिरही को चिंता थनी, 
दोनों का बिच जीव है, 
बेरांगी बिरकेत मला, 
दोड चूकि खाली पढे, 
घर में रहे तो भक्ति करु, 
बेरागी ' बंधन करे, 
धारा तो दोनों मद्ठी, 
गिरही दासातन करें, 


देखिके, 
' बैरागी 


अीिननन» 4-3 ०३०७७. -+क- अपाक+-- पल जनरिरब्नटव 


नहि करनी सों काम 
दरसन ही सों काम ॥७५॥ 


पाला तिछ॒क बनाय। 
उठिकर मिलिये धाय ॥७६॥ 
को भीख । 
देहु न सन्‍तो सीख ॥७७॥ 
गिरही चिकत्त उदार 
ताको वार न पार ॥७८॥ 
नातर करु बराग । 
ताका बड़ा अभाग ॥७९॥ 
गिरही के बेराग । 
बैरागी अनुराग ॥८०॥ 


अजर जु धान अतीतका, गिरही करे अहार । 


निश्लै होई 


दरिद्री, कहें 


कबीर विचार ॥८१॥ 


धााा।क 0 पकृमााकामममण0.. ८2032 


भीख को अंग । 


पाँगन मरने सपरान हे, 


मौंगन ते परना भला, 


पॉगन परन समान है, 
कबिर सतगुरु मनो 


मौगन मरन समान है, 
कहें कब्रिर समुझाय के, 


पति कोइ मांगों भीख । 

यह सतगुरु की सीख ॥ १ ॥ 
सीख दई में तोहि। 

मतिरे मेंगाउ मोहि। २॥ 
तोहि दई में सीख । 

मति कोइ मांगे मीख ॥ ३ ॥ 
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भोख को अंग। ८७ 


७ 


मँगन गय सो मर रहे 


भीख को अंग | 


जान लल ++ जज बिजली ७न+जलन कलम पक ल्‍५+मम हम 


कबीर साहब का-- 


नल ++ -++«>>७ अतक+..जकात नॉमाह हक लिए जिडीडण-ज+प ८7 “75८: 


पर जु मॉगन जाहि। 


तिनते पहिले वे मरे, * होत करत है नॉहि॥ ४॥ 


उदर सपाता गांगि ले, 
कहें कबिर अधिका गहै, 


अजहूं तेरा सब प्रिटे 
जबलग ते घर भे रहे, 
उदर समाता अन्न ले 
अधिक हि संग्रह ना $रे, 
अन मांगा तो अति भला, 
उदर समाता पांगि ले, 
अन मांगा उत्तिम कहा, 
कहें काॉबेर निकृष्ट सो 
सहज मिले सो दध है 
कहें कबिर वह रक्त हे, 
आब गया आदर गया, 
यह तीनों तबहीं गये, 
भीख तीन परकार की 
दास कबिर परगट कहे, 
उतिम भीख है अजगरी 
को कबिर ताके गहै, 
मैंवर भीख मध्यम कही 
कहें कारैर ताके गरें, 
खर कूकर की भीख जो 
कृहं कब्र इस भीख में, 


ताको नाहीं दोष। 
ताकी गति न मोष ॥ ५॥ 


जो पान गुरु सीख । 

मति कहें मांगे भीख ॥ १॥ 
तन ही सपाता चीर । 
तिसका नॉब फकीर ॥ ७॥ 
मॉगि लिया नहि दोष । 
निश्च पांब मोष ॥८॥ 
पध्यप मांगे जु लेय । 

पर घर धरना देय॥ ९॥ 
माँगि मिले सों पानि। 

जाम ऐंचातानि ॥ १० ॥ 
नेनन गया सनेह। 

जबहि कहा कछ देह ॥११॥ 
छुनहु संत चित छाय | 

भिन्न भिन्न अरथाय ॥१२॥ 
सुनि लीजे निन बेन । 

पहा परम सुख चेन ॥९३॥ 
पुनो संत चित लास | 

पध्यम माँहि समायथ ॥१७॥ 
निकृष्ठ कहापे सोय । 

मुक्ति न कबहूं होय ॥१५॥ 





संगति को अंग। 





कबीर संगति साधु की, 
दूरमति दूर बहावसी, 
कबीर संगाते साधु की, 
जोपै बोषे भूनि के, 
कबीर संगति साधु की, 
खीर खांड भोजन मिद्े, 
कबीर संगति साधु की, 
जो कुछ गेधी दे नहीं, 
कबीर संगति साधु की, 
 होसी चंदन बासना, 
कबीर संगति साधु की, 
सकक बिरछ चंदन भये, 
कषीर॒ चंदन संग से, 
आप सरीखा करि लिया, 
मलया गिरि के पेढ़ सों, 
रोम रोम विष भीनिया, 


नित प्रति कीजे जाय । 

देसी सुमति 'बताय ॥ १॥ 
कबहूँ न निस्फछ जाय । 

फूले फे अधाय ॥२॥ 
जो की भूसी खाय । 

साकट संग न जाय ॥ ३॥ 
ज्यों गेधी का बास । 

तो भी बास सुबास ॥ ४ ॥। 
निस्फल कभी न होय। 

नीम न कसी कोय ॥ ५ ॥ 
जो करि जाने कोय । 
बांस न चेदन होय ॥ ६॥ 
बंधे हाक पास । 

>ज्ञो ठहरा तिन पास ॥ ७॥ 
सरप रहै लिपटाय । 

अमृत कहां सपाय ॥ ८॥ 


१. पा० इढाय। २. पा० आक। $- जो होते उन पास । 


उविवीनशलनानन न 
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एक घडी आधी घडी, 
कबीर संगति साधु की, 
घडि ही की आधी घडी, 
सत संगति पल ही भली, 
जा पल दरसन साधु का, 
सत्तनाप रसना बसे, 
ते दिन गये अकारथी, 
प्रेम बिना पस जीवना, 
जा घर गुरु की भक्ति नहि, 
ता घर जम डेरा दिया, 
रिट्टि सिद्धि मांगे नहीं, 
नित प्रति दरसन साधु का, 
मेरा मन ईसा रमे। 
बगुला मन माने नहीं, 
मेरा संगी दो जना, 
वे दाता हैं मुक्ति के, 
कबीर बन बन में फिरा, 
राम सरीखा जन मिदह्े, 


कबीर तासों संग कर, 
राजा राना छत्रपति, 
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शआात3० पक मिअकर ५ से हज रू 


संगति को अंग। कबीर साहब का--- 


आधी हूं सों आध । 

कटे कोटि अपराध ॥ ९॥ 
भाव भक्ति में जाय । 
जमका पका न खाय ॥१९०॥ 
ता पल की बढिहार | 

छीजे जनम स॒धार ॥ ११॥ 
संगति मई न संत। 
भक्ति बिना भगवेत ॥१श॥ 
संत नहीं मिहमान । 
जीवत भये मसान ॥ १३॥ 
पांगू तुप पे येह।)] 
कहें कबिर मुहि देह ॥ १४॥ 
हँसा गगनि रहाय । 

घर आंगुन फिर जाय ॥९५०॥ 
इक बेस्नव इक राम। 

वे घुमिराव नाम ॥१६॥ 
टूँंढि फिरा सब गाम । 

तब प्रा है काम॥ १७॥ 


जो रे भज्ि हैं राम । 
नाम बिना बेकाम।॥ १८॥ 


+ कम ल्‍+ 3. ऑन बनरनननन “3 ०» के जटल> >> | 
अब ननननननम-क+ ला या नशा कब पा पफिकगणएएण “के लि जनता त तक 


कबीर लहरि समुद्र को, 


बगुद्ा परखि न जानई, 
कबीर पेन पेछी भया, 
जनों मेंसी संगति करे, 
कबीर खाई कोट को, 
जाय प्रिले जब गेग में, 
कबीर कलह रु कहूपना, 


दुख वासों भागा फिरे, 


संगति कीजे संत की, 
अनतोंढे ही देत हैं, 
साधु संग अन्तर पढ़ें, 
कहें कबिर तिहु छोक में, 
पथुरा कासी द्वारिका, 
साधु संगति हरिभजन बिन, 
साखि सब्द बहुते सुना, 
संगति सो छुधरा नहीं, 
साधुन के सतसंग ते, 
कहूँ भाव कुभाव ते, 
राप बुढावा भेजिया, 
जो पुत्र साधू संग में, 
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संगति को अग । 
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कभी न निस्फल जाय | 

हँसा चुगि चुगि खाय ॥१९॥ 
भांव॑ तहवाँ जाय । 

सो तेसा फल पाय ॥ २० ॥ 
पानी पिंबे न कोय | 

सब गंगोदक होय ॥ २१॥ 
सतसंगति से जाय । 

सुख में रहें सपाय ॥२२॥ 
जिनका पूर्र मन । 

नाम सरीखा धन ॥२३॥ 
यह मति कहूँ होय। 

पुखी न देखा कोय ॥२४॥ 
हरिद्वार जगनाथ। 

कछू न आब॑ हाथ ॥२५॥ 
प्रिट। न. मनका दाग । 

ताका बड़ा अभाग ॥२६॥ 
थर थर कांप देह। . 
पत प्रिटि जाय सनेह ॥॥२७॥ 
दिया. कबीरा रोय। .. 
सो बेकुंठ न होय ॥२८॥ 
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संर्गीत को अंग | 


९२ 


शम राम रटिबो करे, 
कहो जु कोन बिचारते, 
मन दीया कहें ओर ही, 
कह कबिर कोरी गजी, 
भुवेगग घास न बेधई, 
सब अंग तो बिष सों भरा, 
चंदन परसा बावना, 
यह चाहे गुन आपना, 
फबीर चेदन के निकट, 
बढ़े बांस बढ़ाइया, 
चंदन जैसे संत हें, 
बाके अंग छपटा रहै, 


चंदन डर छहसुन करे, 
छुगुर निगुरा सों डरे, 
कबिर छुसंग न कीजिये, 
कदढ्ली सीप भुजंग मुख, 
कबिर कुसंग न कीजिये, 
ते क्‍यों होसी बापरा, 
कबीर गुरु के देस भें, 
कांगा ते हसा बने, 





निसदिन साधुन संग । 
(नहि) नेना छागत रंग ॥२९॥ 
तन साधुन के संग । 
कैसे छागे * रंग ॥३०॥ 
चंदन दोष न लछाय। 
अम्रत कहाँ समाय ॥११॥ 
विष ना तमे भुनंग। 
कहा करे सतसंग ॥१२२॥ 
नीम भि चंदन होय। 
यों जनि बूहो कोय ॥३१॥ 
सरप जेस संसार । 
भागे नहीं विकार ॥३४॥ 
पति रे बिगारे बास। 
जग से ढरपे दास ॥६१५॥ 
लोहा जल न तिशय। 
एक बुंद तिर भाय ॥१४॥ 
जाका नॉब न ठोंव | 
साध नहीं जिहि गाँव ॥६७॥ 
बसि जाने जो कोय। 
जाति बरन कुछ खोय ॥२८॥ 
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कबीर साहब का-- 


कं 





-साखी ग्रंथ । 


कबीर कहते क्‍यों बने, 
दीपफ को भाव नहीं, 
ऊजनल बुंद अकास की, 


घाटी पिलि भहइ कीच सो, 


हरिजन सेती खझूठना, 
ते नर कबहु न नीपजे, 
गिरिये परबत सिखर ते, 
मृूरख पत्र न कीजिये, 
पूरख. को समझावते, 
कोयछा होय न ऊनछ, 
कोयलां भि होय ऊजनल, 
पूरव होय न ऊनला, 
संगति अधम असाधु की, 
कहें कबिर छुन साधवा, 
मेर निसानी मींच की, 
कहें कबिर घुन प्रानिया, 
ऊंचे कुल कह जनभिया, 
कमझ कलस मद सों भरा, 
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संगति को अंग । 





९३ 


अकमसा->०मरकन. 


अन बनता के पसंग। 

जरि जरि मर पतंग ॥३९॥ 
पड़ि गए भूपषि बिकार। 

बिन संगति भो छार ॥४०॥ 
संसारी सों हेत। 

ज्यों काहर का खेत ॥४१॥ 
परिये धरनि मेँगार। 

बृढ़ो काली धार ॥४२॥ 
ज्ञान गांठि का जाय । 

सो मन साबुन छाय ॥४३॥ 
जरि बरि ह्ले जो सेत । 

ज्यों कार का खेत ॥४४॥ 
पीच होय वतकाल। 

वानी ब्रह्म रसाल ॥४५॥ 
कूसंगति ही काल। 
बानी ब्रह्म सभाक ॥४६॥ 
(जो) करनी ऊंच न होय। 
साधुन निदां सोय ॥४७॥ 


४३१. कालर-एक प्रकार का घास । यह धास निस खेत में बढ़ता 


है उसमें दूसरी चीज नहीं हों सकती | 


४६, भेरन्न्सीमा । 


श्र 
जानि बूझीि साँची तजे, 
ताकी  संगति सापजी, 
काचा सेती मति प्रिले, 
काचा सेती पमिलव ही, 
'तोहि पीर जो प्रेम की, 
काची सरसों पेछि के; 
कुल इटे कांची पड़ी, 
चौरासी बासा भया, 
दाग जु छागा नीछ का, 
कोटि जतन  परपमोधिये, 
जग सों आपा राखिये, 
करो दया जो खूब हे, 
जीवन जोबन राजपद, 
जु दिन जाय सतसग में, 
ब्रामन्न कैरी बेटिया, 
संगति भई कलछाल की, 


साखि सब्द बहुत हि छुना, 


पारस तक पहुँचा नहीं, 
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संगति को अंग । कबीर साहब का+-- 
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करे झूढ सों नेह। 
पपने हू मति देह ॥४4॥ 
पका सेती बान। 
हैं तन धन की हान ॥४९॥ 
पाका सेती खेल । 
खरी भया नहि तेकछ ॥५०॥ 
सरा न एको काम। 
दूर पड़ा हरिनापय ॥५१॥ 
सो मन साबुन धोय । 
कागा हंस न होय॥५२॥ 
ज्यों विषहर सो अंग। 
बुरा खलऊ का संग ॥५०शे॥ 
अविचढछ रहे न कोय | 
जीवन का फू सोय ॥५४॥ 
मांस शराब न खाय। 
मद बिन रहा न ज्ञाय ॥५५॥ 
मिटा ने मनका मोह । 
रह लोह का लोह ॥५६॥ 





५३. कुसंगी लोगें। की संगति से अपने आपको ऐसे बचना चाहिंयें 
निस तरह सांप पे अपने शरीर को बचाते हैं । 





पापी सुने न हरि कथा, 


पुरवद॒जनम के भाग से, 
कहें कबिर समुझे नहीं, 
जहाँ. जैसी संगति करें, 
हरि मारग तो कठिन हे, 
ज्ञानी को ज्ञानी मिले, 
ज्ञाना अज्ञानी मिल, 
सज्जन सों सज्जन मिले, 
गदहासों गद॒हा पिले, 
में पांगू यह माँगना, 
संत समागम हरिकथा, 
कंचन भो पारस परसि, 


डे 
चंदन बास पढछास वेधि, 
पहिले पट पासे बिना, 
पासे बिन छागे नहीं, 


३-..-.०-««भ-क «मनन वि कैननन-+-भमभ3 लडकी कमननता+-- कक 


ऊंपे के उठि जाय ॥५७॥ 
मिले संत का जोग । 
फिर फिर चाहे भोग ॥५८॥ 
तहँँ तेसा फल पाय। 
क्यों करि पठा जाय ॥५९॥ 
रस की लटम छूट । 
होगे मराश्ञा कूट ॥६०॥ 
होवे दो दो बात। 
खाषे दो दो हांत ॥६१॥ 
पोहि दीजिये सोय । 
हमरे निसदिन होय ॥६२॥ 
बहुरि न लोहा होय । 
ढाक कहे नहि कोय ॥६३॥ 
बीवें पड़े न भात । 
कुसुभ बिगारे साथ ॥६४॥ 
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६४. कपड़े को कुसूमिया ओर समुद्र॒लहर बनाने के लिये पहले उसे 
खूंम किया जाता है । पश्चात्‌ सल पाड़ कर उसे डेरों से बांधा जाता हैं । 
इसके बाद कुसुंभ का पास बनाकर उससे कपड़े को रंगते हैं । 

बीबे पड़े न मांत-समुद्रल्हर की शोमा नहीं आती। पासे 


बिनों-पोर्स चढ़ाये ब्रिना | 





९६ 
कबीर सतग़ुरु सेबिये, 
बिन बुरे भिगोय बिना, 


कबीर बिषधर बहु मिले, 
बविपषधर को मनिधर मिले, 


प्रीति करो सुख लेन को, 


जैसे पाई छछुंदरी, 
जो छोटे हों आंपरा, 
ऐसे खंध उलुदरी, 
साप छछुंदर  दोयढऊूं, 
वाकूं: विष बेंडे नहीं, 
कूसंगति छागे नहीं, 
बाभीगर का बाढका, 


पानी निरभल अति घना, 
ते नर निस्फरट जायेगे, 
निगुंन गांव न बासिये, 
चंदन पड़िया चौक भें, 


न क पक्ा++>अ आम जा 


घंगाति को अंग । 


कबीर साहब का- 


कहा साधु को संग। 

कोरे चहे न रंग ॥ ६५॥ 
मनिधर मिछा न कोय | 
विषधर अँमग्रत होय ॥ ६६॥ 
सो सुख गयो हिराय। 

पकढ़ि साप पछिताय ॥६७॥ 
खाये तो गरि जाय । 

दोउ भांति पछिताय ॥६८॥ 
नौका नीगल जाय । 

जदी भरोसे खाय ॥ ६९ ॥ 
सद्द॒सजीवन हाथ । 

सोषे सरपाके साथ ॥७०॥ 
पक संगे पल भेग । द 
करे नीचकों संग ॥७१॥ . 
सब ग्रुन को ग्रुन जाय । 
इंपन बदके जाय ॥७२॥ 


६५. कहा-साधु का संग करना कहा है । बिनु बगुरे भिगोय 
ब्रिना -कपड़े को ख़ब मिंगो कर धोये बिना । क्‍ 
६६. मणिधारी सर्प की मणि में यह गुण होता है कि सर्प के काट 


लेने पर सर्पमणि को लगा देने से वह विष को खींच लेती है 


। पश्चात 


उते दूध में डाल देने से दूध अमृत के सम्तान गुणकारी हो नाता है। 
कोढी को वह दूध यदि पिला दिया जाय तो उसका कोढ़ दूर हो 


जाता है | 


६८, खंघ-खाकर । 
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_ -साखी ग्रंथ । छसंगति को अंग। ९७ 


अनिल न“ 


संगति को बेरी घनो, सुनो संत इक बेन। 
येही काजू कोठटरी, येही काजक नेंन ॥७३॥ 
साधू. संगति परिहरे, करे बिषय को संग। 
कूप खनी जल बावरे, त्यागि दिया जरू गंग ॥७४॥ 
अन प्रिलता सों संग करि, कहा बिग्ोयो आप । 
सत्त कबिर यों कहत है, ताहि पुरषछों पाप ॥ ७५॥ 
ढुकढ़ी जक डूबे नहीं, कहो कहां की प्रीति। 
अपनो सींचो जानि के, यही बढ़न की रीति ॥७६॥ 
मैं सींचो हित जानि के, कठिन भयो है काठ। 
ओछी संगाति नीचकी, सिर पर पाढ़ी बाट ॥७७॥ 
साधू सद्द॒ सुरुष्छना, गांधी हाट बनेह । 
जो जो मांगे प्रीति सों, सो सो कौडी देह ॥ ७८॥ 
... ७३. कजल यदि नेत्रों में लगता है तो उसकी शोभा और स्थिरता 
-" रहती है। ओर वह यदि कोठरी में समा जाता है तो उसे चुने से मिटा देतें 
: हैं। यह योग्य और अयोग्यकी संगतिका फल है। ७५. ।बिगोयो-बिगाडा. 
७६. यह जल की उदारता है कि वह काठ को ( नाव को ) यह 
समझकर नहीं डुबाता कि इसको मैंने सींचकर बड़ा किया हैं | यह 
बड़े पुरुषों की महत्ता है । 
७७, जछ के इस प्रकार उदारता दिखलाने पर भी काठ अपनी 
नीचता को नहीं छोड़ता | वह सदैव उसके सिर पर चढा रहता- है और 


जल के ऊपर से ही अपना आना जाना नारी रखता है | यही नीचों की 
नीचता है। 
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नरक लक कलर 
तरुवर जड़ से काटिया, 
तारे पन बोर नहीं, 
साधु संगति ग्रुरुपक्ति जु, 
चंदन पास है रूखडा, 
संत घुरससरी गेगजल, 
मेले से निगम भगये, 
चचो. ऋरु तब चोहटे, 
ध्यान धरो तब एकिला, 
संगति कीजने साधु की, 
साकुट काली कामली 
साधु संगति गुरु भक्ति रु, 
ओछी संगति खर सब्द रू, 
संगति ऐसी कीजिये, 
छर ढलर लो शीत है, 
सव॒संगति सब सों बडी, 
सत संगति परपानता, 


८०० भाय-हो जाता है । 





पसंगति को अंग । 
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कबीर साहब कॉ-- 


जबे सम्हारो ज्हान | 

बॉँह गहे की क्वाज ॥ ७९॥ 
निष्फूल कबहूँ न जाय । 

(सो )कबहुँंक चंदन माय ॥८० 
आनि पखारा अंग | 

साध जन के संग ॥८१॥ 
ज्ञान करो तब दोय। 
ओर न दूना कोय ॥८२॥ 
दिन दिन होवे हेत । 

धोते होय न सेत ॥८श॥ 
बढ़त पढ़त बढ़ि जाय । 

घटत घटत घटि जाय ॥८४॥ 
सरसा नर सों संग ! 

तऊ न छाडे रंग ॥<८५॥ 
बिने संगति सब ओस । 

कटे करम को दोस ॥<६॥ 


८४. साधुसंगते गुरुभक्ति के समान दिन२ बढ़ती ही जाती है 
और कुसेगति गदहे की रेंकन ( आवाज ) के समान धीरं२ घटती हूं 


जाती है । 
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-साखी प्रंथ । 
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साहिब. दरसन कारन, 
साधू संगति सोधि हे, 
तेछ तिही सों ऊपने, 
संगति को बेरो भयो, 
हरिजन केवछ होत हें, 
बिपति पढ़े बिप्तरे नहीं, 


सेवक को अंग । 
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९९ 






निस दिन फिरूं उदास | 
नाम रहे उन पास ॥<८७॥ 
सदा ते को तेल। 

ताते नाप. फुलेल ॥८८॥ 
जाको हरि का संग । 

चढ़े चोगुना रंग ॥८९॥ 


सेवक को अंग । 


सेवक सेवा में रहे, 
दुख मुख सिर ऊपर सहै, 
सेवक सेवा में रहे, 
कहें कबिर सेवा बिना, 
सेवक मुखे कहावई, 
कहें कबिर सो सेवका, 
सेवक सेवा | रहे, 
कहें कबिर कूसवरका, 
सेबक फू मांगे नहीं, 
कं. फबिर ता दास. पर, 
३. मुखे -मुख से । 





अन्त कहूँ नहि जाय। 
कहें कबिर समुझाय ॥१॥ 
सेवक कहिये सोय। 


सेबक कभी न होय। ॥२॥ 


सेवा भें दहृह नॉहि। 
छख चोरासी पाँहि ॥३॥ 
सेव करे दिनरात । 
सनमुख ना ठहरात ॥ ४ 
सेव करे दिनरात | 
काल _कहँ कबिर त दास पर, काल करे नहि घात। नहि. घात ॥५॥ 


) डक 


+ औनणा 
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१०० सेवक को 
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अंग । कबीर साहब का- 
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सेवंक स्वामी , , एक मत, 
चतुराई रीझे. नहीं, 
सेबक कुत्ता रामका, 
डोरी छागी प्रप की, 
तू तू करु तो निकट हे, 
ज्यों गुरु राख त्यों रहे, 
फल कारन सेवा करे, 
कहें कबिर सवक नहीं, 
सब॒कछु गुरु के पास है, 
सेवक मन सोॉंप्या रहें, 
सतग़ुरु सद्वध उलेंधि कर, 
जहां जाय तहँ कार है, 
सतगुरु बरजे सिष करे, 
दहूँ दिसि देखत बहि गया, 
सतगुरु कहि जो सिष करे, 
अप्र अभय पद पाएये, 


मत में पत मिलि जाय । 
रीझे मन के भाय ॥६॥ 
मुतिया वाका नव । 
जित खेचे तित जौँव ॥ ७॥ 
दुर दुर करु तो जाय । 
जो देगवे सो खाय ॥ ८॥ 
निसदिन जोँचे राम । 
चाहे चौगुन दाम ॥ ९॥ 
पाइये अपने भाग । 
रहै चरन में छाग ॥१०॥ 
जो सेवक कहूँ जाय । 
कहें कबिर समुझाय ॥११॥ 
क्यों करि बाचे काल । 
पानी फूटी पाक ॥१२॥ 
सब कारण सिध होय । 
काल न झांके कोय ॥१३॥ 


१०, मन सेंप्या रहे-अपना मन अर्पण कर दे । 

१२. पाल-तालाब का बांघ | जिस प्रकार पाल के फूटने से पानी 
काबू से बाहर हे नाता है। इसी प्रकार गुरु की आज्ञा का भंग 
करनेबाल शिष्य संसार में बह जाता ह । शुक्राचार्य ने बलिराणा 
को आमन को दान देने से रोका था, परन्तु उसने गुरु की आज्ञा 
नहीं मानी, इसलिये उसे पाताल में जाना पड़ा । 


अीनत--+न--+++ 


-साखी ग्रंथ । 


पतेवक को अंग । 





११ 
सो हपसों जनि होय । 


साहिब को भावै नहीं, 


सतगुर छान आपना, 
साहिब जासों ना रुचे, 
गुर की आजा में रहूँ, 
साहिब के दरबार में, 
बेदी मौन न पावहीं, 
द्वार धनी के पड़ि रहे, 
केंबहुक॑ धनी निवाजिहै, 
आस करे बेकुंठ की, 
सुक्त कही बढ़ि ना करी, 
गुरु आज्ञा माने नहीं, 
लोक पेद दोनों गये, 
भुक्ति मुक्ति मांगों नहीं, 
और कोह नजांथों नहीं, 
भोग मोक्ष मांगों नहीं, 
और नहीं कछु चाहिये, 
यह मन ताको दीजिये, 
सिर ऊपर आरा सहै, 


अन राते पुख सोबना, 
ज्यों। जछ छूटी माछरी, 


साधु न माने कोय ॥१४॥ 
सो हमसों जनि होय । 
बहू बुधि आपा खोय ॥१५॥ 


'कमी काहु की नोंहि । 


चूक चाकरी माहि ॥ १९ ॥। 
धका धनी का खाय। 
जों दर छौडि न जाय ॥१७।॥ 
दुरमाते तीनों काल । 
ताते गयो पताछ ॥ १८॥ 
चले अटपटी चाल। 
आगे सिर पर कार ॥१९॥ 
भक्ति दान दे मोहि । 
निसदिन जांचों तोहि॥२०॥ 
भक्ति दान गुरुदेव । 
निसदिन तेरी सेव ॥२१॥ 


सांचाः सेवक होय। 
तऊ न दूजा होय ॥२२॥ 


राते निंद नआय। 
तलफत रेंन बिहाय ॥२१॥ 


२२. आरा--करवत । २३. अनराते-जिनका कितीसे प्रेम नहीं है। . 


जनम े+न-- 4 नमन. 


हटने बल०त>०+ >नन। पल नजर 


हा 
जिलद किक 


प्ेबक को अंग । कबीर साहब का-- 
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१० 


'नननीननन जन विधा अनिनभगनिनननन्‍फवनननननन ताल ना “नी अललनमनननन ननन काल लिन । 


राता राता सब कहे, 
राता सोई नानिये, 
राता रक्त न नीकसे, 
जो राता गुरु नाम सों, 
सीलवंत सुर ज्ञान मत, 
छजावान अति निछलछता, 
दयावत परमक ध्वजा, 
सन्‍तोषी धुख दायका, 
चतुर विवेकी धीर मत, 
आज्ञावान्‌ परभत लिया, 
ज्ञानी अभिमानी नहीं, 
सत्यवान परमारथी, 
पट दरसन को भ्रम करि, 
सेव करे हरिननन की, 
यह सब छच्छन चित धरे, 
सावधान सम ध्यान है, 
गुरु मुख गुरु चितवत रहे, 
कहें कबिर बिसरे नहीं, 





अनराता नहि कोय । 
जा तन रक्त न होयें॥२४॥ 
जो तन चीरे कोय। 
ता तन रक्त न होय ॥२५॥ 
अति उदार चित होय। 
कोपल हिरदा सोय ॥२६॥ 
धीरजवान प्रपान। 
सेवक परम मुज्ञान ॥२७॥ 
छिपावान बुधिवान । 
मुदित प्रफछित जान ॥२८॥ 
सब काहूँ सो हेत। 
आदर भाव सहेत ॥२९॥ 
असन बसन सों पोष। 
हरपित परम सेतोष ॥३०॥ 
अप लच्छन सब त्याग 
गुरु चरनन में छाग ॥३१॥ 
जंस मनी भुवंग। 
यह मुरुमुख को अंग ॥१२॥ 


२७, घरमकध्वजा धमे को प्रकट करने के लिये ध्वजा के समान । 
३०. षट्दरीन-- जोगी, जंगम सेवड़ा, संन्यासी, दरवेश; और 
ब्राह्मण । अतन--भेगन । बतन--कपड़ा । 
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-साखी ग्रंथ । 
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गुरु मुख ग्रुरु चितबत रहे, 
और कभी नाहे देखता, 
गुरुपुख गुरु आज्ञा चढे, 
कहूँ कबिर गुरुदेव को, 
उछटे घुलटे बचन के, 
कहें कबिर संसार . में, 
सरति सुहामिन सोह सहि, 
गुरू आज्ञा जो मेटहीं, 
गुरु आज्ञा ले आबही, 
कहें कबिर सो सन्त प्रिय, 
कहें कबिर ध्रुरु प्रेम बस, 
जाका वित जासों बसे, 
कबीर गुरु ओ साधु कूं, 
कहें कविर सो सेबका, 


दासातन को अंग | 


पे 


जेसे साह दिवान। 
है वाही को ध्यान ॥३१३॥ 
छांडि देह सब काम । 
तुरत करे परनाम ॥३४॥ 
सीपष न॑ माने दूख। 
सो कहिये गुरुमृख्र ॥ ३५॥ 
जो गुरु आज्ञा माँहि। 
ताम्ठु कुसल हें नॉहि॥ ३६॥ 
गुरु आज्ञा ले जाय। 
बहु विधि अमृत पाय ॥३१७॥ 
क्या नियरे क्‍या दूर। 
सो तिहि सदा हज़र ॥१८॥ 
सीस नवाब जाय । 
पहा परम पद पाय ॥ १९ ॥ 


चपममककेलिंपां- का समय कराकसाउतपपक 


दासातन को अंग। 


ग्रुरुसमरथ सिर पर खड़े, 
रेद्धि सिद्धि सेवा करे, 
द्ख़ पुख घिर ऊपर सहे, 
रंग न लागे और का, 


कहा कमि तोहि दास । 
मुक्ति न छांडे पास ॥ १॥ 
कबहु न छाडे संग। 
व्यापे सतबुरु रंग ॥२॥ 





१८४ 


किचन 


धूम धाम सहता रहै, 
पाहा बिन छागे नहीं, 
कबीर गुरु सब को चहै, 
जब लग आस सरीर की, 
कबीर गुरु के भावते, 
तन छीना मन अनमना, 
कबीर खालिक जागिया, 
के जागे बविषया भरा, 
कबीर पांचों बलपिया, 
बलिहारी वा दांस की, 
काजर केरी कोठरी, 
बलिशरी वा दास की, 
काजर कैरी कोठरी, 
बढिहरी वा दास की, 
निरबंधन बेधा रहे, 
करम करे करता नहीं, 
दासातन  हिरे नहीं, 
पानी के परीये बिना, 


दासातन को अंग। 


कबीर साहब का-- 
कषहु न छाडे संग। 
कपड़ा के बहु रंग ॥ १॥ 
गुरु को चहै न कोय । 
तबकग दास न होय ॥ ४॥ 
दूर हि ते दीसंब। 


जग ते रूठि फिरत ॥ ५॥ 
और न जागे कोय। 
दास बंदगी जोय ॥६॥ 
ऊजड़ ऊजद जाँहि। 
पकढ़ि जु राखे बाँहि ॥ ७॥ 
ऐसो यह ध्षंसार। 
पैठी निकसन हार ॥ ८॥ 
काजर ही का कोट । 
रे नाम की ओट॥ ९॥ 
बंधा निरबेध होय। 
दास कहाबे सोय ॥१०॥॥ 
नाथ परावे दास। 
केसे पमिटे पियास ॥११॥ 


_ कक कं जम 4 + मे कप 


प्रेमी । अनमना-उदाप्त । 
बलूदिया-पंचज्ञानेन्द्रियां 


६. खालिक-माल्कि साहब । ७, पाचों 





-साखी प्रंथ । 


दासातन हिरिदे बसै, 
कहें कबिर सो दास है, 
नाम पराया दास का; 
कहें कबिर सो स्वान गति, 
नाम परावै दास को, 
करें कबिर छोढीन विन, 
स्वामी होमा सोहरा, 
गादर आनी छनको, 
दास दुखी तो हरि दुखी, 
पलक एक में प्रगट है, 
दास दुखी तो में दुखी, 
पक एक में प्रगटि के, 
कबीर कुल सो ही भरा, 
जा छुछ दास न ऊपें, 
भकछ्ी मई जो भय प्रिठा, 
बेपरवाही है रहा, 





दासातन को अंग । 
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१०५ 


साधुन सों आधीन । 
प्रेम भक्ति छो लीन ॥९२॥ 
पन में नाहीं दीन । 

और हि के छोौल्ीन ॥११॥ 
दासातन में छीन । 
स्वान बुद्धि कहि दीन ॥१४॥ 
दृह। होना दास। 
बांधी चरे कपास ॥१५॥ 
आदि अत तिहूँ काल । 


. छिल में करूं: निशक्ू ॥१६॥ 


आदि अंत तिहू काल । 

छिन में करे निहाल ॥१७।॥ 
जां कुल उपने दास | 

सो कुछ आक पलास ॥१९८॥ 
टूटी कुछ की ढाज | 

बेठा नाम जहाज ॥१९॥ 


१५. सोहरा-सहल । दुहरा--मुश्किल । गाडर- भेड़ । 

स्वामी बनना सहज है परंतु दास होना कठिन है । स्वामी में 
अहंता और दास में उसका अभाव होता है | जो स्वामी (गुरु) तो 
बन जाते हैं; परन्तु अहंकार नहीं त्यागते उनको लाभ के बदले इस 
प्रकार हाने उठानी पड़ता है निस तरह ऊन के लिये के हुई भेड़ 


कपास खा जाती है ओर उसेक मालिक को पछताना पड़ता 
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१०६. दासात 


कबिर भये हैं केतकी 
जह जहेँ भक्ति कबीर की 
दास कहावन कठिन हें, 
अब तो ऐसा हर रह, 





काहँ को न सँतापिये, 


फिर फिर वाहूं बंदिये, 
छगां रहें सतनाम सों, 
कहें कबिर वा दास सों 
दास कहावन कठिन॑ हें, 
हांसी साहिब नो मिले 
ढंग दंग पे जो डर फरे 
हैं कबिर वा दास की, 
हकामी निरमछ दसा, 
तीरथ इच्छा ता करे 
चंदन 
सरगुन इदरपै निग्ुन सों, 


दासातन का अग । 


ढदरपे सरप सों, 


कबार साहब का- 


मेंबर मये सब दास। 

तह तह मुक्ति निवास ।।२०॥ 
में दासनका दास। 

पाँव तले की मास ॥२१॥ 
जो सिर॒हंता सोय । 

दास लच्छ है सोय ॥२२॥ 
सब ही बेधन तोड़। 

काक रहे हथ जोट ॥२३॥ 
जेबलग दूजी आन। 
कोन सै खुरसान ॥२४॥ 
नित प्रुमिरें गुरुदेव । 
साहिब माने सेव ॥२५॥ 
नित चरनों की आस। 

कब आबे वे दास ॥२६॥ 
पति रे बिगाड़े बास। 

(यों) जगसे दरप दास ॥२७॥ 


भक्ति को अंग । 





मंक्ति द्राविड ऊपजी, 
परगट करी कबीर ने, 
भक्ति भाव भादों नदी, 
सरिता सोई सराहिये, 
भक्ति 'प्रान सों होत है, 
परमारथ परतीति में, 
भक्ति बीन बिनसे नहीं, 
कंचन जो बिष्ठा पड़े, 
भक्ति बीम पलटे नहीं, 
ऊंच नीच घर औतरे, 
भक्ति कठिन अती दुलेभ, 
भक्ति जु न्‍्यारी भेष से, 
भक्ति भेष बहु अंतरा, 
भक्त छीन गुरु चरन पे, 
भक्ति रूप भगवंव का, 
भक्त रूप भगवंत है 


छाये रापानंद । 

सात दीप नव खंड ॥ १॥। 
सब हि चली घहराय। 

जैेठ मास ठहराय ॥ २१॥ 
मन दे कीजे भाव। 

यह तन जाये जाव ॥ १ ॥ 
आय पड़े जो झो्ं । 

घंटे न ताको मोल ॥ ४॥ 
जो ज्ुग जाय अनंत । 

होय संव का संत॥ ५॥। 
भेष घुगम नित सोय । 

यह जाने सब कोय ॥ ६॥ 
जेसे धरनि अकाप्त। 

भेष जगत की आस॥ ७॥ 
भेष आहि कछु और। 
मेष जु मन की दोर ॥ 4॥ 


जा ७ ााणआआ ७७४०० शशि बा 


३. पन-ठेक । ४. झोल-झमेला आपत्ति । १०. दुंहेकी-कठिन । 
९ पाण पन 
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१०८... भक्ति 
भक्ति पदारथ तब पििलै, 
प्रेम प्रीति की भक्ति जो, 
भक्ति दुद्दीछी गुरुन को, 
सीस उतारे हाथ सों, 


भक्ति दुह्दीढी राम की, 
निस्पही निरधार को, 
भक्ति दृद्दीडी नाम की, 
जो डोके सो कदि पढ़े, 
भक्ति ज्ु सीढी मुक्ति की, 
और न कोई चादे सके, 
भक्ति निसेनी मुक्ति को, 
जिन जिन भन आल किया, 
भक्ति बिना नहि निसतरे, 
सद्ढ सनेही ह्व रहे, 
भक्ति दुवारा सांकरा, 
पंन तो पैंगल हे रहा, 
भक्ति दुवारा प्रोकका, 


प्न को तो भदा किया, 
भक्ति सोह भो भाव सों, 





भक्ति को अंग | 


अिशक-+.बरन-क-3-. ५७. ५3 अननन--ं+म-- 3 





कबीर साहब का 


जब गुरु होय सहाय । 
पूरन भाग मिहछाय ॥ ९ ॥ 
नहिं कायर का काम । 
ताहि. मिछे सतनाम ॥१०॥ 


नहि कायर का काम । 
आठ पहर संग्राम ॥११॥ 
जस खांड की भार । 
निहचक उतरे पार ॥९२॥ 
चदे भक्त हरपाय। 
निज मन समझो आय ।॥१३॥ 
संत चढ़े सब थाय । 
जनभ जनम पछिताय ॥१४॥ 
छाख करे जो कोय ! 
घर को पहुँच सोय ॥१५॥ 
राई दसवें :,भाय । 
केसे आये जाय ॥१६॥ 
छुृभिरी छुधिरे समाय । 


जिरभय आब जाय ॥९जा 


हक मन चित को राख । 


सौंच सी सों खेलिये, *भ हैं दोऊ नाख ॥१८॥ 


4 4 ४ छ हा (+.. हे | 
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-साखी ग्रंथ । 


भक्ति गेंद चोगान की, 
कहे कृषिर कंछु भेद नहीं, 
भक्ति सरब 4 ऊपरे, 
कहे पुकारे संत जन, 
भक्ति बिनावे नाम बिन, 
भक्ति ; भेष बहु अन्तरा, 
कबीर गुरु की भक्ति कर, 
बार बार नहि पाहये, 
कबीर गुरु की भक्ति बिन, 
पृंवा का धपौराहरा, 
कबीर गुरु की भक्ति का, 
पर पनसा पांजे नहीं, 
"कबीर गुर की भक्ति से, 
मंक्ति बिना जो दिन गया, 
जब लग नाता नाति का, 
नाता तोढे गुरु भजे, 


छिपा खेव भर जोतिये,. 


खेद बअहंद सूखा पढ़े, 


भांवि कोड ले जाय। 
कहा रंके कह राय ॥१९॥ 
भागिन पावे सोय। 

सत सुमिरत सब कोय ॥२०॥ 
मेष बिना ये होय। 

जाने बिरढा कोय ॥२१॥ 
तन बिपषया रस चोभ । 
पनुष जनम की मौज ॥२२॥ 
धिकू जीवन संसार । 
बिनप्तत लगे न बार ॥२३॥ 
मन में बहुत हुछास। 

होन चहत है दास ॥२४॥ 
संस दारा थोय। 

सो दिन साढ़े भोय ॥२५॥ 
तब लग भक्ति न होय | 

भक्त कहाबे सोय ॥२६॥ 
पुमरिन बीम जपाय । 

भक्ति बीन नहि णाय॥२७॥ 





२२. चोम-चाह, इच्छा। मौण-आनन्द । २३. पैराहरा-मीनार, स्तूप । 
१. पा० मैसागर भागे नहीं, सोच बिचारों साय । २. ब्रिया। 
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जल ज्यों प्यारा मॉंछरी, 


माता प्यारा बालका, 
प्रेप बिन जो भक्ति हैं, 
उदर भरन के कारने, 
भाग बिना नहिं पादये, 
बिना प्रेम नहि भक्ति कछु, 
जहाँ भक्ति तहेँ भेष नहि, 
नाम भक्ति जो प्रेंम सों, 
भाव बिना नहि भक्ति जग, 
भक्ति माव इक रूप हैं, 


गुरु भक्ती अति कठिन है, 


बिना सांच पहुँचे नहीं, 
कापी क्रोधवी लाढची, 
भक्ति करें कोह सूरमा, 
जाति बरन कुछ खोय के, 
कहें कबिर सतगुरु मिले, 
जब छग भक्ति सकाम है, 
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भक्ति की अंग । कबोर साहब का-- 


अजक--++ 5 न्फिि)कककस.े-+-जै०5००आल->++ **““ 


लोभी प्यारा दाम। 
भक्ति प्यारी राम ॥२४ 
सो निन दम विचार । 
जनंप गंवायो सार ॥२९॥ 
प्रेम प्रीति का भक्त। 
भक्त भर्यो सब जक्त ॥१०॥ 
बरनाश्रम तहाँ नाँहि। 
सो दुरकृभ जग माहि ॥११॥ 
भक्ति बिना नहि भाव । 
दोऊ एक सुभाव ॥६४२॥ 
ज्यों खांहे की धार। 
पहा कठिन ब्यवहार ॥३३॥ 
इनसे भक्ति न होय। 
जाति बरन कुछ खोय ॥१४॥ 
भक्ति करे चित छाय । 
आवागवन नप्ताय ॥१५८॥ . 
तेबछग निस्फल सेवे। 


कहें कबिर वह क्‍यों मिछे, निहफामी निन्र देव ॥३९॥ 
३१. भक्ति के लिये किसी वेष के बनाने कीं आवश्य॑ता नहीं है। - 


और न किसी वर्ण और आश्रम की है । भाव यह 


है कि सब वर्ण 


और आश्रम के तथा विनां वेष बनायें भी भक्ति हो सकती है । 











-साखी प्रंथ । 





जान भक्त का नित मरन, 
सुर औम्लर समझे नहीं, 
पन की मन्॒स्ता मिटि गई, 
जुनत॒पन प्यारा राम का; 
मेवासां मोहे किया, 
राज़ प्रियारे राप का, 
आरत है गुरु भक्ति करु, 
क्रम जाकू भौजाल परे 
आरत सों गुरुभक्ति करु, 
- कूपा मांग्या राछ है, 
सब सों कहूँ पुकारि के, 
भक्ति ठानि सब्दे गहै, 
देखा देखी भक्ति का, 
बिपति पढ़े यों छांदसी, 
देखा देखी पकड़िया, 
कोइ बिरछा जन बाहुरे, 


4 कर 
भाक्त को अग | 
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अनजाने का रान। 
पेट भरन सों काज ॥१७॥ 
दुरपति भई सब दूर । 
नगर बसे भरपूर ॥३८॥ 
दुरिनन काहे दृर। 
नगर बसे भरपुर ॥१९॥ 
सब कारन सिध होय । 

भक्त फसे नहि कोय ॥४०॥ 
सब सिध कारज होय । 

संदा न फसी कोय ॥४९॥ 
क्या पंढित क्‍या सेख । 


बहुरि न काछे भेष ॥४२॥ 


कबहु न चढ़सी रंग । 
केचुढी तनत मुजंग ॥४३॥ 
गई छिनक में छूट। 
जाकी गहरी मूठ ॥४४॥ 


३७. भक्ति में आई हुई, अनेक बाधाओं के कारण भक्त सदा 


मृत्यु के मुखु में ही रहता है। 


३९, मेवास्ता-ममता । मोहे किया "दबा लिया । ४०. आरत है- 
डित होकर, दुःखी होकर | 8१. राछि-बरतन। फबसी- शोभा देगा । 
४२. बहुरि न काछे भेष-फिर नाना शझरीरों भें भ्राना नहीं होगा। 


४४. बाहुरे-लौट आता है | 
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कबीर साहब का-- 


११२ भक्ति को अंग | 
तोटे में भक्ति $करे, ताका नाम सपता 
मायाधारी मसखरे, केते गये अऊत ॥४५॥ 


ज्ञान संप्रन ना भिदा, 
देखा देखी भक्ति का, 
खेत बिगायों खरतुआ, 
भक्ति बिगारी छाह्ूची, 
तिमिर गया रवि देखने, 
पघुमति गई अति छोभसे, 
निपक्षी भक्ति है, 
निरदंदी की मुक्ति है, 
विषय त्याग बराग हे, 


सुखदां! सब॒ जीव सों, 


विषय त्याग बेशाग रत, 


मित्र सप्ु एको नहीं, 


जब लगि आसा देह की, 
आसा त्यागी हरि भ्े, 


चार चिन्ह हरि भक्ति के 
दया परम आधीनता, 


हिरदा माँहि जुढ़ाय। 
रंग नहीं ठहराय ॥४६॥ 
सभा बिगारी कूर। 
ल्‍यों केसर में धूर ॥४७॥ 
कुपति गई गुरुज्ञान । 
भक्ति गई अभिमान ॥४८॥ 
निर्माही को ज्ञान । 
निर्लोभी निरबान ॥४९॥ 


समता कहिये ज्ञान। 
यही भक्ति परमान ॥५०॥ 
समता हिये समाय। 

पन में राम बसाय ॥५१॥ 
तब छगि भक्ति न होय। 
भक्त कहाबे सोय ॥५२॥ 


प्रटट दिखाई देत | 


परदृख को हरि लेत ॥५३॥ 


४५९. अऊत--निरवेश | ४७, खरतुआ--एक प्रक्नार का घाम्म नो 
बढ़कर खेत को नष्ट कर देता है | | 





-साखी प्रंथ | 

और कम सब कम है, 
कहें कषीर पुकारि के, 
भक्ति भक्ति सब कोइ कहे, 
जिहे को कियो भरोसवा, 
इन्द्र राज खुख भोगकर, 
यह सिरगुन की भक्ति है, 
भक्त आप भगवान है, 
सीस नवांबे साधु कं, 
सत्त भक्ति तरवार है, 
कोह एक बांधे सरमा, 
भक्ति महल बहु ऊंच है, 
जो कोइ जन भक्ति करे, 
भक्तन की यह रीत है, 
परमारथ के. कारने, 
भक्ति भक्ति बहु कठिन है, 


निराधार का खेल है, 


५५९. गाज-गमना, फटकार । 
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११६ 


भक्ति कपे निहकर्म । 
भक्ति करो तजि भमे ॥५४॥ 
भक्ति न आई काज । 


तिहि ते आई गाज ॥५५॥ 
फिर भौसागर माँहि । 
निरभेय कई नाँहि ॥५६॥ 
मानत नाहि अयान। 
बूशि करे अभिमान ॥५७॥ 
बांधे बिरा कोय । 
तन मन डारे खोय ॥५४॥ 


कर हि ते दरसाय । 
सोभा बरनि न जाय ॥५९॥ 


बे करे जो भाव । 
या तन रहो कि जाव ॥६०॥ 
रती न चाले खोट। 
अधर पार की चोट ॥६१९॥ 








५७, उच्चवर्णवार्लों के हृदय में अपनी उदच्चता का ऐसा अहंकार 
रहता है कि वे बिना गाते पूछे किसी भक्त ( साधु ) को प्रणाम तक 
नहीं करते, यह उनकी धारणा नितान्त ही अनुपयुक्त है, क्योंकि 
भक्त में और भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं होटा | इस कारण . 
प्रणाम करते उमय साधु की जाति पूछना अत्यन्त ही अनुचित है | 

् | 


५-५ "५ “४ “-“-----+---+--+----०............0...........0..... 
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भक्ति को अंग । 


११४ 


भक्ति निसेनी मुक्ति की, 
नीचे बाधिन लुकि रही, 
भक्ति भक्ति सब कोई कहे, 
प्रन भक्ती जब पमिछ, 
सतग़ुरु की किरपा बिना, 
पनसा बाचा कमना, 
दुख खंडन भय मेटना, 
वा घर राचे साध री, 
भक्ति बीज है प्रेम फा, 
कहें कबिर बोया घना, 
भक्ति भक्ति सब कोइ कहे, 
एक भक्ति तो अजब है, 





भक्त उछटि पीछे फिर, 
परतछ दीसे  नीवतों, 
दया गरीबी दौीनता, 


ये लजच्छन हें भक्ति के, 

० ५ 
सकिछ भक्त कहुं ना तरे, 
सतगरु से सनमुख नहीं, 





न्‍अल-बनननक सन जनपनन नम कननकननन ५०3५9 +-+%32:' 
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ः कनब्नीर साहब का --- 


| न संस ल-+-म०- पीलननपथ कक न नम 


संत चंे सब आय । 
कुचढ पढ़े कूं खाय ॥६२॥ 
भक्ति न जाने भेव । 
कृपा करे गुरुदेव ॥६३॥ 
सत की भक्ति न होय। 
पुनि लीजो सब कोय ॥६४॥ 
भक्ति मुक्ति बिसराम । 
यही भक्ति को नाम ॥९५॥ 
परगट प्रृथ्वी माँहि। 
निपजें कोइक ठाँहि ॥६६॥ 
भक्ति भक्ति में फेर । 
इक है दमड़ी सेर ॥६७॥ 
संत घरे नहि पाँव । 


मुआ भांहिला भाव ॥६४८॥ 


सुपता सील करार। 

कहें कधीर बिचार ॥६९॥ 
रे 

जाव नरक अधघोर । 
धरमेशराय के चोर ॥७०॥ 


ः . ६२. भक्ति की निसैनी को दृढता से पकड़कर पकड़कर चढ़नेवाले सब 
संत जन, परम पद क महल में पहुँच जाते हैं। और जो इस निसैनी से 
गिर पड़ते हैं उनको माया बाधिनी खा लेती है | ६९. करार- इृढता । 
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िक-+-+- बन्‍मक»-न-मन जे पणिएओ+ ऑिणा-+- ध्ल घर 
ललित 





-साखी ग्रंथ । 

संत पुहागी सूरमा, 
सलिक सद्गभ पाने नहीं, 
सतगुरु सद्ध॒ उथापही, 
कहें कबिर वा नीबष कं, 
सांच सद्ध॒ खाली करे, 
सो जीव मनमुखी भये, 


| 
सुमिरन को अंग । 


११५ 


सद्बै ऊठे जाग । 
जरि बरि छागे आग ॥७१॥ 
अपनी पढहिपा छाय। 
कार घसीटे जाय ॥७२॥ 
आपन होय सयान। 
कलियुग के ब्रतपान ॥७३॥ 


सुमिरन को अंग । 


- “स्का * कक ३०+---- 


नाम रतन धन पाय कर, 
नहि पाठन नाहे पारखी, 
नाम रतन धन संत पहुँ, 
संत मत ह्टी देत हूँ, 
नाम नाम सब को (३) कहे, 
नाप चीन्हि सतग्रुरु मिले, 
नाम बिना बवेकाम है, 
क्या. इन्द्रासन बैठना, 
नाम रतन सो पाई, 
ज्ञान बिना नहि पाई, 


गांठी बांध न खोल । 
नहिें गाहक नहि मोकू। १ । 
खान खुछी घट भाँडि। 
गाहक कोई नेहि ॥२॥ 
नाम न चीन्हे कोय । 
नाम कहावे सोय ॥ ३ ॥ 
छप्पन भोग बिछास। 
क्या बैकुंठ निवास ॥ ४॥ 
ज्ञान दृष्टि जेहि होय। 
कोटि करे जो कोय ॥ ५॥ 


१. पाठन-नगर । पारखी-परखनेवाक्ला | 
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सुमिरन को अंग । 


११६ 


नाम जो रती एक है 
आध रती घट संचरे 
नाम जपत कुष्ठी भक्ता, 
कंचन देह किस कामको, 
नाम जपत कन्या भली, 
छेरी के गल गल थना, 
नाम जपत दरिद्री भला, 
कंचन मंदिर जारि दे, 
नाम लिया भिन सब लिया, 
बिना नाम नरके थ्गये, 
नाम पियू का छोहि के, 
पेस्पा केरा पृत ज्यों, 
आदे नाम बीरा अहै, 
अमराबे सत छोक ले, 
आदि नाप पारस अहै, 
परसत ही कंचन भया, 
आदिनाम निज सार है, 
जिन जान्यो निन नामको, 
आदि नाम निज भूल है 
कहें कबिर निज नाम बिनु, 


कननत बना 








कबीर साहब का-- 





पाप जु रती हजार । 
जारि करे सब॒ छार ॥ ६॥ 
चुह चुह परे जु चाम | 

जा मुख नाहीं नाम ॥७॥ 
साकुट भक्का न पृत। 
जाम दूध न मृत ॥ ८॥ 
टूटी घर की छानि। 

महों न सतगुरु नाम ॥ ९ ॥ 
*सब साखेन को भेद । 

भपद़ि गुनि चारों वेद ॥१०॥ 
करे आन का जाप। 
कहे कौन को बाप ॥ ११॥ 
जीव सकछ ल्‍यौ बूझ । 

जप नहि पाबे सूझ ॥१२॥ 
पन है मेह्ा छोह । 

छूटा बेधन मोह ॥ ११३॥ 
बूज्मि लेहु सो हंस। 
अपर भयो सो बेस।|॥ १४ ॥ 
ओर मंत्र सब ढार। 

बृढ़ि घृवा संसार॥ १५॥ 
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१. पा० भक्ति न सारंगपाने | २. पा० सफल वेद का भेद । 
३. पा० पड़ा । ४. पा० पढ़ता । 


नकल ताज ५ 





युवक अवांणन- 


-साखी प्रंथ । 

कोटि नाम संसार में, 
आदि नाम जो गुप्त जप, 
सत्त नाम निज औषधि, 
विष बारी बिरकत रहे, 
यह औषधि अंग ही छगि, 
कोह फेर कूृपयथ करे, 
सत्त नाम निन औषधि, 
औपधि खाय रु पथ रहैं, 
सतनाम किस्वस, 
सतगुरु पुरवे आस, 
रामनाप को सुषिरतां, 
कहें कबिर नहि छांडिये, 
रामनाप को सपिरतां, 
उलय सुछगनीपमे, 
रापनाप जाना नही, 
काया हांढी काठको, 











' ताकी 


अब 
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सुमिरन को अंग | 





११७ 
ताते मुक्ति न होय। 
बिरला जाने कोय ॥ १६ ॥ 
कोटिक कटे बिद्वार । 

काया केचन सार ॥१७॥ 
अनेक उधरी देह । 

नहि तो औषधि येह ॥१८॥ 
सतगुरु दई बताय । 

पेदतन जाय ॥१९॥ 
करम मरप सभ्र परिहरे।! 
नो निरात आस। करे ॥२०॥ 
उधरे पतित अनेक | 
रामनाप की टेक ॥२१॥ 
हँसि कर भावे खीन्न । 

ज्यों खेतनर्मं बीज ॥ २२१॥ 
लागी मोटी खोर।॥ 

ना वह चढ़े बहोर ॥२१३॥ 


१७, कंचनसार-कुंदन, जो अपने शरीर में विषयवांडी की जहरीली 


हवा नहीं छगने देता, उसका शरीर कुंदन के समान निर्मक रहता है । 


१८, कोड फेर-«.««...-क्षयमोग का कुपध्य शंखार के रोगें। को 
बढ़ा देता है; परन्तु औषधी तो यही सत्पभाम है। १९, बेदन-दुःख । 
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११८ 





>अकार निश्च भया, 
सोचा सद्ध कबीर का, 
जो जन होई हैं जोहरि, 
सोहँग सोहंग जपि मुआ, 
सब हि रसायन हम कररि, 
रंघक घट में संचरे, 
जबहि नाम हिरदे धरा, 
प्राोनो चिनगी आगकी, 
कोई न जम से बांचिया, 
जे जन बिरही नामते, 
पंजि मेरी नाम है, 
कबीर गरजे पुरुष बढ, 
कबीर हमरे नाम बल, 
जम ढटरपे सब भय करे, 


कबीर हरिके नाम में 
ता सुख मोती झरे, 


कबीर हरिके नापमें, 
तिस अपराधी जीवको 


जलने नाप पर वीबइ #माज-क्रोरक .>.क+०-०० > ९५न॒ककमक ५५3 3पननान-++पन - जाकमिननन-न फफन-१-रीज+ कक पककननननाना। लिन 423०० >भनन-+नननन-प-न-«-झम- नम. उन 


२४, परदे मांहि शब्दों 
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समिरन को अंग | 


मल लय हो पनहंअकरमम:.अकानक न लनल स : मर हसकरनननमन 
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कबीर पघाहब का-- 


सो कतों पति जान | 
परदे माोहि पिछान ॥२७॥ 
रतन लेहि बिछृगाय। 
मिथ्या जनम गेंवाय ॥२५॥ 
नहीं नाम समर कोय | 


सब तन कंचन होय ॥२६॥ 
भया पापका नास। 
परी पुराने घास ॥ २७॥ 


नाम बिना धरि खाय। 
ताको देखि डराय ॥ २८ ॥ 
जाते सदा निहाल । 
चोरी करे न काल ॥ २९ ॥ 
सात द्वीप नव खंड। 
गाजि रहा ब्रह्मण्ड ॥ ३० ॥ 


छुरति रहे. करतार । 
रा अनत अपार ॥ ११॥ 


बात चलावे और । 
तीन लोक कित ठौर ॥३२॥ 


बिन अिनिनीनगनान3>-- आती अ-ज+ कील वशनजा पा अं शीश किट ओितणीर कीआओलओ ऋ+ 


( शब्द करनेवाला ) चेतन 


शा 
त्य है। और कार आदिक सब अछ्तत्य है यह वाती परदे की रै 
२६. रप्तायन-घातुमारण की .विधि । रंचक-थोडीसी । 
१ पा० नहि। 














-छाखी ग्रंथ । 

कबीर सब जग निरधना, 
घनवेता सों(१) जानिये, 
साहेब नाम सेभारतां, 
राह भार बसंदरा, 
कबीर परगट राम कह, 
फूसक जोड़ा दूरि करु, 
कबीर आपन राम कहि, 
जा मुख रापन नीसरे, 
कबीर मुख सोई भक्ा, 
जा मुख राप न नीकसे, 
कबीर हरि के मिलन की, 
के कछ हार को नाभ ले, 
कबीर राम रिशज्ञाय ले, 
हरि सागर जनि बीसरे, 
कबीर राप रिज्लाय ले, 
फूटा नग ज्यों जोरि मन, 
कबिर नेन झर लाये, 
' पपिह् यों पी पी करे, 








सुभिरन को अंग | जताखी प्रंथ। ...... सुमन को अंग । १३६ 


_अभााकाताशकम. विन ७ पननीीिना “कब ललकलान-* ५" लशलानी ७ टला निकट >- किन 7-०. नवनननमीनका ता अनिनीयानर ना * 








धनवेता नहिं कोय । 

राप नाम धन होय ॥३३१॥ 
कोटि त्रिपघन टरि जाय। 
केता काठ. जराय ॥१७॥ 
छाने राम न गाय। 
बहुरि न छागे छाय ॥३५॥ 
औरन राम कहाय। 

ता मुख राध कहाय ॥३५॥। 
जा मुख निकसे राम । 

सो मुख है किस काम ॥१७॥ 
कृत सनी हम दोय । 
के कर ऊंचा होय ॥१८॥ 
जिहा सों कर प्रीत। 
छीलर देखि अनीत ॥३९॥ 
मुख अमृत गुन गाय । 

संप्रे संधि मिछाय ॥४०॥ 
रहट बहै निस जाम । 
कबरि पिेगे राम ॥४१॥ 


३४. बतंदरा-आग। ३९. छोलर--छिछछा तालाव, (अनित्य संसार) 
१. पा० गुरु। २. पा० गुरु। 
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१९० 


निताज-++ 


कबीर साहब का- 


सुमिरन को अंग । 
कबीर 


कठिनाई खरी, 
सूद्ली ऊपर नट विधा, 
लेगा मारग दूर पर, 
कहो संत क्‍यों पाइये, 
सूंन सिखर चढ़ि घर किया, 
नाप रतन धन तह मिला, 
घटहि नाम की आस करु, 
बसे ज्ु नीर गंभीर में, 
जा पट भीत न प्रेम रस, 
ते नर पप्तु संसार भें, 
जेसे पाया मन रे, 
तारा मेंदल बेधि के, 
ज्ञान दीप परकास कारि, 
तहों सुमिर सतनामको, 
एक नाम को जानि के, 
तबड्दी सो घुचि पाई हैं, 
एक नाम को जानि करि, 


तीरथ व्रत जप तप नहीं, 


४९. सुचि- सुख । 
है, पा 


सुमिरत हरि को नाम । 


गिरे तो नाहि' ठाम ॥ ४२ ॥ 
बिक्ट पथ "बहुमार। 
दुलभ गुरु दीदार ॥४१॥ 
सहज समाधि लगाय । 

सतगुर भये सहाय ॥४४॥ 
दूजी आस निरास। 

क्यों वह मरे पियास ॥४५। 
पुनि रसना नहि नाम । 
उपजि परे बेकाम ॥ ४६ ॥ 
तैशा राम रमाय। 

तब अमरापुर जाय ॥४७। 
भीतर भवन जराय । 

सहन समाधि छृगाय ॥४८॥ 
मेटदु करम का अंक। 

जब जिव होय निसंद ॥४९॥ 
दूजा देह बहाय । 


अाम ९म्ण७ अशाम अजक पायदा पहणा पाक जाम धाइक फाछः पाक पका प्याए चाहु> "कफ ज्याक जा अक़क यानक परंक्र 
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-साखी प्रंथ | 
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जैसे फनिपति गत्र मुनि, 
बेसे बीरा नाम ते, 
सबको नाम सुनावहु, 
सह हमारो सत्त है, 
होय बियेकी सद्गध का, 
नाम गे सो पहुँच॑ई, 
सुरति समावे नाम में, 
कहें कबिर गुरु चरनमे, 
अस औसर नहिं पाइहो, 
भोसागर तरि जाव जब, 


आसा तो इक नाम की, 
दूनी आसा भारसी, 


कोटि करम कटि पलक, 
जुग अनेक जो पुन्य करु, 
सपने में बरराई के, 
वाफे पगकी नही, 


जाकी गांठी नाम है, 
कर जोरे ठाही से, 


५१, फनिपति--सर्प । 


सुमिरन को अंग । 
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१२१ 


राखे फनहि सिकोर | 
काल रहै मुख मोर ॥५१॥ 
जो आवपेगों पास । 
हृह राखो बिखास ॥५२॥ 
जाय मिले परिवार । 
पानो कहा हमार ॥५३॥ 
जगसे रहे उदास। 
टृह राखो बिशास्त ॥५४॥ 
धरो नाम कडिह्र । 
पलक न ढागे बार ॥५९०॥ 


 दूजी आस निवार । 


ज्यों चौपर की सार ॥५६॥ 
रंचक आब नाम। 
नहीं नाम बिनु ठाप ॥५७॥ 
धोखे निकरे नाम । 
मेरे तन को चाम ॥५४८॥ 
ताके हैं सब सिद्धि । 
अष्ट सिद्धि नव निद्धि ॥५९॥ 


१. पा० कहा बड़ाई तासुकी, जो मुख सुमिरे राम । 





लतलज-सनलयल2 न कक वकनिना-+ के कर गजनक पतन उन जीप उरीनगेज 


नल लिन. चखख़७ओि तो 


२२. 


हयवर गयवर सघन घन, 
ता छुख ते भिक्षुक भला, 
पारस रूपी नाम है, 
जब सो पारस भेटि है, 
पारस रूपी माम ही, 
पारप्त पाया पुरुष का, 
सुख के माथे सिक्ठ परे, 
बलिहारी वा दुःख की, 
लेने को सतनाम है, 
तरने को आधीनता, 
लूटि सकें तो लूटि छे, 
फिर पाछे पछिताहुगे, 
लूटि सर तो लूटि ले, 
नाप ज्ु॒निरणुन को गहो, 
कहें करिर दूं छूटि ले, 
काझ केंठ को जब गहे, 
कबेर निर्भभ नाम जपु, 
तेल घंटे बाती बुझे, 
करीर सूता क्‍या करे, 
एक दिना है सोबना, 


सुमिरन को अंग । कबीर साहब का-- 


उल्लनकररनन नस चक 


सर ब० न जी शिनानयपाउनककानक. ५-०) +फकॉनऊ-नजी कक. 3 जबकि कर्क. 
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छत्र धुना फहराय। 

नाम भजत दिन जाय ॥६०॥। 
लोहा रुपी जीव । 

तब जिव होसी सीव ॥६१॥ 
छोह रूप संसार । 
परखि परखि टकसार ॥६२॥ 
नाम हुदे से भाय। 

पक्ष पल नाम रटाय ॥ए३े॥ 
देने को अन दान । 

बहन को अभिमान ॥६४॥ 
राम नाम को लट। 

प्रान जाहिंगे छूट ॥ ६५॥ 
रामनाम की लूट। 
नातर जैहो खूद ॥६७॥ 
रामनाप भार । 

रोके दसहू द्वार ॥६७। 
जब लग दीवे बाति । 
सोबोगे दिनराति ॥६८१ 
आगी ज्ञपो मुरार । 

केगे पॉप पसार ॥६९॥ 


अमन ल्लख्च्ख्ल्््ख््ख्च्ल््श््य्य्य््््च्लललल्ल्ल्___-_-्२६ऊ_-_न्‍जहच.555::::--32ँल2इलऋइऋ£65: 


-साखी ग्रंथ । 





कबीर सूृता क्‍या करे, 
जप धर जब डे जायेगे, 
क्पीर सृता क्‍या करे, 
तेरे सिर पर जम खड़ा, 
कबीर सता क्‍या करे, 
ब्रह्मा को आसन डिग्यो, 
कबीर सृता क्‍या करे, 
जाका बासा गोर में, 
कबीर सता क्‍या करे, 
ये दम हीरा लाल है, 
कबीर मृता क्‍या करें, 
जाके संग तें बीछुरा, 
अपने पहे. जागिये, 
ना जानौ छिन एकमें, 
निंद निसानी मीच की, 
और रत्तायन छांदि के, 


सोया सो निस्फल गया, 
साहिब हक्कत न राखसी, 


७३, गोर-कबर । ७४. चेप-खुटक । 


समय. मिरनेिकनममपवावाओंग नवाशकादाभानकमक, 


सुमिरन को अंग | १२३ 
उठिन भज्ों भगवान । 
पडा रहेंगा म्यान ॥७०॥ 


गुन सतगुरु का गाय। 

खरच कदे का खाय ॥७१९॥ 
सूते होय अकाज। 

सुनी काढकी गाज ॥७१॥ 
ऊंठि न रोबों दख । 

सो क्‍यों सोबे सूघ ॥७३॥ 
जागन की कर चोंप। 

गिन गिन गुरु को सों१॥७४॥ 
कहिन . देखे जांगि । 
ताहि के संग छागि ॥७५॥ 
ना परि रहिये सोय। 
किसका पहरा होय ॥७»६॥ 


ऊठ कबीरा जाग। 
नाम रसायन ढछाग ॥७»जा। 
जागा सो फल लेहि। 

जब मांगे दब देहि ॥७४८॥ 


इकीाए०॥३4५४७ ७७५ कक ## कक 
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'केसव कहि कहि कूकिये, 
रात दिवस के रकूकते, 
कबिर क्षुधा है कूकरी, 
याकूं : टुकडा डारिके, 
४गिरही का टुकंढ़ा बुरा, 
भजन करें तो ऊबरे, 
बाहिर क्या दिखछाइये, 
कहा पहोला खलक सों, 
गोविंद के गुन गावता, 
यह पद्धति आगे मुकति, 
गुन गाये ग्रुुनना कटै, 
अहिनिसि गुरु ध्यायो नहीं, 


७९, असरार-बेखबर । 


ऐनन- के २००-२2०७०८ - :७पराकह७ को 3 >जाकन्क >+5मको: हल अनिल तन 5 


सुमिरन को अग॑ । 
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.- ०3 कर 


कबार साहब का- 


ना सोहये असरार। 
कुक छगे पुकार ॥७९॥ 
करत भजन में भंग। 
व्सुपिरन कर सुरंग ॥८०॥ 
दो दो आंग्रुल दांत। 
नातर काहे आंत ॥८९॥ 
अन्तर जपिये नाम। 
पर्यो धनी सों काम ॥८२॥ 
कबहु ने कीज छाज। 
एक पथ दो काज ॥८३॥ 
रटे न नाम बियोग। 
(क्यों) पावे दुशलभ योग॥८४॥ 


८१. ग़हस्थों का अन्न खाकर जो भजन नहीं करते उनका पाप 
कम घेर लेते हैं और वे बे मौत मारे जाते हैं । 

८३. पद्धति -मागे । संकोच त्यागकर साहब के गुन गाने से 
लोक में शिक्षा का माग प्रचलित होता है । और आगे के लिये मुक्ति का 
द्व/र खुछता है। यही एक पेथ है और दो कान है। 

८४. गुनना-चौरासी का चक्कर । हरिगुण के गाने से संसार- 
स्रमण मिट माता है। और बार२ रठने से विश्मरण नहीं होता । 


१. पा० पिउ पिउठ । 


२. पा० कूकन । 


३. पा० होय रहो निःसक 


8. १० संसारी का टूकंडा | 








-साखी ग्रंथ । 

सतगुरु का उपदेस, 
यह निज मुक्ति संदेस, 
क्यों| छूटे जम जाल, 
काटे. दीन दयाह, 
काटहु जपके . फंद, 
कटे तो होय निसंक, 
तजे कागको देह, 
मुक्ति संदेसा येह 


सुपिरन पारग सहजका, 
सॉस सोस सुमिरन करू, 
सुपिरन से पुख होत है, 
कहें कबिर छुमिरन किये, 
पुपिरन की सृधि ये करो, 
एक पलक बिसरे नहीं, 
छुमिरन की सुधि यों करो, 
हाले ढोंले सुरति में, 
सुभिरन की सुधि यों करो, 
कह कबीर पुकरारि के, 
सुप्रिरिन की सुधि ये करो, 


कहें कबिर चारा चरत, 


९७४. सुरभी-गाय | है 
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बिसरत कबहू नोहि ॥९४॥ 





बन जे हल 
ना लिन लत 3लकल+ 


सुमिरन को अंग । १२५ 


के का आअनिजं3> ५७--७२०+२०००५-७५॥०/अक ैम 


सतनाप निज सार है। 
पुनो संत सत भाव से ॥८५॥ 


बहु बंधन जिव बांधिया। 
करम फंद इक नामसे ।।८६॥। 
जेहि फंदे जग फंदिया । 
नाप खडग सतगुरु दिया।।८७॥ 
हँस दसा की घुरति पर । 
सत्तनाम परमान अत ॥८4॥ 
सतगुरु दिया बताय। 
इक दिन प्रिढ्सी आय ॥८९॥ 
पुमिरन से दुख जाय । 
सौ प्रॉहि समाय ॥९०॥ 
जेसे कामी काम । 
निस दिन आठे जाम ॥९१॥ 
ज्यों गागर पनिहारि। 
कह कबीर बिचारि ॥९२॥ 
जेसे कामी काम। 
तब प्रगटे निम नाम ॥९३॥ 
ज्यों सुरभी सुत मौहि। 


सी अननगननम मन तिणाण अनानीलणण्ीफि-लणणनण अशिनलिनाओनाओी निन जआन 


समिरन की सधियों करो 
कहें कबिर बिसरे नहीं, 
सुमिरन की सृधि यो करो, 
कहें कबिर बिसरे नहीं 
समिरन की संधि या करो 
कहें कबिर छूटे नहीं 
सुप्रिन सों मन छाइये, 
कंबिर बिसारे आपको, 
सुपिरन सों मन लाइये, 
प.्रेन तमे॑ छिन एक में, 
पुमिरन सों मन लाइये, 
प्रान तेजे पक्त बीछुरे, 
समिरन सों मन जब लगे 
कहें कबिर डोछे नहीं 
सुपमिरन मन लागे नहीं, 
कबीर हटका ना रहै, 
समिरन मॉँहि लगाय दे, 
कहें कबिर संसार गुन, 
पुभिरन सुरति लगाय के 


बाहर के पट देय के 
९६. कुरग-हारंग। १०४ 


पठ- हृदय की दाष्टर । 


समिरन को अंग । 


कबीर साहब का-- 


जेसे दाम केंगाढ। 
पल पल लेत समाल ॥९५॥ 
जंसे नाद कुरंग। 
प्रान तजे तिहि संग ॥९६॥ 
! सह में ढोर। 
चले ओर की और ॥९७॥ 
भसे कीट भिरग। 
होय जाय तिहि रंग ॥९८॥ 
जेसे दीप पतंग। 
जरत न मोरे अंग ॥९९॥ 
जसे पानी. मीन। 
दास कबिर कहि दीन ॥ १० ०॥ 
ज्ञानांकुस दे सीस। 
निश्चे बिख्रा बीस ॥१०१॥ 


विपहि हछाहरू खाय | 
करि करि थका उपाय ॥२०२॥ 


सुरति आपनी सोय | 


तुझ न व्यापै कोय ॥१०३॥ 
मुख ते कछू न बोछ। 
अतर के पट खोल ॥१०४॥ 


बाहर के पट-दोनों नेत्र | अंतर के 


ड्ड 


टन्ध्य ८ 


-साखी ग्रंथ । 


छुपिरन ते घट में करे, 
घट ही भीतर पाइये, 
राजा रानां राव रक, 
करें कपिर सब सों बड़ा, 
सहकामो सपिरन करे, 
निहकरामी समिरन करे, 
जप तप संजम साधना, 
कबीर जाने भक्त जन, 
थोड़ा सुपिरन बहुत छुख, 
हरदी लगे न फिटकरी 
ज्ञान कथे बकि षकि मरे, 
सतगुरु ने तो यों कहा, 
कबीर स॒ुम्रिरन सार है, 
आदि अत पमधि सोधिया, 
कब।र हरि हरि सुधरि ले, 
घर के प्यरा आदमी, 
कबीर चित चेचकर भया, 
गुरु समिरन हाथे पढ़ा, 
कबीर मेरी समिरनी, 
आदि जुगादि भक्ति है, 


सुमिरन को अंग । 


प्रट ही में करतार ।« 
मुरति सद्ध मंदार ॥१००॥ 
बड़ो जु घुमिरे नाम। 

जो छुमिरे निहकाप ॥१०६॥ 
पावे उत्तम थाम । 

पात्रे अविचल राप ॥१०७॥ 
सब कछु समिरन मांहि । 
पुपिरन सम कछु नॉहि॥१०४॥ 
जो करि जाने कोय | 

चोखा ही रंग होय ॥१०९ 
काहे करें उपाय । 
पुधिरन करो बनाय ॥११०॥ 
ओर सकल जंजाल । 

दूना देखा काल ॥१११॥ 
प्रान जाहिंगे छूट । 

चलते लेंगे लूट ॥११२॥ 
चहुँदिस छ|गी लाय । 

लीजे बेगि बुझाय ॥११९३॥ 
रसना ऊपर राम । 
सबका निज बिसराम ॥११७॥ 





१. पा० हरि | 


१२८ 


कबीर राप रिशज्वाय ले, 


और स्वाद रस त्याग दें, 
कबीर मुख से राम कहु, 
रामक सुमिरन ध्यान नित, 
राम नाम ग्ुन गावते, 
जो कोई ढाजे राम रामसे, 
जीना थोड़ा ही भला, 
छाख बरस का जीवना, 
निज सुख आतप राप्र है, 
मनसा वाचा करमना, 
जो बोलो तो राम कहु, 
कहें कॉबिर निसदिन कहे, 
नर नारी सब नरक है, 
कहें कबिर सो पीष को, 
दुख छुमिरन सघ करे, 
जो सुख में सुमिरन करे, 
छुख में सुपिरन ना किया, 
कहें कबिर ता दासकी, 
साइऋ सुमिर प्रति ढीढ़ कर, 
इहोँ खलक खिदमत करें, 
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सुमिरन को अंग। कबीर साहब का --- 
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जिभ्या के रस खाद । 
राम नाम के खाद ॥११५॥ 
पन हि राम को ध्यान । 
यही भक्ति यहि ज्ञान ॥१९६॥ 
तोहि न आबे लाज । 
ताका तन बेकाज ॥११७॥ 
हरिं का सुमिरन होय । 
लेखे धरे न कोय ॥११८॥ 
दूजा दुःख अपार । 
कबीर समिरन सार ॥११९॥ 
अन्त कहूँ प्रति जाय । 
सुपिरन सरति छगाय ॥१२०॥ 
जब लगि देह सकाम । 
जो सुमिरे निहकाम ॥१२१॥ 
सुख में करे न कोय ! 
दुख काहे को होय ॥१२२॥ 
दुख में कीया याद। 
कोन सुने फारियाद ॥१२३॥ 
जो घुपर ते छाह। 
उहाँ अमरपुर जाह ॥१२४॥ 





-साखी ग्रंथ । 





सौई यों पति भानियों 
मरू तो सुमीरत भरें 
सौर कों सुमिरन करे, 
पहछ्छी आप उगावही, 
चिंता तो सतनाम की; 
जो कछ चितवे नाथ बिनु, 
पांच संगि पिव पिव करे, 
आई घधुरति कबीर की, 
मन जो सुपिरें रामको, 
अब प्रन रामहि हे रहा, 
द्‌ तू करता तू भया, 
बारी तेरे नाप पर, 
तदृतू करता तू भया, 
तुप्त पाँंही मन पिलि रहा, 


रग रंग बोकाँ रामजी, 


सहजे ही धुन होत है; 
सहज ही धुन होत है, 
पुरति सद्द मेला भया, 
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सुमिरन को अंग | 


"काका. स्‍ाशालामथाकपआानलपिननतागं बटन, 


१२९ 


प्रीति घटे मय चीत । 

जीयत पुमिरू नीत ॥१२५॥ 
ताको बंदे देव । 

पाछे लारे सेव ॥१२६॥ 
और न चितन दास । 

सोई कालकी फांस ॥१२७॥ 
छठा जो घुपिरे पेन । 

पाया राम रतेन ॥१२८॥ 
राम बसे घट 'आहि। 

सीस नवाऊँ काहि॥१२९॥ 
मृप्त मं रही न हूँय। 

जित देखूँ तित तय ॥११०॥॥ 
तुझ् पे रहा समाय । 

अब कहूँ अनत न जाय॥१११॥ 
रोम रोम॑ (र)रकार । 

सोई सुमिरन सार ॥१३११५॥ 
पक पल घटही पाँहि.। 

मुख की हाजत नॉहि ॥१ १३॥॥ 
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१, पा० माँहि। २. पा० राम मोर में राम का, 
३, प० अब कहां अवे जाय 
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अजपा घुपम्िरन घट बिपे, 
वाही सों मन लागे रहा, 
सॉस सास पर नाम ले, 
न जाने इस सॉस को, 
सास सफल सो जानिये, 
और साँस यों ही गये, 
कहाँ भरोसा देह का, 
संस सौस सुम्रिरन करो, 
जाकी पूंजी साँस है, 
ताकी ऐपा चाहिए, 
कहता हूँ काहि जात हूँ, 
स्रासा खाढ़ी जाव है, 
ऐसे पमहेँंगे मोलका, 
चौदह लोक न 
पाछा सॉसड् साँस की, 
चौरासी भरमै नहीं, 
पाछा फेरत प्न खुशी, 
पन्ने माला के फेरतै, 


पटतर, 


सुमिरन को अंग । कबीर साहब का-- 


दीन्हा सिरजन हार । 

कहें कबीर विचार ॥१४४॥ 
टथा सांस पति खोय। 
आवबन होय न होय ॥१३५॥। 
जो समिरन में नाय।. 
करि करि बहुत उपाय॥११६। 
बिनसि जाय छिन पाँहि | 
और जतन कछु नॉहि ॥१३१७॥ 
छिन आवबे छिन जाय । 

रहे नाप लो छाय ॥१३८॥ 
कहूँ बनाये ढोल । 

तीन लोक का मोल ॥११९॥ 
एक सास जो जाय। 

काह घूर मिलाय ॥१४०॥ 
फेरे को (६) निञ्न दास।. 
कटे “करम की फांस ॥१४१॥ 


ताते कछू न होय। 
घट उजियारों होय ॥१४२॥ 





१. पा० जनम । २. पा० क्‍या। ३. पा० फेरेंगे 
कोई दास । ४|पा० का | 
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माछा फेरत ज्ञुग गया, 
करका पनक्रा 'डारि दे, 
जें राते सतनाप सों, 


रति इक रक्त न नीकसे, 
पाढ़ा तो करे फिरे, 
पनवा तो दहु दिस फिरे, 
पाछा फेरे न हरि भरें, 
मेरा हारे मोकों भजे, 
मारा मोसे छड़ि पड़ी, 
पन की माहछा फेरि छे, 
माला फेरे कह भयो, 
गुरु चरनन चित राचिये, 
कबीर माला काठकी, 


पाला सास उसांस की, 
क्रिया फरे अंगुरि गिने, 
जिहि फेरे सौर मिले, 
तन थिर पन थिर बचन थिर, 
कहें कब्रिर उस पलकको, 
जाप मरे अजपा मरे, 
_ छुरति सपानी सद्गमे, 
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-साखी प्रंथ । स॒मिरन को अंग । 
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प्रिटा न मन का फेर । 

मन का मनका फेर ॥१४३॥ 
ते तन रक्त न होय । 

जो तन चीरे कोय ॥१४४॥ 
जीभ फिरे मुख मॉहि। 

यह तो सुधिरन नाँहि ॥१४५॥ 
मुखसे कहूँ न राम। 

तब पाऊँ बिसराम ॥१४६॥ 
का फेरत है मोहि। 

गुरु से मेछ़ा होय ॥१४७॥ 
हिरदा गॉठि न खोय। 

ते अपरापुर जोय ॥!४८॥ 
बहुत जतनका फेर । 

जामें गांठ न मेर ॥१४९॥ 
पन थावे चहुँ और । 

सो भय काठ कठोर ॥१५०॥ 
पुरतिनिरति थिर होय । 

कल्प न पावे कोय ॥१५१॥ 
अनहद भी मरि जाय। 
ताहि काल नहि खाय ॥१५३२॥ 





.१ पा० डारिके | २. पा० चहु। 


४ च- ज निजी डन+ा न... जज न जे वबमा 
किन लत '<कन्कन रुक 


श्श्र्ः 


"बिना साँच सपिरन नहीं, 
पारस में परदा रहा, 
हिरदे सुमिरनि नामझो, 
छषि कागे निरखत राूँ, 
देखा देखी सब कहे, 
अरध रात को (३) जन कहे, 
नाप रटत अस्थिर भया; 
सुरति सब्द एके भया, 
कहता हैँ कहि जात हूँ, 
सपिरन सों भू होयभा, 
कबीर बाला. काठको, 
सुभिरन को सुधि है नहीं, 
नाप जप अनुराग से, 
विशवासे तो गुर पिछे, 
सब्॒मंत्रन का बीज है 
जो को(३) जन हिरदे परे, 








सुमिरन को अंग । 
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कबार साहँब का- 


(बिन)मेदी भाक्ते न सोय । 
(कस)छोहा कंचन होय॥१५२॥ 
मेरा मन मसगूल। 

मिटि गय संसे सूल ॥१५७॥ 


भोर भये हरि नाम । 
खाना जाद गुलाम ॥९०५५७॥ 
ज्ञान कथत भया छीन । 
जल ही हैगा मीन ॥१५६॥ 
सुनता है सब कोय। 
नावर भला न होय ॥१५७। 
पहिरोी मुगद डुलाय। 
(ज्यों) ढींगर बाँबी गाय ॥| १५८॥ 
सब दूख ढारे धोय । 
लोहा कंचन होय ॥१५९॥ 
सत्तनाप ततसार। 
सो जन उतरे पार ॥१६०॥ 


बच. कआ -०ह-+' कक नननन- पररिजिआगनाओओ -“+  य >ब-नता “एकल नला-र तर पते ही, +नमदत-पतालकेक+अक+क जन-जग ७० कमककका, 


१५४, मसगूल-लवकीन । १९५९. खानाजादगुलाम-घरका दास | 


. १५९८. मुगद-मूखे । 


१. पा. सुद्धे बिना सुभिरन नहीं, भाव बिनु भक्ति नें होय । 
२ पा० बिच । ३ पा. ते राम | ४ पा. डाले । 
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>साखो ग्रंथ । 


जब जागे तब नाम जप, 
ऊठत  बठत आतमपा, 


समिरन ऐसो कीजिये, 
सुमिरन ऐसो कीजिये, 
ओठ कंठ हाके नहीं, 
गुप्त हि छुमिरन जो लखे, 


अंतर हरि हरि होत है, 
सहने धुन ढागी रहे, 
अन्तर जपिये राषजी, 
सहले धुन छागी रहे, 
कबीर प्रन निश्चल करो, 
निश्चलत बिना न पादये, 
निसदिन एके पलक ही, 
ताके जनमों जनम के, 
पुरति फसी संसार में, 
सुरति बांधि अस्थिर करो, 
नाम सोच गुरु साँच है, 
तीन साँच जब परगट, 
मनुवा तो गाफिछ भया, 
घनी सहेगा सासना, 


हु सुमिरन को अंग | ह 


१३३ 
सोवत नाम सेंभार। 
चालत नाप चितार ॥१६१॥ 
खरे निशाने चोट। 
हाले जीम न ओठ ॥१६२॥ 
जीम न नाप उचार। 
सोई हंस हमार ॥१६३॥ 
मुख की हाजत नांहि । 
संतन के घट पमांहि ॥१६४॥ 
रोप रोम रंकार | 
येही पुप्तिन सार ॥१६५॥ 
सत्त नाप गुन गाय। 
कोटिक करो उपाय ॥१६६॥ 
जो कहु नाम कबीर | 
जेहँ पाप शरीर ॥१६७॥ 
ताते परिगो दृह। 
आठों पहर हज्लूर ॥१६८॥ 
आप सोच जब होथ। 
बिषका अधश्यृत होय ॥१६९॥ . 
सुमिरन छांगे नांहि। 
जमके दरमह भांहि ॥१७०॥ 


जे वनतियिकय कक नकन पक कअ८ कक“ पल कान-+नकलिसन नमन + 


हाथों में माला फिरे, 
पग तो पाला में पढा, 
बाद विवादां मत करो, 
नाम सुमिर चित्त लायके, 
बाद करें सो जानिये, 
संतों को फुसद नहीं, 
भक्ति भजन हरि नाप हे, 
पनसा वादा कमना, 
जागन में सोवन करे, 
पुरति डोरि लागी रहे, 
जोह गहे निज नापको, 
कहेँ कबिर  पर्मेदस सों, 
कबीर सुमिरन अंगको, 
विद्याहिन विद्या . छहै, 
जो कोय पुमिरन अंगरो, 
भक्ति; ज्ञान मन ऊपने, 
जो कोय समिरन अंगको, 
कहें कपिर सो संत जन, 


सुमिरन को अंग | 
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हिरदा ढामाडूल । 
भागन ढलागे सूल॥१७१॥ 
करू नित एक बिचार । 

सब करनीमें सार॥१७२॥ 
निगुरेका वह काप। 
स॒प्रिन करते नाम ॥१७३॥। 
दजा दुख अपार । 
कबीर समिरन सार ॥१७४॥ 
सोचने लव॒लाय । 

तार तृटि नहि जाय ॥१७५॥ 
सोई हेस हथार । 

उतरे भवजकू पार ॥१७६॥ 
पाठ करे मन छाय। 

कहें कबिर समुझाय ॥१७७॥ 
पाठ करे मन लाय । 

कहें कबिर समुझाय ॥१७८॥ 
निसि बासर करें पाठ । 

संपे औषट घाट ॥१८९॥ 


कबीर साहब का--- 


>न्‍नंअअबब रे 


परिचय को अंग 


- -यााक् फोकस सात 


पित्र परिचय तब जानिये, 
पिव्र की छाडी मुख पर, 
लाली मेरे छाल की, 
लाढ़ी देखन में गई, 
जिन पॉवन भुईँ बहु फिरे, 
पिया भिकून जब होइया, 
उलटि समानी आप में, 
साहिब सेवक एक संग, 
जोगी हुआ झक छगी, 
उलटि समरााना आप में, 
हम वासी वा देस के, 
दुख सुख कोई ब्यापे नहीं, 
हम वासी वा देस के, 
नीमर भरे महा अभी, 


पिवसों' हिल मिल हो य । 
परगट दीते सोब ॥ १॥ 
जित देखूं तित छाल॥ 
में मीहो गह छाह॒ ॥ २॥ 
घृप देस  बिदेस। 
आंगन भया बिदेस ॥१॥ 
प्रगगी जोति अनंत | 
खेले सदा बसंत ॥४॥ 
प्रिटि गह एचातान । 
हुआ ब्रह्म समान ॥ ५॥ 
जहां पुरुष को आन । 
सब दिन एक समान ॥९॥ 


| (जहेँ) बारह मास बसंत । 
भीजत हैं सब संत ॥ ७॥ 





१. पिव-साहब्र, मालिक । छादी-कांति, प्रतनता | ९. झक--लगन। 
१. पा० झक लागी जोगी हुआ | 


_१३६ कबीर साहब का--- 
हम वासी था देसके, गगन परन हुए नोहि । 
भोरा बेठा पंख बिन, देखों पलकों माँहि॥ ८ ॥ 
हम वासी वा देस के, जहाँ ब्रह्म का कूप । 
अपिनामी बिनसे नहीं, आवबे जाय सरूप॥९॥ 
हम वासी था देसके, आदि पुरुष का खेल | 
दीपक देखा गेबका, बिन बाती बिन तेछ ॥१०॥ 
हम वासी वा देस के, बारह मास बिछास । 
प्रेम झरै बिगसे कपल, तेजपुन परकास ॥११॥ 
हम वासी वा देस के, जाति बरन कुछ नॉहि । 


सद्र॒ पिलावा है रहा, 


देह प्रिकावा नौहि ॥१२५॥ 


८. गगनघरन-ब्रह्मांड ओर पिंड । इस साखी में अचरी मुद्रा का 
बर्णन किया गया है। भिसमें दृष्टि को उल्ट कर अ्ुकुट्टी में छगाई 


जाती है | 


१३, हम उस देश के वासी हैं जहां जाति,वर्ण ओर कुल की मर्यादा 
नहीं मानी माती ।,उस देश का संबन्ध केवल शब्द से होता है, देह से 
नहीं । इस साखी को लोग बहुधा छूवाछृत की रक्षा के प्रणाम में बोला 
करते हैं । और ऐसा अर्थ करते हैं कि सर्व साधारण से केवर शब्द 
ते मिको, देह से नहीं । इसका ऐसा अथ नितान्त अनुचित है; क्यों 

; कि यह पिव परचे के प्रकरण की है । इसके अतिरिक्त छूबाछृत की 
पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत “ पांडत देखहु मन महँ जानी । 
कहुधां छूत कट्दां से उपजी, तबहीं छूत तुम मानी ” शझत्थादि क््तः 
छात के खंडन के अनेक प्रमाण हैं। द 


-साखी प्रंथ। 
हम वासी था देस के, 
सेन मिलावा है रहा, 
हम वासी वा देस के, 
आपा पर दोइ बीसरा, 
हम वासी वा देस के, 
अनहद बाजा बाजिया, 
संसे करों न में दरों, 
सहज सुन्न में घर किया, 
बिन पॉवन का पंथ है, 
बिना देह का पुरुष हे, 
नोंन गछा पानी मिक्षा, 
पुरति सद्ध मेला भया, 
हिछ मिल खेले सद्ग सों, 
सम्रप्ते का मत एक है, 
अछख लखा कछालच छगा, 
निज मन धसा सरूपमें, 
कहना था सो कहि दिया, 
एक रहा दूजा गया, 
जो कोई सफ्े सेनपें, 
सैन बैन समझे नहीं, 


परिचय को अंग । 
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रूप बरन कछु नाँहि । 

शद्ध॒ प्रिलावा नॉहि ॥११॥ 
पिंड ब्रह्मंढ कछु नॉहि। 

सेन मिलावा नाहि ॥१४॥ 
गाज रहा ब्रह्म॑ंढ । 
अविचल जोति अखंड ॥१५॥ 
सब दुख दिये निवार । 

पाया नाम अधार ॥१६॥ 
बिन बस्ती का देस। 

कहें कक्रि संदेस ॥१७॥ 
बहुरि न भरि हैं गोन। 

काल रहा गहि मौन ॥१८॥ 
अन्तर रही न रेख। 

क्या पंडित क्या सेख ॥९१९॥ 
कहत न आते वैन । ः 
सतगुरु दीन्ही सेन ॥२०॥ 
अब कछु कहा ने जाय । 
दरिया लहरि समय ॥२१९॥ 
तासों कहिये पाय । 

तासों कहे बछाय ॥२२॥ 








१ ३८ परिचय को अग । कबार साहब का- 
पिंजऋर प्रेम प्रकासिया, जागी नोति अनंत । 


संसे छूट भय प्रिटा, 
उनप्ाने छागी सन्न में, 
तन परन की कछ सुधि नहीं, 
उनमुनि चढी अक्लास को, 
हँस चला घर आपने, 
उनमुनि सों मन लागिया, 
चांद बिहना चांदना, 
"उनमुनि सों मन छागिया, 
'लॉन बिलेग्या पानिया, 
पानी ही ते हिम भया, 
जो कुछ था सोई भया, 
मेरी मिटि मुक्ता भया, 
अब पेरें दूजा नहीं, 


पिला पियारा केत ॥२३॥ 
निस दिन रहि गलूतान । 
पाया पद निरबान ॥२४॥ 
गई धरनि से छूट । 

काल रहा सिर कूट ॥२५॥ 
गगन हि पहुंचा जाय । 
अछख निरंजन राय ॥२६॥ 
“उन मुनि नहीं बिलंगि। 
पानी नोंन बिकुंगि ॥ २७॥ 
हिम ही गया बिलाय । 

अब कुछ कहा न जाय ॥२८॥ 


पाया अगम निवास | 
एक तुम्हारी आस ॥२९॥ 
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२६. ब्रिहूना-विना। गगन-गगन गुफा । निरंजन-माया से रहित । 

नोट-अन्य ग्रन्थों में अलख निरंजन को काल पुरूष माना है। 

क्लीजैसा कि यह बीजक का वचन है-“ अलख निरंजन लखै न काई, 
जेहि बन्धे बन्चा सब लोईइ। ” इत्यादि । 


१, पा० मन लगा उनमूनि से । २. पा० उनमुनि मनहि बिलग। 
३. पा७ लोन बिलोयो पानि में | 


नमक मा इनका भय करन शाम क कक अमन मान नमक ि/ न कमान न कमा म कप मम यम कक आई 


कि आज टिकी चना 
3... लक “न --+-3०»-3 
हर रन कनतनव नानक कस अमन + स्व 


-साखी प्रथ । 


,ककी-+-०००न्‍मम--म-क. 


पुरति समानी निरति पें, 
लेख समाना अछखं में, 
सुरति समानी निरति में, 
स॒रति निरति परिचय भया, 
गुरू मिझ्ले सीतल भया, 
निसिबासर सुख निधि हहूँ, 


सुचि पाया छुख ऊपजा, 
सकक पाप सहमे गया, 


तत पाया तन बीसरा, 
तपत प्रिटी सीतछू भया, 


कोतुक देखा देह बिना, 
साहेब सेवा माहीं है, 


नेव बिहूंगा देहरा, 
कबीर तहाँ बिलेबिया, 
देवह माँहि देहुरी, 


प्राहीं पाती फूछः नर, 


परिचय को अंग । 





अजपा माहीं जाप। 
आपा माहीं आप ॥३०॥ 

निरति रही निरधार । 

खुल गया सिधु दुवार ॥३१॥ 
मिटी मोह तन ताप । 
अन्तर प्रगट आप ॥३२॥ 

दिल दरिया भरपूर ॥ 

साहिब पिछे हजूर ॥३ १॥ 

"मन थाया धरि ध्यान । 

पुत्र किया अस्थान ॥ह३४॥ 

रविससि बिना उना । 

बेप रवाही दास ॥३५॥ 

देह बिहूना देव। 

करे अछख की सेव ॥३६॥ 


तिऊर जेसा बिस्तार। 
पाहीं . पूजन हार ॥३७॥ 


५ 
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३०, जाप अजपा में; सुरति निरति में आर लेख अल्ख में 
परिणत होने पर आप (मैं) अपने आप ( छरूप ) को पा सकता है । हे 
३४. सुन्न-माया प्रपंच से रहित देश । ३६. देहरा - देवम॑नद्र्‌ के 
३७. देवल-शरीर । देवरी -हृदय । पाती-प्रीति । जल स्नेह । 
सिंचनहार-प्राण । 
१. पा० साहिब से घरि ध्यान । २. पा० अस्नान । ३, पा? देवली। 


फ्जल (नस कत-फनन- पक पकतक 3 3०० 
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१४० 
पवन नहीं पानी नहीं, 
तहों कबीरा संत जन, 


अगुवानी तो आया, 
पीछे हरि भी आगे, 
पारत्रम् के तेज का, 
कहिबे की सोभा नहीं, 


सुरण समाना चांद में, 
पेन का चेता तब भया, 


पिजेर प्रेम प्रकासिया, 
मुख करि सूती महल पे, 
आया था संसार में, 
कहें कबीरा संत हो, 
पाया था सो गहि रहा, 
रतन निराढडा पाथया, 


हिम से पानी है गया, 
«जो पहिले था सो भया, 


सिलकाथावाबाकइपर्तीपनकताकप-जपपा 5 
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परिचय को अंग | 


अनन्त क्नफी इज जा + है + ता 5 ++ 


अमन कीन-त-33 3 + 


कबीर साहब का-- 


नहि धरनी आकास ! 
साहिब पास खबास ॥३८॥ 


ज्ञान बिचार विवेक । 
सारे सॉम समेत ॥३९॥ 


कैसा है उनमान 
देखे ही परमान ॥४०॥ 
दोउ किया घर एक । 


पुरब जनम का केख ॥४१॥ 


अंतर भया उजास। 
बानी फूटी बास ॥४२॥ 


देखन को बहु रूप। 
परि गया नभर अनूप ॥४३॥ 


रसना ढागी स्वाद । 
जगत ठठोछा बाद ॥९श। 


पानी हुआ भाष । 
प्रण आपहि आप ॥४५॥ 


४०, उनमान - अंदाज । ४१, इस साखी में “ थांद सूरण एके 


घर छाबो, सुषमण सेती ध्यान लगावो ” इस क्वन के अनुसार 
ध्यानोपयोगी सुषुम्णा का लाना आवश्यक बताया गया है । 


कुछ करनी कुछ करम गति, 
देखो भाग कबीर का, 
जब में था तब गुरु नहीं, 
कबीर नगरी एक में, 
में जाना थे ओर था, 
में तें दोऊ पिटि गये, 
अगम अगोचर गष नहों, 
तहाँ कबीरा रमि रहा, 
कूबीर तेन अनत का, 
पति संग जागी संदरी, 
फबीर देखा एक अंग, 
तेजपुंजन परसा धनी, 
कबीर कमझ प्रकासिया, 
न अंधेरी म्रिटि गईं, 
कबीर मन मधुकर भया, 
कपल खिला हे नीर बिन, 
कबीर मोतिन की छड़ी, 
आंद सूर की गम नहीं, 
कबीर दिछ दरिया मिछा, 
सावर  गांहि ढिंदोरतां, 


परिचय को अंग । 
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कुछ पूरब ले लेख । 
लख से भया अलेख ॥४६॥ 
अब गुरु हैं में नॉहि । 
दो राजा न समॉरहि ॥४७॥ 
में तजि & गय सोय । 
रहे कहन को दोय ॥४८॥ 
जहां झिलमिल़ी जोत । 
पाप पुन्न नहि छोत ॥४९॥ 
पानो सूरण सेन । 
कोतुक देखा नेन ॥ ५० ॥ 
पहिमा कही न जाय। 
नेनों रहा समाय ॥५१॥ 
ऊगा निरमक्त सूर । 
बाजे अनहद तूर ॥५२॥ 
करे निरन्तर क्ास्र। 
निरखे कोई निमदास ॥५३॥॥ 
हीरों का परकास । 
द्रसन पाया दास ॥५०॥ 
पाया फल सपरत्य | 
हीरा चढ़ि गया हृथ्य ॥५५०॥ 


१, प्रा० बंदगी 4 


कबीर जब हमे गावते, 
अब गुरु दिल में देखिया, 
कबीर दिल दरिया पिला, 
क्षीव ब्रह्म मेला भया, 
कबीर कंचन भासिया, 
प्रन भोरा तहां लुत्रधिया, 
गगन गरजि बरसे अभी, 
चहुूँ दिसि दमऊे दापिनी, 
गगन प्रेंडल के बीच में, 
निगुरा गम पावै नहीं, 
गगन मेडल के बीच ५, 
कहें कबिर सो पावर, 
गगन मेडरू के बीच भें, 
पुरुष एक तहाँ रपि. रहा, 
गगन मेडल के बोच में, 
छण्छ निसाना रूप का, 
गगन मंठल के बोच पें 
सद्ध॒ अनाहद  होत है 
गरजे गगन अभी चुवै 
तहां कबीरा संतजन, 


त्ज्ण्का 


परिचय को अंग | 
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कब्रीर साहब का 


तब जाना गुरु नाँहि। 
गावन को कछ नॉहि ॥५६॥ 
बैठा दरगह आय । 

अब कछु कहा न जाय॥«७॥ 
ब्रह्म बास जहां होय । 
जानेगा जन कोय 
बादर गहिर गंभीर | 
भींने दस कबीर ॥५९॥ 
झलके सत का नूर । 

पहुँचे गुहमुख सूर॥ ६० ॥ 
पहल पड़ा इक चीन्हि । 

जिहि गुरु परिचे दीन्हि ॥६९९॥ 
बिना कलम की छाप। 

नहीं मेत्र नहे जाप ॥६२॥ 
तुरी तत्त इक गाँव । 
परखि दिखाया ठोव ॥६१॥ 
जहां सोहंगम डोर | 
पुरति छगी तहें मोर ॥९४॥ 
कदढ्ी कपल प्रकास । 
सत्तपुरुष के पास ॥६५॥ 


॥५८॥| 


६२, छाप - चित्र । ६३ तुरोतत्र--तुरोय स्थिति पर । 


-साखी ग्रंथ । 


गरजे गगन अभी चुने 
तहां कबीरा बंदगी, 
दीपक जोया ज्ञान का, 
चार वेद की ग़म नहीं, 
मान सरोवर छुगम जल, 
मुक्ताइ् मोती चुगे, 


पुत्र महल में घर किया, 
रोप रोप दीपक भया, 


पूरे से परिचय मया, 
जप सों बाकी कटि गई, 


पुरति उड़ानी गगन को, 
सुख पाया साहेब पिला, 
जा बन सिंपन संबरे, 
रेन दिवस की गम नहीं, 
सीप नहीं सायर नहीं, 
कबीर मोती नीपने 


७७७७७" 


परिचय को अंग । 


अनिल के मनन तक 


कर 
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केदली कपल प्रकास । 
कर कोई निजदास ॥६६॥ 
देखा अपरम देव । 
तहां कबीरा सेव ॥६७॥ 
हसा केकि. कराय। 
अब उड़ि अंत न जाय॥६४८॥| 
बाजे सद्द रसाहल । 
प्रगेदीन दयाछ ॥६९॥ 
दुख सुख प्रेढ्ा दूर। 
सारे मिला इज़र ॥७०॥ 
चरन विह्ंबी जाय। 
आनेद 'उर न समाय ॥७१॥ 
पछी उड़ि नहि जाय ।६ 
ग्हा कबीर समाय ॥७२॥ 
स्राति बुदभी नॉँहि। 
पुन सरवर घट मेँहि ॥७१॥ 


जज ब++-२+.--० सन -+ कक मजे. .५३39>++न-++कमनमकननाा “०7०० 2८» 


६८. मुक्ताहल मोती-अनबेघे मोती | ७२. वन-अगम पद । 


सिंह-जीवॉत्मिी। । पंछी-मन । 


१, पा० अँग। 


२. पा० सागर । 









पम्ने 7 करदय को अंग. कबीर साहब का 
काया सिंप संसारमे, पानी बुँंद सरीर। 
बिना सीप के प्ोतिया, प्रगठे दास कबीर ॥७४॥ 


घट में. औषटद पाइया, 
कई कबिर परिचय भया, 
जा कारन में जाय था, 
साई ते सनमुख भया, 
जा कारन मैं जाय था, 
सो ही फिर आपन भया, 
जा दिन किरतम ना हता, 
हता कबीरा संत जन, 
नहीं हाट नहि वाट था, 
असंख जग परक्े गया, 
चांद नहीं सरण नहीं, 
तहां कबीर संतजन, 
धरति गगन पवने नहीं, 
तब हरि के हरिभन हुते, 
धरति हती नहि पम परूं, 
माता ते भनम्था नहीं, 
अगन नहीं जहँ तप करूं, 
धरती नहीं जहेँ पग परू, 


औघद भाहीं घाट । 
गुरू दिखाई बाट ॥७५॥ 
सो तो मिढिया आय। 
छुगा कभीरा पाय ॥७६॥ 
सो तो पाया ठौर । 
जाको कहता और ॥७७॥ 
नहीं हाट नहिं बाद । 
देखा औपषद घाट ॥७८॥ 
नहीं घरति नहि नीर । 
तब की कहें कबीर ॥७९॥ 
हता नहीं ओंकार । 
को जानि संसार ॥८०॥ 
नहि होते तिथि बार । 
कहें कबीर विचार ॥८१॥ 
नीर हता नहि न्हारऊं 
छीर कहांते खाऊं ॥८२॥ 
नीर नहि वह नहाऊं। 
गगन नहिं तह जाऊं ॥८१॥ 


७९. औघट--औषघरट घाठ, मैंवर गुफा । 
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-साखी ग्रंथ । 
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पांच तत्त्व गुन तीन के, 


तहां कबीरा घर किया, 
सुर नर मुनिनन औलिया, 
अछह राम की गम नहीं, 
सर नर मुनिजन देवता, 
ऊंचा महक्ूत कबीर का, 
जब दिल पिला दयाल सों, 
पाछा गलि पानी भया, 
प्रता मेरा क्‍या करे, 
दरसन भया दयाछ का, 
सुत्त॒ सरोवर मीन मन, 
सदा समुह सख बविछूसिया, 
सुम्न॒ सरोवर मीन मन, 
सुधा सिंधु सुख बिलसही, 
लॉन गछा पानी मिला, 
हरिजन हरि सों पिलि रहा, 


८८, पोल-दरवाना। सोल -- 





पारिचय को अंग । 


अल के डक नियापनननन “ता 


१४५ 
आगे मुक्ति मुकाम । 
गोरख दत्त न राप ॥ ८४॥ 
ये सब उरछी तीर। 
तह घर किया कबीर ॥८५॥ 
ब्रह्मा विस्तु महेस । 
पार ने पावे सेस ॥<८६॥ 
तब कछु अंतर नॉहि । 
यों हरिजन हरि माँहि ॥८७॥ 
प्रेम उघारी पोल। 
सूल भई सुख सोल ॥<८८॥ 
नीर निरंजन देव। 
बिला जाने भेव ॥८९॥ 
नीर तीर सब देव। 
बिरला जाने भेव ॥९०॥ 
बहुरि न मरि हैं गून । 
काल रहा सिर धन ॥९१॥ 
सहल, सहज । ८९, समुंह-पनन्‍्मुख । 


९०. सरोवर के किनारों पर बने हुए देवालयों के देवता सरोवर के 
आनन्द-विहार और शीतलता का अनुभव नहीं कर सकते | उत आनन्द 
को तो मच्छली ही उठाती हैं । इसी प्रकार शून्य सरोवर के आननन्‍्दामृत 
को केबल अभ्यासी हो प्‌ सकता है। देवता उस सुख को क्या भाने | 


१० 
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१४६ 


गुन इन्द्री सहने 
घट में नाम प्रगट भया, 





जब लग पिय परिचय नहीं, 
सालियो, 


हथलेवो हूं 
सेने सूती रंग रम्हा, 
हथ लेवो हरि से जुर्यों, 


परे सों परिचय भया, 
निरमकक कीन्ही आतप्रा, 


में छागा उस एक सों, 


सशब्र॒पेरा में सबनका, 


भर्ती महू जो भय पड़ी, 


पाला गहि पानी भया, 
चितमनि पाई चौहहै, 
पीरां मुफ्त पर पिहर करि, 
बरसि अमृत निपन हिरा, 
तहां कबोरा पारखी 


पारचय का अग । 


आना: अनिल ++ 


गये, 
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केबार साहब का- 





सतगुरु करी सहाय। 
बकि बकि मरे बढ़ाय ॥९२॥ 
कन्या कौरी जान। 
मुस्किल पांडे पढ़िचान ॥९३॥ 
भागा मान गुपान । 
अख अमर वरदान ॥९४॥ 
दुख छुख मेला दूर । 
ताते सदा हइजूर ॥९५॥ 
एक भया सब माँहि । 
तहां दूसरा नॉहि ॥९६॥ 
गईं दिसा सब भूल । 
हूलि मिछा उस कूछ ॥९७॥ " 
हाड़ी पारत हाथ । 
प्रिक्ञा न काह साथ ॥९८॥ 
घटा पढ़े टकसार । 
अनुभव उतरे पार ॥९९॥ 
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९३. हथलेबो है सालियो-पाणिग्रहण भी अखरने लगता है । 


९७. जो भय पडी-जो हो गई । पाला-अज्ञानी मीव । पानी-ज्ञानी। 
उप्तकूल-मालिक में । ९८. नितमनि-साहब । हड्डी--हिरस । मीरा 
प्दगुरु | ९९. अग्रृत--भमी | होरा-झुद्ध मन | 
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-साखी ग्रेथ । 


किम नकनन-नम नमन. न 


पकर तार सों नेदहरा, 


पुरति सोहगप पिलि २हि, 
ऐसा अविगति अलख है, 
जोति सरूपी राम है, 
म्िक्ति गय नीर कबीर सों, 
तीनों मिलि एके भया, 
नीर कब्वीर अलेख प्रिल्ि, 
सत्त सद्ध ओ घमुरति पिलि, 
कहना था सो कहि दिया, 
एक रही दूजी गई, 
आया एक हि देस ते, 
बिच में दृबिधा हो गई, 
तेमपुंतडआ का देहरा, 
तेजपुंन पझिलिमिल झरे, 
खाला नाढा होप जल, 
जो पानी मोती भया, 
देखो करम कबीर का, 
जाका पहछ न मुनि हहै, 
मैं था तब हरि नहि जब, 
सकक अंधरा प्रिटि गया, 





के 


परिचय को अंग | 
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. झलके अधर बिदेह । 


पल पल जुरे सनेह ॥१००॥ 
अलख छखा नहि जाय । 

सब में रहो समाय ॥१०९ 
अतर रही न रेख। 

नीर कबीर अलेख ॥१०श॥। 
सहज निरंतर जोय । 

हंस हिबर होय ॥१०३॥ 
अब कछु कहना नोहि। 

बेठा दरिया मँहि ॥१०४॥ 


उतरा एक ही घाट । 
हो गये बारह बाटठ ॥९०५।॥ 
तेजपुंज का देव । 
तहां कबीरा सेव ॥१०६॥ 
सो फिर पानी होय। 
सो फिर नीर न होय ॥१०७॥ 
कछु प्रवछा लेख । 
किय सो दोस्त अलेख ॥१०८॥। 
अब हरि है में नांहि। 
दीपक देखा माँहि ॥ १०९॥ 
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१०२. नीर-मन । कबीर-जीव । अलेख-साहब | 


सूरत में मरत बसे, 
ता तत तत्व: बिचारिया, 
फेर पढ़ा नहीं अंग में, 
फेर पदा कछु बच भें, 
साहेब पारस रूप हें, 
पारस सों पारस भया, 
मोती निपने सुन्न में, 
खोज करंता पाइये, 
या मोती कछु ओर हे, 
या मोती है सद्ध का, 
दरिया मांहीं सीप है, 
बस्तु ठिऊ्रानं पाइये, 
चौदा भुवन भांजि परै, 
कहें कबिर गुरु सद्द सों, 
हमकूं स्वामी मति कहो, 
स्वामी कहिये ताप्ठु कूं, 
इमबं बाबा मति कहो, 
बाबा है करि बेठसी, 
यह पद है जो अगमका, 
समुझे कूं दरसन दिया, 


पारचिय को अंग । 


कबीर साहब का 





मुरत में इक तत्त । 

तत्व तत्व सो तत्त ॥११०॥ 
नहि इन्द्रियन के माँहि । 

सो निख्वारे नोँहि ॥१११॥ा 
लोह रूप संसार । 
परखि भया टकंसार ॥११२॥ 
बिन सायर बिन नीर। 
सतगुरु कहें कबीर ॥ ११३॥ 
वा मोती कछु और 

व्यापि रहा सब ठोर ॥११४॥ 
पोती निपने मौहि 

नाले खाले नोहि .॥११५॥ 
ताहि. कियो बेराट। 
पस्तक डारे काट ॥९१६॥ 
हम हें गरोब अधार। 

तीन लोक विस्तार ॥११७॥ 
बाबा है बलियार। 

घनी सहेगा पार ॥११८॥ 
रन संग्रामे जूझ । 
खोंबत मुये अबृद् ॥१२९॥। 
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-साखो ग्रंथ । 





सीतछल कोभमरठ दीनवा, 


बासों. साहिब यों पििले, 
कबीर आदू एक हे, 
जल से पारा होत हे, 
दिक्ल लागा जु दयाछ सों, 
पारा गलि पानी भया, 
ऐसा अविगति रूप है, 
कहे मरने देखे नहीं, 
सत्तनाम तिरकोक भे, 
लाजे ज्ञान सरीर का, 
कबीर दूख घुख;्सव गया, 
आतभ परमातम पिले, 
गुरु हाजिर चहुंदेसि खड़े, 
कवि पंडित कूं गप नहीं, 
जा कारन हम जाय थे, 
धन पढ़ी पेव उनका, 
भीतर मनुवा मानिया, 
ज्यादा फ्रेरी जल भया, 


१२७, घन-जीवात्मा । 
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परिचय को अंग । 


१४९ 
संतन के आधीने। 





ज्यों नल भीतर मीन॥ १२०॥। 
कहन घपुनन के दोय। 
पारा से जल होय ॥१२१॥ 
तब कछ अंतर नॉहिं । 
साहिब साधू मौहि ॥११२॥ 
चीन्हे बिरला कोय । 
तवाते अचरज मोय ॥१२१॥। 
सकल रहा भरपूर | 
दिखवे सुहििष दूर ॥१२४॥ 
गय सो पिंड सरीर । 
दूध धोया नीर ॥१२७॥ 
दुनी न जाने भेद । 
थाके  बपुरे वेद ॥१२६॥ 
सनमुख मिलिया आय। 
लाम सकी नहि पाय ॥१२७॥ 
बाहिर कहूँ न जाय । 
कसी जकूती लाय॥ १२४॥ 





१. पा. तन भीतर मन मानिया, बाहिर कबहु न छाग । 
ज्वाला ते फिरि बल भया, बूझी जल्ती आग॥ 
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जिन जेता प्रभु॒ पाश्या, 
ओघछे प्यास न भागई। 
अक्ास बेढी अमृत फल, 
सारा जग हि झखि मूआ, 
तीखी घुरति कबीर की, 
पीव निराछा देखिया, 
ना में छाई छापरी, 
जो कोई पूछे मुब्सों, 








१०५७ प्रेम को अंग | कबोर साहब का--- 





ताक वैता काम । 

जब लग पधसे न आम॥१२९॥ 
पंखि मुंवे सब झूर । 

फूल मीठा पे दूर ॥१३०॥ 
फोद गई बह । 

सात दीप नो खंड॥ १११॥ 
ना सुझ घर नहि गाँध । 

ना मुझ जाति न ठॉव ॥१३२॥ 





प्रेम को अंग 


-+ब्रखक ४ विकास मेकेत--- « 


यह तो घर है भ्रेभका, 
सीस उतारे भ्रुंय धरे, 
यह तो घर है भ्रेमका, 
सीस काटि पग तर धरे, 
यह तो घर है प्रेमका, 
पीस काटि पग तर धरे, 
सीस काटे पासेग किया, 
लिहि भावे सो आय ले, 
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खाल का धर नॉहि । 
तब पेठे घर माँहि ॥ १॥ 
मारग अगम अगाध । 
निकट प्रमका स्वाद ॥ २॥ 
ऊँचा अधिक इकंत। 
पु + 
तब पेढे कोह संत ॥ ३॥ 
जीव सेर भरि छीन। 


प्रेम आगु हमर कीन ॥ ४॥ 


१२९, आभ -गरू। (३० आकाश-गगनमहलरू । वेली-मुरत | पंखी-मन | 
१. खाला--मोसी । ४. देह और प्राण की ममता के त्यागे बिना 
कोइ भी प्रेम के आनन्द को नहों के सकता।. 





-साखी प्रंथ । 


सीस उतारे भुँय परे, 


दास कबीरा यों कहे, 
प्रेभ न बादी ऊपने, 
राजा परणा जो रुचे, 
प्रेप पियाक्ा सो पिये, 
छोमी सीस न दे सके, 
प्रेम पियाला भरि पिया, 
दिया नगारा शब्द का, 
प्रेप्न प्रेम सब को (३) कहे, 
आठ पहर भींजा रहै, 
प्रेम प्रेम सब को (३) कहे, 
जा मारग साहिब मिले, 
प्रेम पियारे  छाछसों, 
सतगुरु के परसाद से, 
प्रेम बिकाता में घुना, 
पूछत बिलम न कीजिये, 
प्रेम बनिज्र नहि करि सके, 
पानुष केरी खोलरी, 
प्रेप बिना धीरण नहीं, 
सतग्रुरु बिन नांवे नहीं, 





प्रेम को अंग । 
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ऊपर राखे पाँव । 
ऐसा हें तो आव॥ ५॥ 
प्रेम ने हट बिकाय। 
सीस देय छे जाय ॥ ६॥ 
सीस दल्छिना देय । 
नाम प्रप का लेय॥ ७॥ 
राचि रहा गुरु ज्ञान । 
छाए खडे मैदान ॥ ८॥ 
प्रेपष न चीन्हे कोय। 
प्रेम कहाबै सोय॥ ९॥ 
प्रेप न चीन्हें कोय। 
प्रेम कहावे सोय ॥१०॥॥ 
प्रन दे कीजे भाव। 
भा बना है दाव ॥११॥ 
माथा साटे हाट । 
ततछिन दीजे काट ॥१२॥ 
चंहे न नाम कि गैल । 
ओढि फिरै ज्यों बेंढ ॥११॥ 
बिरह बिना बेराग । 
प्रन मनत्ता का दाग ॥१४॥| 
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प्रेप. भक्ति भें रचि रहैं, 
सब्द माँहि जब मिल्ि रहे, 
प्रेम पॉबरी पहिरि के 
सीछ सिंदर भराय के 
प्रेम छिपाया ना छिपे, 
जो पे मुख बोले नहीं, 
प्रेम बिना नहि भेष कु, 
प्रेम बाद जब छग नहीं 
परम बिना नहि भेष कछु, 
प्रम भाव जब लग नहीं, 
प्रेम भाव इक चाहिये, 
भावै घरम बास कर, 


प्रेम तो ऐसा कीजिये, 
घींच टूटि थुंय भें गिरे, 


प्रेमी हूंढत में फिर, 

रेषीसों भेपी. पिलै, 

छिन हि चढ़े 'छिन ऊतरे, 

अघट प्रेष पिंजर बसे 

ज्राया प्रेम कहाँ 

छिन रोबे छिनंगे हसे 
६ पॉबरी-पैननी । 
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प्रेम को अंग । 


द प्रेष 
गया, 


इक-नभ४० ८ न नील नाक ऑन. 


कबीर साहब का-- 
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पोक्ष मुक्ति फल पाय। 
नहि आबे नहि जाय ॥१५॥ 
धीरण कज्जरू देय । 
तब पियका छुख लेय ॥१६॥। 
जा घट परगट होय। 
नेन देत हैं रोय ॥१७॥ 
नाहक करे सुवाद । 
सबे॑ भेष बरबाद ॥१८॥ 
नाहक का संवाद । 
तंब छूग बाद विवाद ॥१९॥ 
मेष अनेक बनाय। 
भावे बने जाय ॥२०॥ 
जेसे चंद्र चकोर। 
चितबे वाही ओर ॥२१॥ 
प्रेमी मिले न/कोय। 
बिपसे अमृत होय ॥२२॥ 
सो तो प्रेम न होय। 
कहे सोय ॥२३॥ 
देखा था सब कोय। 
सो तो प्रेम न होय ॥२४॥ 
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बज-.+०-०-०५+ -०. 


-साखी ग्रंथ । 


सागर उम्दा प्रेमका, 
सब प्रेमी मिलि बूढते, 
यही प्रेम निरबाहिये, 
सागर ते न्यारा रहा, 
१पहिले प्रे/) न चाखिया, 

घर का पाहुना, 
पह़िले प्रेम न चाखिया, 
पीछे तन पन बॉटिया, 
जां घट प्रेम न संचरे, 
जैसे खार लुहरकी, 
जहों प्रेम तहेँ नेथ नहीं 
प्रेत मन जब मन भया, 
जोगी जंगम सेवा, 
बिना भ्ेप पहुँचे नहीं, 
जो हूं प्यासा प्रेम का, 
जब तू ऐसा होयगा, 
पीया चाहे प्रेम रस, 
दोय खद़ग एक म्यानमें, 
गोता थ्रारा सिंधु में 
वह क्‍या मोत्री पायेंगे 
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३२. करि गोय-गेंद बना ले | 


प्रेम को अंग | 





ल््च्पय्प््ेफ 5 ननपन मनन न न न तक न कक" न न हवा ००.० पा “काका के 


१५३ 


खेवटिया कोई एक | 

यह नहि होती हेक ॥२५॥ 

रहनि किनारे बेठि। 

गया लहरि में पैठि ॥२६॥ 

चाखि न क़ीया स्वाद | 

ज्यों? आबे त्यों बाद ॥२७॥ 

मुक्ति निरासी आय । 

गया चकमका छाय॥२८॥ 

सो घट जातु पसान। 

साँस छेत बिन प्रान ॥२९॥ 

तहाँ न बुधि व्यवहार । 
तिथि बार ॥३०॥ 

संन्यासी द्रवेस । 

दुरक्रभ सतगुरु देस ॥३१॥ 

सींस काटि करि गोय। 

तब कछु है सो होय ॥१२॥ 

राखा चाहे मान। 

देखा मुना न कान ॥३३॥ 

पोती छाये पेढि। 

(जो) रहे किनारे बैठि ॥१४॥ 
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१, पा० कबीर | २. १० आया | 


नाथ अपर पाता रहे, 
कबीर भाटी प्रेंप की, 
सिर सोंपे सो परीवसी, 
कबीर हप गुरु रस पिया, 
पाका केस कुम्हारका, 
कबीर तासे प्रीति करु, 
बने तो विविधि न राचिय, 
जब में था तब गुरु नही, 
प्रेम गली अति सांकरी, 
“आया बबुला प्रेष का, 
तिनका तिनका से पिला, 
अधिक सनेही पाछरी, 
जबही  नलते बीछुरे, 
सो जोजन साजन बसे, 
कपट. सनेही. आंगने, 
यह तत वह तत एक है, 
अपने 'जिय से जानिये, 
३७ छाक-पास। ३८. 
बबंडर । तिनका-जीवात्मा | 
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प्रेम को अंग | कबोर साहब का-- 
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उतरे नहीं खुपार । 
पिये अपीरस सार ॥३५॥ 
वहुतक बेठे आय | 
नातर पिया न जाय ॥१६॥ 
बाकी रही न छाक। 
बहुरि न चढसी चाक ॥१७॥ 
जो निरबाहे ओर। 
देखत लागे खोर ॥३४८॥ 
अब गुरु है में नौहि। 
तामें दोन समोहि ॥१९॥ 
तिनका उड़ा अकास । 
तिनका तिनका पास ॥४०॥ 
दूजा अलप सनेह। 
तबही त्यागे देह ॥४१॥ 
पानों हृदय मगर । 
जानो समुँदर पार ॥४२॥ 


एक प्रान दुई गांव।, 
मेरे जिय की बात ॥४३॥ 


विविधि-अनेकों से । ४०. बबुला- 


१० पा० ओर न पीया जाय । २. पा० ऊठा। ३. पा० दिल | 
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हम तुम्दरों सुमिरन करें, 
छुमिरन मनझी प्रीति है 
मेरा पन तो वूझ सों, 
कह कबिर केसे बने, 
ज्यों मेरा मन, तुझ सों, 
अहरन ताता छोह ज्यों, 
प्रीति ज्ु छागी घुछ गई, 
रोम रोम पियु पियु करे, 
जो जागत सो सपन ५ 
जो भन जाको भावता, 
प्रीति ताहि सो कीजिये, 
कबहुक जो अवगुन पढ़े, 
नाम रसायन भ्रम रस, 
कंष्रीर पीवन दुलम है, 
यह रस महँगा सो पिवै, 
माथा साटे ज्ञो मिले, 
सबे रसायन हम किया, 
रंचक तन में संचरे, 
अध्ृतव केरी पोटरो 
आप सरीखा जो मिले 


अग्रत पीबे ते जना, 
वस्तु अगोचर मिह्षि गई, 








तुम हम चितवों नॉहि। 

सो मन तुपही मॉहि ॥४४॥ 
तेरा मन कहूँ और 
एक चित्त दुई ठौर ॥९४५॥ 
यों तेरा जो होय।. 
संधि छख ना कोय ॥४६॥ 
पेठि गई मन मॉँहि। 

मुख की सरधा नॉहि ॥४७। 
ज्यों घट भीतर सॉस। 

सी जन ताक़े पास ॥४४॥ 
(जो) आप सपाना होय । 
गुनही छहे समोय ॥४९॥ 
पीचत अधिक रसाहू । 

मेंगे सीस कलछाक्ू ॥५०॥ 
छांदि जोब की बान । 
तो भी सस्ता जान ॥५१॥ 


प्रेप सपान ने कोय। 


सब बन कंचन होय ॥५२॥ 
राखी सतग्ुरु छोरि। 
ताहि पिछावे घोरि ॥५१॥ 
सतग्रुरु छागा कान | 
पन नहि आंब आन ॥५४॥ 


"काट"... 
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_१५६ प्रेम को अंग । कबीर साहब का-- 
साधू सीप समुद्र के, सतग़ुरु स्ाती बुंद । 
तथा गई एक बुंदस, क्या ले करो समुंद ॥५५८॥ 


मिलना - जगमें कठिन है, 
बिछुरा साजनन तिहि पिछ्, 
जोह मिले सो प्रीति में, 
, प्रनसे मनसा ना पिले, 
जो दिछ दिलही भें रहे, 
जो दिक दिछ स बाहिरा, 
नेंनों की कारे कोरी, 
पक्षकों की चिक डारिके, 
जब ढछगि मरने से डरे, 
बढ़ी दूर है प्रेम पर, 
पिय का मारग कठिन है, 
नावन निकसी बापुरी 
प्रिय का भारग सुगम है, 
नाचि न जाने बापुरी, 
प्रीति बहुत संसार में 
एतम प्रीति सो न्ञानिये, 
गुनवेतवा ओ द्रव्य को 


कपीर पभीती (सो) जानिये, 


मिल्लि बिछरो जनि कोय। 
जिहि माथे मनि होय ॥५६॥ 
और मिले सब कोय | 

(तो) देह मिले क्या होय॥५७॥ 
सो दिछ कहूँ नहि जाय । 

सो दिल कहां समाय ॥५८॥ 
पुतल्लौ पढेंग बिछाय। 
पियको हिया रिज्लाय ॥५९॥ 
तब छगि प्रेमी नोहि । 

समझ लेहु मन मॉहि॥६०॥ 


जसा खांदा सोय। 
धघट केसा होय॥ ६१॥ 


तेरा चलन अबेढ । 
कहे आंगना टेह ॥६२॥ 
नाना विधि की सोय । 
सतगुरु से जो होय ॥ ६३॥ 
प्रीति करे सब कोय । 
इनते न्यारी होय ॥६४॥ 


१. पा० खांडा हो मैल्ला | २. पा० फिर घूंघट कैसा । 





कहा भयो तन बीछुरे, 
नेना ही अंतर पड़ा, 
जो है जाका भावता, 
तन पन ताको सॉोंपिये, 
जल पें बसे कमोदिनी, 
जो है जाका भावता, 
तन दिखलछाबव आपना, 
जैसी प्रीति कपोंदिनी, 
सही हेत. है तापुका, 
टेक निबाहै देह भरि, 
पासा पकड़ा भ्रेमका, 
सतधुरु दाव बताइया, 
खेल जु॒पैंदा खिलाड़िसों, 
अब पासा काहू पढौ, 
आगि आंचि पहना सुगम, 
नेह निवाहन एक रस, 
नेह निवाहै ही बने, 
तन दे भ्रन दे सीस दे, 
राई वातां बीसवा, 
ऐसा मनुवा जो करे, 


प्रेम बँधा जुग जाय 


दूरि बसेजो वास । 

प्रान तुम्हिरे पास ॥६५॥ 
जब तब मिल्ि हैं आय । 
(जो)कबहु न छांडी जाय ॥६६॥ 
चंदा वसे अकास | 

सो ताही के पास ॥६७॥ 
कछ न राखे गोय । 

ऐसी प्रीते ज्ञु होय ॥६4॥ 
जाकी सतग्रुर टेक । 

रहे सद्ध मिलि एक ॥६९॥ 
सारी किया सरीर। 

खेले दास कबीर ॥७०॥ 
आनंद बढ़ा अधाय। 
॥७१॥ 
मुगप खटग की थार। 

महा कठिन ब्यौहार ॥७२॥ 
सोचे बने न आन । 

नेह न दीने जान ॥७१॥ 
फिर बीसन का बीस । 
ताहि प्रिछ्े जगदीस ॥७४॥ 
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प्रमे पिछोरी तान के 
घर कबीर को पाय कै, 
प्रीति पुरानि न होते हैं, 
सो बरसां जहमें रहे, 
तुम मति जानो बीछुरे, 
बेपारी का ब्याज ज्यं, 
गहरी प्रीति छुजान की, 
ओछी प्रीति अजानकी, 
कबीर सूरत मित्र की, 
तन ना मिले तो क्‍या भया, 
प्रीति जु तासों कीजिये, 
प्रीति कुपुंब न कीजिये, 
सजन सनेही बहुत हैं, 


बिपति पंढे दुख बॉटिये, 
उस फूलकी, 


बलिहारी 
अपना तन मन सॉँंपके, 


नेह निवाहन कठिन है, 
चढबो मोम तुरंग पर, 
प्रेम प्रीतिसि जो पिले, 


कपट राखि के जो प्रिले, 
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प्रेम को अंम । 





कबार साहब काो-- 


सुख मंदिर मे सोय। 

कहा मुक्ति को रोय ॥७५०॥ 
जी उत्तम से छाग। 

पथर न छोहे आग ॥७६॥ 
साजन प्रीति घटाय । 

दिन दिन दून बढाय ॥७»॥ 
बढ़त बढत बढ़ि जाय। 

घटत घटत घटि ज्ञाय ॥७८॥ 
दिन दिन चढह रहे चित्त | 
पन तो मिलता नित्त ॥७९॥ 
जाकी जात मजीठ। 
भीड़ पड़े दे पीढ ॥८०॥ 
सुखंभ मिले अनेक । 

सो छाखन में एक ॥<८१॥ 
जाम दूनी बांस । 

भया पुराना घास ॥८२॥ 
सबसे नीभत नाँहि। 
चलबो पावक माँहि ॥८३॥ 
ताको मिलिये थाय । 

तासे प्रिले बढ़ाय ॥८९॥ 
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-साखी प्रंथ । 


प्रीतप प्रीति बढाय के, 
हम तुम एक नगर बसे, 
एक दृष्टि दो नन हैं, 
हम तुप एक्रे पटतरा, 
प्रिया तो पिवर पत्र करे, 
पुंछी विरुद न छांदही, 
आठ पहर 
हिर५दे पलक न बीसरे, 
जाके चित अनुराग है, 
बिन अनुराग न पावई, 
प्रेप पंथमें पग परे, 
सपने मोह व्यापे नहि, 





चौंसठ घडी, 
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बिरह को अंग । १५९ 
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दूर देस मति जाय । 
(जो)भीख़ मांग नित खाया<५॥ 
एक सद्वध दो कान! 

दो घट में इक थान ॥८६॥ 
निस दिन प्रेप्न पियास | 

क्यों छांडे निजदास ॥८७॥ 
लागि रहे अनुराग । 

तब साँचा बेराग ॥८4॥ 
ज्ञान पिले नर सोय । 

कोटि करे जो कोय ॥८९॥ 


देत न सीस ढराय। 


ताको. जन्प नसाय ॥९०॥ 





बिरह को अंग । 


रात्यूं रूनी बिरहिनी, 
कबीर अंतर परगव्यो, 


ज्यूँ 'बच्चोंको कुंज। 


_बिर्‌ह अग्नि को पुंज ॥ १ ॥ 


८७, बिरुद-बाना ।९०. जन्म नप्ताय-आवागमन का नाश होता है । 
१, हूमी-उदास हुई। कुंन--क्रॉंच । जैसे क्रॉंच पक्षी अपने 
बचें। के विछुडने पर विलाप करता है । 
१, पा० रबिचां | 


१६० 
अपर कुंण कुरलाइया, 
जिनते साहिब बिछुरा, 
*चकवी बिछुरी रेन की, 
जो जन बिछरे नामसों, 
बासर छुख नहि रेन छुख, 
जो नर बिहुरे राम सों, 
बहुत दिनन की णोहती, 
जिय तरसे तुब पिलन कों, 
बिरहिनि ऊभी पंथ सिर, 
एक सद्ध कहो प्रीवका, 
विरहिनि देय संदेसरा, 
जरू बिन मछछी क्‍यों जिये, 
ब्रिहिनि देय सेदेसरा, 
बेगि मिलो तुष आय के, 
विर्शहेनि बिरह जलाइया, 
प्रति को (ये) कुकछा ऊबरे, 


बिरह को अंग | 


कबीर साहब का- 
गरजि भरा सब ताल । 
तिनका कौन हवाल ॥ २॥ 
आय पिल्ी परभात । 
दिवस मिले नहि रात ॥ ३ ॥ 
ना सुख सपना मौहि। 
तिनकों धूष न छोँहि॥ ४ ॥ 
“बाट तुम्हारी राम। 

प्रन नोहीं बिसराम ॥ ५॥ 
पंथी पूछे धाय । 

“कब हि प्रिलेगे आय॥ ६॥ 
सुनो हमारे पीव | 
पानी में का जीव ॥ ७॥ 
पुनह राम स॒ुजान । 

नहि तो वजिहों प्रान॥ ८ ॥ 
बेटी हूँऐे छार। 

जारे दूजी बार ॥९॥ 


२. अमर-आकाश में । आकाश में क्रोंच पक्षी वर्षा में चिल्लाते 
हैं। ४. छूप न छांहि-न छूप ही अच्छी छगती है और न छाया । 
१, पा० सतगुरु (सांई)२. पा० रेन की बिछुरी चाकवी | ३.पा० आनि। 
है, पा रटत तुम्हारों नाम | ५६ पा० कबरे | 


विरहिनि जलती देखि के 
प्रेम बूँद सों छिरकि के 
विरहिनि थी तो क्‍यों रही, 
रहि रहि मूह. गहेढरी, 
विरहिनि उठि उठि सुंह परै, 
लोहा माटी पिछ् गया, 
पर्ये पीछे प्रति ह परिछो, 
छोहा माटी प्रिझ गया, 
बिरह जलन्ती पें फिरूँ, 
छाँह न वेहेँ दरपती, 
बिरह तेन तनमें तप 
घट छूना लिव पीव में, 
बिरिह करमंदक् कर लिये, 
पॉँगे दरस भधृकरो, 
विरह विया बेराग की, 
बैंगा सपना देखिया; 


बिह बढ़ो बरी भयो,, 


पुरति सनेह्ी ना परिल, 
. बिरह प्रदक देर साजिके, 
नाहे थारै छाडे नहीं, 
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१६. गहकेरी-पायछ । 


११ 








१६१ 


सांहः आये थाय। 


जकृती लेय बुझाय ॥१०॥ 
जरी न पिव के साथ। 

अब क्यों मींजे हाथ ॥११॥ 
दरसन कारन राध । 
तब्र पारस किहि काम॥ १२॥ 
कहें कबीरा राम। 
तब पारस किहि काम ॥११॥ 
मोहि बिरह का देख । 
मति जलि ऊठ रूच ॥९४॥ 
अंग सब अकुलाय । 

मौत हूंहि फिरि जाय ॥१५॥ 
बरागी दो मैन । 

ठक रहै दिन रन ॥१६॥ 
कही न काहू जाय। 
समझश्नि समझ्ि पछिताय॥ १७ 
हिरदा परे न धीर । 

पिटे न मन की पीर ॥१ढ। 
घेरि छियो मोहि भाय । 
तढाफि तकफि निय ज्ञाय॥ १९॥ 
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. १६४ 


बिरह कुल्हाडी तन थहै, 


मरने का संसे नहीं, 
बिरह अग्नि तन मन जा, 
के वा जाने बिरहिनी, 
बिरह जलछाई में जलेँ, 
मो देखा जलहर ज७, 
बिरहा पूत लुहार का, 
कुटछा किया न हछूटि है, 
बिहा पीव पढठाइया, 
जा घट ताडलाषेलिया, 
बिरा आया दरदसों, 
काया छागी काछ हे, 
बिरशश सेती मति अडै, 
हाट मांस रग खात है; 


बिरही प्रानी विरह की, 
एक पीर है प्रीति की, 


बिरहा बिरहा प्रति कहीं, 
जा घट बिरह न संचरे 


बिरह को अंग | 





गा... कबीर साहब का--- - 
धाव न बांधे रोह। 


छूटि गया भ्रप मोह ॥२०॥ 
लागि रहा तन जीव | 


के जिन ग्रेट पीव ॥२१॥ 


जलती जलहर जाऊँ। 
सनन्‍्तों कईं बुझाऊँ ॥२२॥ 
धुब॑ हपारी देह। 

जब लग होय न खेह ॥२२॥ 
कही साधु परमोधि । 

ताको छावो सोधि ॥२४॥ 


कड़वा छागा काम | 
पीठा छागा राम ॥२५॥ 
रे मन पोर पुजान । 
जीवत करे मसान ॥२६॥ 
पिंगर पीर न जाय । 
रही कलेजे छाय ॥२७॥ 
बिरहा है छुछतान। 
सी घट जान मसान ॥ २८ ॥ 


ह २०. रोह-घावका भर आना । २२. जलहर--ताकाब वगैरह । 


२४, ताछाबेली--छटपथी, बेचैनी । 


-साखी प्रंथ | 


बिरह को ओंग । 


१६३ 
गाठा पकड़ों मोहि। 


बिरहा मोसों यों कहे, 


चरन कपल कीं मौजमें, 
बिरहा भयो बिछावना, 
दुख सिरहाने पाय तन, 
बिरहा कहे कबीरको; 
पारब्रध्म के तेज में, 


कबीर घुन्दरि यों कहे, 


ब्रेगि मिछो तुम आयके, 
कबीर हसना दूर कर) 
बिन रोये क्‍यों पाइये, 
कबीर चिनगी बिरहकी, 
तन जरि धरती हू जरी, 
कबीर छुपे. रेनके, 
जब सोऊँ तब दुई ना, 
कबौर बेद बुलाइया, 
जिहि जिहि औषध हरि मिले, 
कबीर बैद बुलाइया, 
बेदन  बेदन  जानसी 





ले पहुँचावो तोहि ॥ २९ ॥। 
ओढन बिषति बियोग। 
कौन बना संजोग ॥ ३०॥ 
तू पति छाडे मोहि। 

जहाँ ले राखूँ तोहि ॥ ११॥ 
पुनिये केत घुनान। 
नहि तो तजि हों प्रान ॥३१२॥ 
रोने से करू चीत। 

प्रेस पियारा मीत॥ ११॥ 
मो तन पढ़ी उड़ाय । 

अबर जरिया जाय ॥ १४॥ 
पा कलेज छेंक। 

जब जागें तब एक ॥ ३५॥ 
जो भावे सो लेय। 

सो सो औषध देय ॥ १६ ॥ 
पकरि क देखी बाँहि । 

करक कछेजे माॉँहि ॥६१७॥ 





३९, सोना-अज्ञान । भागना-ज्ञान । ३६ वैंद--संसारी उपदशक | .. 


३७ करक-कसक । 


चमक 
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१५४ डा 


जाहु बैद "घर आपने 
जिन था जेदन  निरमई 
अंदेसो भागप्ती 
के हरि आया भागसों, 
आय न सकि हों तोहि पै, 
जियरा योॉही हेहुगे, 
या तन जार मसि करूँ, 
पति वह राम दया करे, 
या तन जार प्रसि करूँ, 
लेखनि करूँ करंक की; 


सौई छेंबेव जरि गई, 
साईं जब / ऊग सेयहीं, 


कै बिरहिनि को पमीच दे, 
आठ पहरका दाझना, 
तन प्रन जोबन. जारिके, 
उठी कबीरा बिरहिनी, 


हूँ जु. विरर की छाकटी, . 


छूटि परूँ मो पिरह सों, 
रूकटी जहि कुडछा मये, 


बिरह की. ओदि छाकडी, 


४8२, करंक-आत्यिपंचर । 


बिरह को अंग । 
तेरा किक ने होय। 


ल्ल्लिंि3&>& 5-93 नमककनकनती 
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कबीर साहब का- 


मंछ करेगा सोय ॥ ३८ ॥| 
संदेसो कहिआय । 

के हरि पास गयाय॥ २१९ ॥ 
सकूँ न तुझे बुलाय। 

बिरह तपाय तपाय ॥ ४० ॥ 
घूंवा जाय मुरंग। 

बरसि बुझावे अंग ॥ ४१॥ 
छिखूँ राम को नॉव। 

लिखि छिखि राम पठोव॥ ४ २॥ 
मांस ने रहिया देह । 

या तन है है खेह ॥ ४१ ॥ 
(कैं)आप आय दिखलाय।' " 
पो पै सहा न जाय ॥ ४४॥ 
मसम किया सब देह । .. 
अजहूँ हूँहे खेह॥ ४५॥ 
समुझि समुझि घुंधवाय । 
सघरी ही जलि जाय ॥ ४६ ॥ 
यो तन अजहूँ आग। 





बिरह की ओदि ढाकढी, सिलग सिकम उठि जाग॥डआ 


>साखो ग्रंथ । । वबविहकोअंग।.... १६७ 

निसदिन >॥। बिरहिनी, 
दास कबीरा क्‍यों बुझी, 
तन मन जोबन यों जला, 
प्रिरक पीर न जानही, 





मारन हारा भानि है, 


अँखियन तो झौँई परी, 


जिभ्या तो छाठा पव्या, 


मेनन तो झदि लाशया, 
पपिहा ज्यों पित्र पिव रे, 


सब रंग ताँती खाब तन, 
और न कोई घुनि सके, 
या तन का दिवला करूँ, 


लोह सीचूँ तेल ज्यों 


'अखियां प्रेम कसाइयों, 
नाम सनेही कारन, 


५३. खात्र-एक प्रकार का बाजा | 


बिरह को अंग । 


रोरो रात बिताय ॥५५॥ 


जा 


अंतर गति की लाय | 


सतंगुरु गये छगाय ॥ ४८॥ 


बिरंह अमिनि सो लागि। 
जानेगी वा आगि ॥ ४९॥ 
सब्र तनजरणर होय । 
के भिस ढछागि सोय ॥ ५० ॥ 
पंथ निहार निहार। 
नाम पुकार पुकार ॥ ५१॥ 
रहट, बे निपुबास। 
पिया मिलन की आस॥५सा 
बिरह बजावै नीत। 


०. 


के साई के 
बाती मेलूं जीव । 


तब मुख देखू पीव ॥५४॥ 


जिन णानों दुखदाय । 


१. पा० आँखड़ियां प्रेम कप्ताइयां, जनि जानो दुखडियां 
. राम सनेही कारनें, रोय रोय रातडियां ॥ 


चीत ॥५९१॥ 


५ 
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१६६ बिरह को अंग । कबीर साहब का+- 
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' सोई आओसू साजना, सोई लोग सबिद्राय | 








जो लोचन ०्लोही चंबे, 
हमुँ तो दुःस्कनन वीसरूँ, 
पनही . मोहि बिसूरना, 
काठ हि घून जो खाइया, 
छाल उखाडी देखिये, 
चीठटर जपिया चूनका, 
बीछारिया सो साजना, 
हसि हसि कंत न पाइया, 
हासीं खेलों पित पिले, 
होंसी खेला पिव मिले, 
काप क्रोध तृस्ना तजे, 
देखत देखत दिन गया, 
बिरहिनीं पिव पावे नहीं, 
५रुंबत रोवत में फिरूँ, 
सो बंटी पारऊँ नहीं, 
मेैना अन्त आधब तू, 
कब हरि दरसन देहुगे, 


व्तो जानो हित आय ॥५६॥ 
रोऊँ बल घटि जाय। 

ज्यों घुन काठ हि खाय॥५७॥ 
खात न किनहु दीठ । 

भीतर जपिया चीठ ॥५८।॥। 
बरी बिरहा खद्द। 

बेइन काह लदद ॥५९॥ 
जिन पाया तिन रोय । 
(तो)कोन दुद्यागिन होय॥६९०॥ 
(तो) कौन सहे खुरसान | 
ताहि मिले भगवान ॥६१॥ 
निप्तिभी देखत जांय। 
जियरा तलफत जाय ॥६२॥ 
नैेन 'गंवायो रोय । 

जासों जीवन होय ॥६३॥ 
निसदिन निरख तोंहि। .] 


सो दिन आते मोहि॥६५॥ 


५७. बिसुरना-सुसकना । १८, चीठ-मेल । 
१. पा० जोइ आंसू राजन जन | २ पा० बडाहे | ३. पा० लोहू + ! 
५, पा० जानो हेत हियाहि । ५ पा० रेपरबत । ६५ १७ गैंवाऊं । 


साली ग्रपं।..... बिरह को अंग। १६७“ 
नेन हपरे बावरे, 
ना तुप मिल्लो न ५ सुखी, 
रनयों. राम छिपाइयाँ, 
देवल देवढ थाहरी, 
तू मति जाने बीसरो, 
मरे तो तुम छुमिरत मरूँ, 
फारि पटोरा धन करूं, 
जिन जिन भेषे हरि भिले, 
ग़छों तुम्हारे नाम पर, 
ऐसा बिरहा मेलि के, 
सुखिया सब संप्तार हे, 
दुखिया दास कबीर है, 
ग्रो विरहिनि का पित्र मुआ, 
मांस हि गलि गलि भुई परा, 
मछी भई जो पिव सुआ, 
छूटी गलछकी फॉंसरी, 
काग करंक दँदोरिया, 
जिस पेंजर बिरहा बंधे, 
६८. पठोरा-रेशम के कपड़े । 


बिरह को अंग । 


विमान नस पनकर न कान पाए एज ८ तलाक दि दूध ककाव३८ककर, 


१६७ 


नह 


छिन छिन लोर तुझ्झ । 


ऐसी बदन मुश्य ॥६५७॥ 
रहु रहु संख मझूर । 
दिवस न ऊंगे सर ॥६६॥ 
प्रीति घंटे मप्र चित्त | 
जिऊँ तो सुमिरूँ नित्त ॥९७ 
कामलियों पहराऊँ | 

सो सो भेषबनाऊँ ॥६८॥ 
ज्यों पानी में लोन ! 


नित दुख पात्र कोन ॥६९॥ . 


खाते अरु सोने । 
जांगे अरु रोब ॥७०॥ 
दाग न दोया ज्ञाय । 
करंक रही छपटाय ॥७१॥ 
नित उठि करता रार। 
सोऊँ पॉव पसार ॥७२॥ 
मुठि इक रहिया हाड । 
मे।स कहाँ रे हाढ़ ॥७१॥ 


१. पा० लोढे । 


+ ब्याज 0 
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. १६८ बिरह को अंग। कबीर साहब को-- 


बांस गया पिंजर रहा, तमकन छागे काम। 
साहिब अजहूँ न आहया, पब्रेंद हमारे माग ॥७४॥ 
काग करंक न चूथि रे, उढिरे परेरों जाय । 
में दुख दाप्ली बिर की, (ठ)सदाघा मांस न खाय॥७५॥ 
रगत मांस सब भषि गया, नेक न किन्ही कान । 
अब बिरहा कूफर भमया, छागो हाट चबान ॥७६॥ 
पिय बिन जिय तरसत रहे, पक पल बिरह सताय। 
शैन दिवस मोहि कझू नहिं, सिसकि सिसक्ि दम जाय।७७॥ 
जो जन बिरही नाप के, तिनकी गति हैं येह। 
देहीसि रदययम करें, प्रुमिरन करे विदेह ॥७८॥ 
मैं तुमको दूँढत फिरूँ, कह न मिलिया राम । 
हिरदा माँहि उठे पिले, कुसल तुम्हारे काम ॥ ७९॥ 
अंक भरे भरि मेटिया, मनर्भे बांधी धीर। 
कहें कषिर वह क्‍यों धिले, जब छग दोय सरीर ॥ ८०॥ 
जीव विरंबा जीव सों, अछख लख्यो नहि जाय। 
साहिब मिछ न झल बुझे, रही बुझाय बुझाय ॥८१॥ 
जीव विरँंप जीव सों, पिय जो लिया मिछाय। 
लेख समाना (अ) लेख में, अब कछु कहा न जाय ॥८२॥ 
सब को (य) बिरहिनि पीयरी, त्‌ बिरहिनि क्यूं छाछ। 
श्परचा पाया पीर्व का. यो हमर भईे निह्वछ ॥ ८३॥ .. 
१. पा० ताकन । २. पा० दाझा | ३. पा० मन नहि बांधे घोर | 
2. पा? आजेनासी की सेन पर, मौजी भया निहाल । 





>साखो प्रेथ । 
अबिनासी की सेज का, 
कहिवे को सोमा नहीं, 


जबिनासी की सेज पर, 
कह कबिर वा सेज पर, 
तन मन भोबन जरगि गया; 
बिरहिन जाने पीर को, 
आग छमी आकास में, 
कबीर जकि कंचन भया, 
'तन मेने जोबन जारिके, 
बविरहिनि जरिवरि मरि गई, 
लकटी जली कुइला भई। 
मं बिरहिनि एसी जढी, 
दीपक पावक आनिया, 
तिनूं मिहिके जोइईया, 
हयस करे पिय मिलनकी, 
श्रीढ सहै. ब्रिनु पदमिनी, 
चूड़ी पटकूं पेंग. ते, 
जा कांरन या तन परा, 
पावक रूपी नाप है, 





चित. चकमक चहूंटे नहीं, 


बिरह को अंग । 





१६९ 
कसा है उनमान। 
देखे ही परमान ॥८४॥ 
केलि कर आनंद | 


बिलतत परपानंद ॥ ८५॥ 
बिरह अगिनि घट लाग। 


क्या जानेगी आग ॥ ८६॥ 


झरि भरि परे अंगार | 
कांच भया ससार | ८७॥ 


भसप्र किया सब देह। 
क्या तू हैँढे खेह॥ ८4॥ 
कुडुला जलि भइ राख। 
कुइछा भमह न राख॥ ८९ ॥ 
वैछ भि आना संग। 
उाद उाटि परे पतंग ॥ ९०॥ 
ओ घुख चाहे अंग। 
पूत न छेत उछंग ॥९१॥ 
चोडी लाऊं आगि | 
ना सूती गल लागि ॥ ९२॥ 
सब घट रहा समाय | 
पूँवा है है जाय॥९३॥ 


+अयं 


९१, हवस-इच्छा । उछंग-गोदी । 





१७० बिरह को अंग | कबीर साहब का +- 


सबही तर तर जायके, सबफल छीनो चीख । 
फिर फिर मैँगत कबीर है, दरसन ही की भीख ॥ ९४॥ 
कबीर जिन कछु जानिया, सुख निंदरी विहाय। 
"भेरे अबसी बृशझ्िया, पडी पडी बिलछछाय ॥ ९५॥ 
राम बियोगी बिक तन, ताहि न चीन्हें कोय । 
तंबोडी का पान ज्यों, दिन दिन पीछा होय।॥ ९६॥ 
पी कंदौरी सांइया, फल कहे इस रोग। 
छोने छंघन नित करू, राप् पियारे जोंग ॥९७॥ 
जछो हमारा जीवना, यों मति जीवो कोय | 
सब कोइ सूता नंद भरिं, हम निंद ने होय ॥९८॥ 
जिहि साई का सोच है, सो तन फूल नॉंहि । 
जन कबीर सिम्टा रहे, ज्यों अजा सिंध पौँहि ॥९९॥ 
मेरे मन होरी णरें, सब को खेले काग । 
खेत सु पिरगा खा गया, राजा मांगे भाग ॥१००॥ 
फट रे हिया फाटे नहीं, साईं तनो बियोग। 
काला मुंह लीये फिर, कह परमोजे छोग ॥१०१॥ 
९७, भेराजबांस या लकड़ी का ढूंड जो कि पानी में बहाया 
जाता है । इहां भेरा से तात्पर्य रारीर का है। 
९७. सांई के वियोग में में कंदूर की तरह पीली हो गई ॥ 
अज्ञानी लोग कहते हैं कि इसे पीलिया रोग हो गया है । मैंने प्यारे राम 
है का के लिये पांच ज्ञान इन्द्रिषां और मन के विषयों को त्याग 











१. पा. में अबृझी बूझीया, पूरी पडी बलाय । 


कै 


-साखो ग्रंथ | 

फाटे दीदे 
जिस घट मेरा सांइया, 
बिरहा बूरा जनि कहो, 
जा घट हरि बिरध नहीं, 
जा तनमें बिरहा बस, 
इतना बहुत जु॒ ऊबरा, 
पहिले अगनी बिरह की, 
कहें कबिर तथ जानिये, 
जितना अवगुण में किया, 


काला हुवा मूखडा, 
बिहीनी मर जायगी, 
बेगी दशेन दीजिये, 


मैं दीवानी नाम की, 


पोहि दिवाना आ प्रिला, 
कबीर पीर पिरावनी 


एक पीर नो प्रीति की, 
सो सर मेरे मन बस्या, 
सर बिनु सचु पाऊँ नहीं, 
मी चित तिक नहि बोपरों, 
यहि अंग औलू भाजसी 
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१११- ओल-मधुरस्मृति । 


बिरह क्रो अंग । 
में. फिरूं, 


१७१ 


नजर न आबै कोय। 

सो क्‍यों छाना होय॥९०२॥ 
बिरहा है घुलतान | 

सो घट सदा मसान ॥१०१३॥ 
ता तन लोहु न मांस । 

हाट चाम अरु स्वासा।१०४॥ 
पीछे प्रम पियास । 

राम मिछन की आसा। १ ०पा।/ 
तितना करें न कोय । 

धोय न सकहू रोय ॥१०९॥ 
आतुर हाछ शरीर। 

जीवे दास कबीर ॥१०७॥' 
कहे दिवानी कोय । 
(तब)बंदी चेंगी होय ॥१०८॥ ' 
पिजर पीर न जाय । 

रही कलेजे छाय ॥९०९॥ 
जिहि सर मारा कालिह । 
तिहि सर अजह मारि ॥११०॥: 
तुप हरि दूर थयांह । 


जद तद तुम मिलियांह॥ १ ९१॥ 
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१७२ चितावनी को अग | कबीर साहब का-- 
चितावनी को अंग। 

कब्वीर ग्रे न कीजिये, काल 'गहे कर केस । 

ना जानो कित मारि है, क्‍या घर कया परदेस॥ १ ॥ 

कबीर गब न कीजिये, इस जोबन की आस। 


टेघ्नू फूला दिवस दस, 
कबीर गबं॑ न कीजिये, 
काल परों भुद्ट लेटना, 


कबीर गये न कीजिये, 


हय बर ऊपर छत्र तट, 
कबीर गब न कीजिये, 
इक दिन तेरा उछत्न सिर, 
कबीर गबे न कीनिये, 
बिछुरे पे मेला नहीं, 
कबीर नोबत: आपनी, 
यह पुर पहन यह गडी, 
कबीर . थोडा 
सबही ऊभा पंथ पिर, 


कबीर. देवले 


खरहरता फराया नहीं; 


हढदका, - 


खखर भया पछास ॥ २॥ 
ऊंचा देखि अवास। 

ऊपर जप्रसी घास ॥ ३ ॥ 
चाम हलपेटे हाड, 
तोभी देवे गाड़ ॥ ४ ॥ 


चाप हछपेदटी हाढ। क्‍ 
देगी काठ उखाड॥ ५॥ 


_देही देखि सुरंग। 


ज्यों केचुडी भुगंग ॥ ६ ॥ 
दिन दस लेहु बगाय। 


' बहुरि न देखो आय ॥ ७ ॥॥ 


मांदे . बढ़त मेँढान। 
राव रेंक सुछवान॥ ८ ॥| 
मादी (तना वेंपान। 


देवल का सहिदान ॥ ९ ॥- 





१ पा० गेहे हैं। २. पा० अछ । 


-साखी प्रेथ । 
कबीर देवर. ढहि पड़ी; 
को! चिजारा 
कबोर देवल ढहि पढ़ा, 
करी चिजारा प्रीगडी, 
कबीर धूलि सक्ेलि के, 
दिवस चार का पेखना, 
कबोर मंदिर लाखका, 
दिवस चार का पेखना, 
कबीर क्‍ छुपने रेन के, 
जीव परा बहु छूटमे, 
कबीर यह संसार है, 
दिन दस के ब्यवहार में, 
कबीर पेपर धरि रहें, 
जो नर बिनठे म्रल को, 
कबीर जो दिन आज है, 
चेति सझे तो चेति हें, 


कबीर या संसार है, 
सत्तनाप नहीं 


“चूनिया, : 


ईंट भर संघार। 
मिछा न दूजी बार ॥ १०॥ 
इंट रही सवारि । 
(ज्यों) ढहै न॒दूजी बारि॥ ११. 
पुद़ि जो बांधी येह । 
अन्त खेह की खेह ॥१९२॥: 
जडिया हीरा छाहू । 
बिनसि जायगा काले ॥? है॥ 
उघरी आये नेन। , 
जागूं (तों) लेन न देन ॥१४॥/ 
जैसा सेभल फूल । 
झूठे रंग न भूल ॥१५॥ 
बिन धंधे धुल नोहि। 
(ते) धंधे ध्यावे नॉँहि ॥९६॥ 
सो दिन नांही, काछ । 
पीच परी है रूवाल ॥९७॥ 


घना पनुस प्रतिहीन । 
आये ठांप्रा दीन ॥९१८॥ 
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१०, चिजांर-मकान बनानेवाला । 


१६, विनेठ-- नाश किया । 


१७ मीच-मौत | १८. ठापा-भठकना | 
१, पा० चुनि गया। 
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..... चिताबनो को अंग। 
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१७४ 
कबोर यह तन जातें है, 
के पेपर कर साथ की, 
कबीर खेत किप्तान का, 


खेत बिचारां . क्या करे, 


कबीर अनहूआ हुआ, 
पडा भुलावा गाफला, 
कबीर वा दिन याद कर, 
मृतु मंढल में आय के, 
कबीर बेहा जरणभरा, 
इरुये हरुपे तरि गये, 
कबीर पांच. पसखेरुवा, 
एक ज्ु आयो पारधी, 
कबीर पेंढा दर है, 
ना जानौ क्‍या होयगा, 
कबीर यह तन बन मया, 
आप आपको काटि है, 
कबीर सतगुरु सरन की, 
घन अहरन बिच लोह ज्यों, 
केंबीर नाव तो अांध्वरि, 
खेबर सां पग्चि नहीं, 


चितावनी को अंग । 


अायाााान्मााभाभकका 9 सा“ मय मम न कमा कक कम भभकमम कम ममकलणय ० मम म पलक 
कबीर साहब की-- 


. सड्रतो ठौर लगाव । 


सके तो ठौर लग 

के गुरु के गुन गाव ॥१९॥ 
म्िरगन खाया झारि। 

पनी करे नहि वारि ॥२०॥ 
बहु रीता संसार । 

गया कुबुद्धि हार ॥२१॥ 
पग ऊपर तल सीस । 
बिसरि गया जगदीस ॥२२॥ 
कूदहा खेवन हार । 

बूडे जिन सिर भार ॥२३॥ 
राखे पोष लगाय। 

छह गय सब ४ढाय ॥२४॥ 
बीचि पड़ी है रात । 
ऊगते परभांव ॥ २५ ॥| 
करम ज्ु भया कुटहार । 

कहें कबीर बिचार | २६॥ 
जो कोइ छाड़े ओट | 

घनी सहे सिर चोट ॥| २७॥ 
भरी बिराने भार। 

क्यों कर उतर पार ॥ २८॥ 


२४. पांच परखेरू-पांच प्राण |. 


-साखी प्रंथ। 
कबीर रसरी पांव भें, 
सांस नगारा कूच का, 


कबीर जंत्र न वाजई, 
ज॑त्र बिचारा क्‍या करे, 
कत्रीर गाफिल क्‍या करे, 
कान पकरिके, ले चले, 
कबीर पानी होन का, 
ऐसे ही जिब जायगा, 
कबीर चित्त हि चपक्िया, 
कायथ कागज काहिया, 
कबीर केवल नाम कह, 


कूर बढ़ाई बूढसी, 
कबीर पंजी साहकी, 
खरी बिग्ुरवन होयगी, 
परंगे मरि नाय॑गे, 
ऊन जाय बवसाहिंगे, 
लेखा देना सोहरा, 
साई के दरबार में; 


काीयथ कागज काहठिया; 


जबवलग सांस सरीरप, 


चितावनी को अंग। 





१७५ 
कह सोवे सुख. चेन । 

बाजत है दिन रेन ॥ २९ ॥। 
टूटि गये सब तार। 

चला बजावन हार ॥ ३० ॥ 
आया काल नजीक | 

ज्यों अजिया हि खटीऋ॥३१॥ 
देखत गया बिलाय। 

काल जु पहुँचा आय। ३२॥ 
किया पयाना दूर। 

दरगह लेखा पूर ॥ ३१॥ 
सुद्ध गरोबी चाल। 

भारी परसी झाल ॥ ३४ ॥ 
तू जिन करे खुवार । 

लेखा देती बार ॥ १५॥ 
कोय न लेगा नाप। 

छोडि बसन्ता गाम ॥ ३६॥ 
जो दिल साँचा होय । 

पला न पकड़े कोंय | ३७॥ 


लेखा बार न पार | 


- तब छग नाम सेंभार ॥ ३८ |। 


३१, अनिया-बकरी | खटीक-कसाई । ३३ . कायथ-चिश्रगुप्त | 


चितावनी को अंग । 


बा 5 मल 

जिनके नौबत बाजती 
एकहि गुरुके नाम विन, 
ढोल दमामा दुरबरी, 
औसर चले बजांयके, 
एक दिन एसा होयगा, 


राजा राना राव रेक, 
'ऊनद खेद टेकरी, 


रावबन जैसा चलि गया, 
आज काल के बोचपे, 
ऊपर ऊपर हक फिर, 
हाद जरे ज्यों छाकडी, 
सब जग जरता देखि करि, 
पानी कैरा बुद बुंदा, 
देखत ही छिप जायगे 
रात गेँवाई सोय कर, 
हीरा जनम अमोछ था, 
के खाना के खोबना, 
सतगुरु शब्द विसारिया, 
निधटक बंठा नाम बिनु, 
यह तन शढ्का बुदबुदा, 


अंड«- 


िननललक-- अनल+ परत वन, निज: 


९. मैंगक--हाथी । 


कबीर साहब कॉ-- 


मंगल बंधति बारि | 

गये जनम सब हारि॥ १९ ॥ 
सहनाई संग भरि। 
है कोय राख फेरि ॥ ४०॥ 
संब सों १९ बिछोह। 

सावध क्यों नहि होय ॥४१॥ 
घडि घडि गये कुम्हार। 
झुका को सरदार ॥ ४२॥ 
जंगल होगा बास। 

ढोर चरेंगे घास ॥ ४१॥ 
कैस जरे ज्यों घास। 

भये कबीर उदास ॥ ४४॥ 
इस पमानुसकी जाव। 
ज्यों तारा परमात॥ ४५ ४ 
दिवस गैवायो खाय। 

कोदी बदक्े जाय ॥ ४६॥ 
ओर न कोई चीत। 

आदि अत का मीत ॥ ४७॥ 
चेति न करे पुकार । 
बिनसत नाही बार ॥४८॥ 


४० दुरबरी-तासा । 


- ९ पा० खड़ खड बोक़ी ठीकरो । 
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-साखी ग्रेथ । चिताबनो को अंग । १७७ 


यह ओप्तर चेत्यो नहीं, 
सत्त नाम जान्‍न्यो नहीं, 
आछे दिन पाछे गये, 
अब पछितावा क्‍या करे, 
आज कहे में काल मजे, 
आज काहू के करत ही, 
काहू करे सो आज कर, 
काल कार त्‌ क्‍या करे, 
का करे सो आज कर, 
पलंग परकय होयगी, 
पाव पछक की छुधि नहीं, 
काल. अचानक बारसी, 
पाव पलक तो दूर हे, 
ना जानो क्‍या होयगा, 
ऊँचा दीसे 'बौहरा, 
एक ग्रुरु के नाम बिना, 
ऊंचा मंदिर परढियां, 
एकहि गुरु के नाभ बिन, 
ऊँचा महर चुनाहया, 


न मु 


"के अटीय-टकिमनम 3४-हफक पे बवाए काका 





पप्तु ज्यों पालो देह । 

अंत पढ़े मुख खेह ॥४९॥ 
गुरु सों किया न हेत । 
चिडियां चुगि गइ खेत ॥५०॥ 
काछ कहे फिर काल । 
औसर जासी चाल ॥५१॥ 
सबहि साज तुब साथ । 

काल काल के हाथ ॥५२॥ 
आज करे सो अब्ब । 

बहुरि करेगा कब्ब ॥५३॥ 
करें काल का साज । 

ज्यों तीतर को बाज ॥५४॥ 
मो पे कहा न जाय । 

पढछ के चोथे भाय ॥०५७॥॥ 
पाँडी चीती पोछ | 

जप्र मारेंगे रोढ ॥५६॥ 
चूना कली हुलाय । 

जदि वदि परलें जाय ॥५७॥ 
पुबरन की दुलाय । 


५६. घालहरा-मोनार । मांडीचीती-चित्रकारी की हुईं । पोल- द 
दरवाना। रौछ-खेल। . १. पा० घोलहरा | 


१२ 


 ऑ्शिाना5 जे आकिश “77:77 कल #४क्‍आ--7“+++' 


१७८ 





ते पन्दिर खाली पढ़ें, 
"ऊंचा महत् 
ने मंदिर खाढ़ी पढ़, 
'मातों शहद जु बाजते, 
ते मंदिर खाली पढे, 
कहा चुनाव मेडियां, 
मीच घपुनेगी पापिनी, 
कहा चुनावे. भेड़ियां, 
घर तो साहे तीन हथ, 
पांच तत्व का पतला, 
दिना चार के कारने, 
बाकी खेती देखिके, 
अजह झोला बहुत है, 
उड़ जले लकड़ी जले, 
कौतिक हारा भी जले, 


नल" 


घर रखबाला बाहिरा, 
आधा परधा एझबरें, 
भोत बिसारी बाबत, 


तन माटीमें मिलि गया, 
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चूनावने, . 
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चितावनी को अंग । 
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कबीर साहब का- 


रहे मसानां जाय ॥५८॥ 
करते होडम होड । 
गये पछकर्म छोड ॥५९॥ 
घरि घरि होते राग । 


बैठन लागे काग ॥६०॥ 
चना माटी छाय। 


दोरि कि लेगी आय ॥६१॥ 
छेबी भींत उस्तारि । 


घना तु पोॉने चारि ॥६२॥ 
मानुस धरिया नाम । 


फिर फिर रोक ठाम ॥६१॥ 
गःबे कहा किसान। 
घर आधे तब जान ॥६४॥ 
जले जलावन हार । 
कासों करूं पुकार ॥६५॥ 
चिडियां खाया खेत। 
चेति सके तो चेत ॥६६॥ 
अचरन् कीया कोन |. 
ज्यों आटा छौन ॥९ण। 


सनम त- सपात. <पनर2० 4 अनार. 


१. पा० सुबरन कली ढुलावंत, । २. पा० पांची शद्ठ जु बाजंत, । 
३. पा०. मडा । 














-पाखी प्रंथ । 


जनमे मरन बिचारि के 
"जिन पंथा तोह़ि चालना, 
जिन गुरुकं चोरी करी, 
ते विधना बागल रखे, 
राप नाम जाना नहीं, 
धंधा ही में पच्ि मरा, 
रापनाम - जाना नहीं, 
बूढ़ोगे . रे बापुरे, 
रामनाम जाना नहीं, 
के मूसा के कातरा 


राम नाम. जाना नहीं, 


ते नर हाली बालदी, 
राम नाम जाना नहीं, 
“हस्सि' हिंतू विसारिया, 
राप नाप जाना नहीं, 
माटी ' प्रिलन कुम्हारकी, 
माटी कहे कुम्हारको, 
एक दिन 'ऐसों होयगा, 





७०, बुंब्र-डंका, सुयश । 


ँहुांहकल-बार है 


. १. पा० जिन जिन पंथों चालना, सो 
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चिताबनी को अंग । 
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(७९ 


कूरे काम निवारि । 

सोई पंथ संवारि ॥६८॥ 
गये नाम गुन भूल । 

रहे अरध मुख झूल ॥६९॥ 
पाला सकल कुट्ुब | 
बार भई नहि बुंब ॥७०॥ 
हुआ बहुत अकाज । 
बढ़े बहों की लाज ॥७१॥ 
ता मुख आन परम । 
खाता गया जनंग ॥७२॥ 
मेला मना बिसार | 

है! पराये बार॥ ७३॥ 
बात बिनूठी भूल। 

अंत पढ़ी मुख धूल ॥ ७४॥ 
चर अब की घात। 

घनी सहेगा छात ॥७५॥ 
क्यात्‌ रोदे मोहि। . 
में रोदोंगी तोहि॥७६॥ 


हसन गत अत++ राम» ५+>--+ ७ कमममकमा#»७>ब७-. 
ता 


निज पंथ सँँवारि । 


२. पा० हेरत इक्षहीः हारिया, पडत पड़ी मुख धूल । 
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 छकठी कई लुहारसों, 
एक दिन ऐसा होयगां, 
कहा किया हम आयके, 


इत के भये न ऊतके, 


जग जहदा मे राचिया, 
तन छीने कुछ बिनसि है, 
यह तन काचा कुंभ है, 
टपका लागा फुटि गया, 
यह तन काना कुंभ है, 
एक हि गुरके नाम बिन, 
यह तन काचा कुंभ है, 
कब्र नेन निहारिया, 
दुनिया भांदा दुःख का, 
आदी अछह राप की 
दुनिया के भ॑ छुछ नहीं, 
साहिब द्र्‌ देख खदा, 
दुनिया सेती दोसती, 
एकाएकी राम सों, 
दुनियाके. धोखे मुआ।॥ 
तब कुलकी क्‍या लाज है, 


चखितावनी को अंग | 


न्‍अनकटकअरम»णन-मननन+- “जनम नशीली. 
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कबीर साहब का-- 


तृ प्रति जार मोहि। 
में जारोंगी तोहि ॥ ७७॥ 
कहा करेंगे जाय। 
चाले मूल गंवाय ॥ ७८ ॥ 
झूठे कुलकों लछाज | 
रटे न नाम जहाज ॥ ७९॥ 
लिया फिरे थे साथ । 
कछू न आया हाथ ॥ ८०॥ 
चोट चहुं दिस खाय । 
जदि तदि परले जाय॥ ८१॥ 
मोहि किया रहिवास । 
नहि जीवनकी आस ॥ ८२॥॥ 
भरा भुंहा मुंह मूख। 
करे कौनी कूख ॥ ८३॥ 
मेरे दुनिया कात। 
दुनिया दोजख जांत || ८४ ॥४ 
होय भजनभे भंग। 
के साधन के संग ॥८५॥ 
चला कुट्ुंब की कानि । 
जब हे परा पसानि ॥ ८६॥ 


..._ ७९, गह॒दा-भहाद, त्ाम्प्रदापिक कलह | ८४. कात-कथीर । 


-झाखी प्रंथ । चितावनी को अंग । 
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१८१ 
हि कमल मा 





कुल खोये कुल ऊबरे, 
राम निकुल कु भेटिया; 
कुछ करनी के कारने, 
सब कुल काको लाजि है, 
कुछ करनी के कारन, 
तब कुछ काको लाकि हैं, 
कध्त पुनत जग जात हें, 
कहें कबिर सुन प्रानिया, 
पानो का साबुद बुदा, 
णेप्ता जियः । जायगा, 
काया प्जन वया करें, 
ऊनल होय न छूटसी, 


ऊनजछ  पहिने कापढा, 
कबीर गुरुकी भक्ति बिन, 
पलमल खासा पहिरते, 
टेहा होकर चालते, 
महलन मांशीं. पोहते, 
ते सपने दीसे नहीं, 
महलन  मांधों. पोढते, 
छत्रपी की छागगे, 
जंगछ ढेरी राखरी, 


ते भी होते पान $ 


कुल राखे कुल जाय। 

सब कुल गया बिलाय॥ <८७॥ 
हंसा गया बिगोय। 

चारि पॉब का होंय ॥ ८८॥ 
हिंग ही शहिगो राम । 
(जब) नम की परमाधाम ॥ ८९ ॥ 
विषय न सझे काछ। 
साहिब नाम सम्हाछ ॥ ९० ॥ 
देखत गया बिलाय। 

दिन दस ठोढी लाय ॥ ९१॥ 
क्पटठा धोयम थधोय। 

छुख निदरि नाहिसोय ॥ ९२ ॥। 
पान पसुपारी खाय। 

बाधा जमपुर जाय॥ ९३ ॥ 
खाते नागर पान । 

करने बहुत ग्रुमान ॥ ९४॥ 
परिमल अंग लगाय॑। 

देखत गये बिलाय।॥ ९५॥ 
परिमछ अग लगाय। 

गदहा छोटे जय ॥९६॥ 
उपरि उपरि हर्या ये]. 


. करते रंग रलिकय .॥०७॥ 
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मेरा संगी कोय नहि, 
मन परतीति न ऊपने, 
थलि जो चरता मिरगला, 
हम तो पेथी पथ सिर, 
जिसको रहना उत घरा, 
मेसे परघर  पाहुना, 
इते परधर उत है घरा, 
करप करीना बेचि के, 
ज्यों कोरी रेजा बुने, 
ऐसा लेखा मीच का, 
कोठे. ऊपर 
पुने पाया देहरा, 
में मेरी तू जनि करे, 
मेरी पका पंखडा, 
में में बढी बलाय है, 
कबलग. राखो रामजी, 
मोर तोर की जेवरी, 
"कहा सुकुछवां सतकलित, 
मोर तोर की जेवरी, 

दास कबि।ा क्‍यों बंप, 
; १०४, पेखडा-बेड़ी । 





दोरना, . 


कबीर साहब का--- 





सदे साग्थी छोय । 


जिय बिघवांस नहोय ॥९८॥ 


बेधा इक जूं सोंन। 
हरा चरेगा कॉन 
सो क्‍यों तोड़े मीत । 
रहे उठाये चीत ॥१००॥ 
बनिजन आये हाट । 

उठि कारे चाछो बा॥।२० १॥ 
'गैरा आदवें छोर। 

दौरि सके तो दौर ॥१०१॥ 
सुख निदरि नहि सोय । 

ओछी ठोर न खोय ॥९० 
मेरी मूल बिनासि । 

मेरी गलकी फांसि ॥५०४॥. 
सको तो निकस भागि। 

रु लपेटी आगि॥१०५॥ 


९९ 


बह बंधा ससार। 
दाझ्षिन वारबार ॥१०६॥ 
गल बंधा ससार। 


जाके नाप अधार ॥*?००७।॥। 
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४७७७७ 


। १. पा० बुनतां। २. पा० कायस कूटे वस्तु फल। 


-साखो ग्रेथ । 


नानह कातो चित्त दे, 
ग्राहह्क राजा राभ दे, 
तन सराय प्रन- पाहरू, 
को, काहू का है नहीं 
राम कहेते खिन्न परे, 


सूकर द्वें करे औतरे, 


पुर पट्न काया पुरी, 
जमराजा गंहे. भेलसी, 
पीपर  सूना फूल बिन, 
एकाएकी मानुषा, 
राज दुवारे बांधिया, 
मनुष जनम कब पायह, 
आये हैं ते जायेगे, 


एक भसिघासन चढ़ि चढे, 
या मन गहि जो थिर रहै, 
चलती बिरियां डठि चहा, 
तू प्रति जाने बाबरे 


पिंड प्रान सो बधि रहा, 


दीन गँंवायों दूनि संग, 
पाँव कुर्हाटी मारिया, 
में भौंरां तुहि बरजिया, 
अटकेगा कहूँ बेह्नसों 


चितावनी को अग। . 


नआ्््सस्ेस््््््सल्ल्स्पसटस्स्म्मम्ल्म््म्म्म्स्य्सस्ल्स््््््“ 3 


१८३ 





' महँगे मोल बिकाय । 


औरन नीरा जाय ॥१०८॥ 
मनता उतरी आय। 
देखा ठोंकि बजाय ॥१९०९॥, 
कृप्ठ होय गलि जाय । 
नाक बूढता खाय ॥११०॥ 
पांच चोर दस द्वार । 
सुपरि लेहु करतार ॥१११॥ 
फल बिन सूनो राय ।_ 
टप्पा दीया आय॥११२॥ 
प्रेटी धुन॑ गयेद । 
कब भजिहू गोविंद ॥११३॥ 


राजा रंक्र फफ्रीर । 


(एक)बांधे जात जजीर ॥ १ १४॥ 
गहिरी धूनी गाड़ि द 
हस्ती घोड़ा छांडि ॥१ 


मेरा है सब कोय । 
सो नहि अपना होय ॥११६॥ 


दुनी न चाढ़ी साथ। 
मूरत अपने हाथ ॥११७॥ 


बन बन बास न लेय | 
तड़प तड़प जिय देय ॥११८॥ 
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१८४ 
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बादी के बिच मेंबर था, 
सोतो भोंग डंडि गया, 
ऐसी गति संसार की, 
एक पड़ी जिहि गाड़ में 


एक सीस का पानवा, 
लेकापति रावन गया, 
काल्चक्र चक्की चले, 


सगुन अग्रुन दोय पाटला, 
राम भजों तो अब भजो, 
हरिया हइरिया रूखडे, 
'भैबिनु भाव न ऊपजे, 
जब हिरे से भे गया, 
भयसे भक्ति करे सबे, 
भय पारस है जीवको, 
डर करनी डर परमगुरु, 
डरता रे सो ऊबरे, 
खलक पिला खाली हुआ, 
बांध हिलावे पालना, 
यह विरियों तो फिरि नहि, 
आया लाभ हि कारने, 


१२१. हीस-उविश, इच्छा | 


आला आए पशपप 
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चितावनी को अंग। 


कत्रीर साहब का 


कलियों लेता बास। 

तजि बादीकी आस ॥१९१९॥ 
ज्यों गाठटर की ठाट। 
सबे जाहि तिहि बाट ॥१२०॥ 
करता बहुतक हीस। 

बीस भुझ्ा दस सीस ॥१२१॥ 
बहुन दिवस ओ रात । 

तामें जीव पिसात ॥१२१॥ 
बहोरि भजोगे कब्ब । 

इंधन हो गये सब्ब ॥१२३॥ 
भे विनुहोय नप्रीति। 

पिटी सकल रस रीति॥१२४॥| 
भयसे पूजा होय। 
निरमभय होय न कोय॥ १२५॥ 
टर पारस ढर सार। 
गाफिल खाबे मार ॥१२६॥ 
बहुत किया बकवाद । 

तामें कोन सवाद ॥१२७॥ 
पन में देखु विचार। 
जनप्र जुआ पति हर ॥ १२८॥ 


१. ५१० डर | 


-साखी ग्रंथ । 
बेझ् गहन्ता नर गहा, 
एक हि गुरुके नाम बिनु, 


यह पन फूछा बिषपय बन, 
सागर क्‍यों ना उडि चलो, 


कहें कबोर पुकारि के, 
अबकी बिरियों चेति है, 
धोखे धोखे ज्ुग गया, 
थिति नहि पक्डो आपनोी, 
केतोी कहे बुझाय के, 


में खेंचे सत लोकको, 
झूठा सब संसार है, 
संत्तनाम को जानि ले; 
एकदिन ऐसा होयगा, 
घरकी नारी को कहै, 
आठ प्रहर योँही गया, 
सत्तनाम हिरदे नहीं, 
मंदिर माँही झलकती, 
हँस बठाऊ चछि गया, 


न की नांरी-नाडी । 
१. पा० बांधा । 





चितावनी की अंग । 
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१८५ 


चूका सींग रू पछ। 
घिक दाढ़ी धिक मूछ ॥ १२९॥ 


तहां न लाबो चीत। 
सुनी बेन मन मीत ॥१३०॥ 
चत नाहीं कोय। 
सो साहिबका होय ॥१३१॥ 
जनपहि गया सिराय । 
यह दुःख कहाँ समाय ॥। १३ २॥ 
परहथ जीव बिकाय । 
“सीधा जमपुर जाय ॥१३३॥ 
कोउ न अपना मीत । 
चले सो भौजल जीत॥१३४॥ 
कोय काहुका नॉहि। 
“तनकी नारी जांहि ॥९१५॥। 
पाया मोह जंजाल। 
जीत लिया जम कांछ ॥१३६॥ 
दीवा की सी ज़्योति। 
काही घरकी छोति॥१२७॥ 


१. पा० करकोी। _ 


>#क्, 


१८६ 


बारी बारी आपने, 
तेरी बारी जोीयरा, 


सेस नागके सहमत फन, 
नरके ए% जीभ ह है, 
परदे रहती पदमिनी, 


छडी जु॒ पहुँची कालको, 


मछरी यह छोडो नहीं, 


जिहि जिह्ि दाबर घर करो, 


पानीम की पमाछरी, 


किया खड़को णालको, 


हे मतिहीनी माछरी, 
सों सरवर सेवा नहीं, 
है मतिहीनी माछरी, 
कृदि समुद्रसे रूसना, 
है मतिहीनी प्राछरी, 
दावरियां छूटे. नहीं, 


चितावनी को अंग |... 


चले पियारे मीत 


कबोर साहब का-- 


नियरे आब नीत ॥१३८॥ 
फन फन जिभ्या दोय। 
रहे ताहि में सोय॥१९१९॥, 
करती कुछकी कान। 
छोड भई भंदान ॥१४०॥- 
धीमर तैरो काल। 
तेह तहें मेले जाल ॥१४१॥ 
क्यों + पकर्या तीर। 
आई पहुँचा कोर ॥४२॥. 
राख न सकी शरोर | 
जाल काल नहि की र ॥ १४ ३॥॥ 
धोमर मीत कियाय । 
छीलर चित्त दियाय ॥१४४।॥. 


छीलर मांडी आहि।, 
सके तुसभुंद सेमाल ॥१४५॥' 


१३८, शात्न का कथन है कि शेष नाग भी अपनी दो हजार 
जिहाओं से हरि का भजन करता है। वह भी अपनी। जिह्ाओं को प्रपंच- 
से रोके रहता है । नर के एक नीम है परन्तु यह उसे भी नहीं रोक. 


सकता । 


१४२. कीौर-घीमर । १४५ आर-करीडाबिहार । 


पा का 
प्र दर 
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-साखो ग्रंथ । 


पछली फिरि फिरि बाहुरी,. 


दरिया भीतर घर किया, 
आंखटियोँ.. रतनालियां, 
में तोहि इश्ों' माछली, 
सूखन छांगे केबडा, 
पानी की कलर जानता, 
भाई बोर बटाजवा, 
जाका था सो ले लिया, 
मरती बिरियोँ उुन करे, 
कहें कबिर क्‍यों पाइये, 
कबीर यह. चिन्तामनी, 


जो पहिले सुख भोगिया, 
जब रंग था तबना रगा, 
अब पछताये क्‍या हुआ, 
पुपरिन का संसे रहा 


कहें कबीरा . ग़ामरस, 
विषय वासना उरकप्िकर, 


अंब पछितावा क्या क 
कबीर 
प॑हिले बुरी कंमायके 

१४७ चेजा-धर । 


दरदीवान जो, 
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चिताबनो, को अंग । 





१८७ 


ताकि समुंदर तोर। 
'कहा करेगा कीर ॥१४६॥: 
चेजा करे पताल। 

त क्यों बंधी जाहू ॥१४७॥ 
टूटन छागे टार। 

चछा सो सींचन हार॥१४८॥ 
भरि भरि नेनन रोय | 

दोन्हा था दिन दोय ॥१४९॥ 
जीवत बहुत कठोर। 

काटे खांदें चोर ॥१५०॥ 
परत संसार गँवाय। 
तिनका गुट ले खाय ॥ १५१॥ 
हारे रंग मान मजीठ । 

जब रंग दिन्हा पीठ ॥१५२॥६ 
पछितावा मन मांहि 


सघरा पीया नाहि॥१५३॥ 
जनंम गवाया बाद। 


निजकरनी करे याद ॥१५४॥ 
क्यों करि पावे दाद | 


हू. का 


” पीछे कारे फिर्याद ॥१५५॥ 
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१७००, दाद-धन्यवाद | 


!; १, या० जनि संसारी नाय | 
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१८८ 
एक बन्द ते सब किया, 
सो तू अन्तर खोजि ल; 
एक बुंढ ते सब किया, 
सो तू क्‍यों बीसारिया, 
सब घट भीतर राम है, 


आप आप से बंषैया, 
'पांच पातुका पिजरा, 
अपना पिजर तह बसे, 
'सगा हमारा रामजी, 


और सगा सब सगएगा, 
चले गये सो ना प्रिले, 
मात पिता सुत बान्धवा, 
राम बिसारो बावरा, 
घन जोबन चछू जायगा, 
अनुस जन्प तोकूं दियो, 
कहें फविर चेत्यो नहीं, 
मनुस जन्म तोकूं दियो, 
अपनी करनी आपको, 
कबोर केवल नापकी, 
तेल घर बाती बूब्बी, 


चितावनी को अंग। 


क्भजण 


कबोर साहब का-- 


नर नारी का नाम | 


: सकक् बियापक राम।॥।१५६॥। 


यह देहका विस्तार । 
अधा मूठ गंवार ॥१५७॥ 
ऐसा आप सुजान। 
आं१ भया अजाने ॥१५८॥ 
सो तो अपना नॉहि। 
अगम अगो बर मॉहि ॥ १५९॥ 
सहुदर है पुनि राम । 
कोह न आबे काम ॥९६०॥ 
किसको पूछूं बात। 
झूठा सब संघात ॥*९६१॥ 
अचरज किनन्‍्ही येह। 
अत होयगी खेह ॥१९२॥ 
भजिषेकी हरिनाम। 
लगो औरहि काम ॥१६३॥ 
भजिबेको गोपिन्द । 
कहा बंधाये फंद ॥१६४॥ 
जबकूगि दीपक बाति | 
तब सोबे, दिनराति ॥१६०॥ 





जय 
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चिताबनी को अंग |. 


के -++-अक०न्‍लकक 4. कननन+ 


>घाखा प्रथ । 


पनुसा जन्पहि. पायके, 
तेढी केरा बेल ज्यूं, 
जो तूं परा है फंदपें, 
प्राया पद तोकूं. चढ़ा, 
कबीर काया पाहुनो, 
ना जानू कब जायगी, 
माटी केरा पूृतला, 
एक केला के बीछुरे, 
यह अवसर चेत्यो नहीं, 
माटी प्रिकत कुँभार की, 
दरद न छहेवे जात को, 
सगा उप्तीको कीजिये, 
पनुषा जनम हि प्राय के, 
जेसे कुवा जक बिना, 
जिन धर नोबत बाजतो, 
सो घर भी खाली पढे, 
क्या करिये क्‍या जोडिये, 
छांदे छांडि सब जात हैं, 
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भज्यो न रघुपतिराय । 
फिरिफिरि फेरा खाय॥१६६॥ 
निक्रसेगा कब अध । 

पत भूले गति मंद ॥१६७॥ 
हंस बटाऊ माहि। 

मोहि भरोसा न|हि॥१६८॥ 
मानुष धरिया नाम। 

बिकल भया सब ठाम ॥१९९॥ 
चूकयो मोटी घात। 

बहुत सहेगो लात ॥१७०॥ 
मुआ न राखे कोय । 
(नो)नेह निबाहू होय॥१७१९॥ 
जब ढृगि भज्यों न राप । 
ताको नाहीं क्राप ॥१७२॥ 
होत छतीसों राग । 

बेठन ल)गे काम ॥१७३॥ 
थोडे जीवन काज। 

देह गेह धन राज ॥१७४॥ 


जागो लोको मत म्रुवो, ना करू निंदसे प्यार । 
जैसा सपना. रेबका, ऐसा यह संसार ॥१७५॥ 


१. पा० पांच तलका पूतला। 








१९७ 





सब कोई परि. ज्ञात हें 
सत्तनाप . प्रकारतां, 
एक बुंद के कारने, 


(अ)नेक बुंद खाली गये, 
परूं मरू सब को(३) कहे, 
मरना था सो मरि चुका, 
मन मृआ पाया मुई, 
अधबिनाशी नो ना परे, 
मरते मरतै जग घुआ, 
राप कबिरा यों मुआ, 
नामुआ नां मरि गया, 
यह चरित्र 
जाय मरे सो जीव है, 
जन्म परनसे न्यार है, 
हरि मरि हैं तो, 
हरि नं परे, 
नर नारायन रूप है, 
जो सपझे तो समझ हे, 
अध॑ कपाले गूलता, 
जठा।. मेंती 


3 बकबकबकन लक-ब नने. अल बना ॥तिकनओ निधन निधन किन ताओन अशजसलम ओर 






चितावनी को अंग | 


करतारका, 


राखिया, 


बज चननन 33 पद्म 


कब्नार साहब का 
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काल काल की फॉस | 
कोइक उबरा दास ॥९७६॥ 
रोता . सब संसार ।' 
तिनका नहीं विचार ॥१७७॥ 
मेरी परे बढाय । 
अब को मरने जाय ॥१७८॥ 
संशय ग्लुभा शरीर। 
तो क्यों मरे कबीर ॥९७९॥ 
घुत बित दांरा जोय । 
एक बराबर होय ॥१८०॥ 
नहि आगे नहि जाय । 
उपभे और समाय ॥१८१॥ 
ग्पता राप न होय । 
प्रेत साहिब सोय ॥१८२॥ 
ह्र हूँ मरि हैं। . 
हम काहे को परि हैं ॥१८३॥ 
तू. मात जाने देह। 


: खलक पछकर्म खह ॥१८४॥ 


सो दिन कर ले याद । 
हि पुरुष कर बाद॥ १८५॥ 





१. पा० बहुत॥ ३२० पा० ताहि पुरुष कर याद। 


वी 


>> नमन, 





य्म्म््च्ल्च््य्््ड 


खौ ग्रंथ | 


कि अन्‍लरलनअननमनन>««», 





ऊँचा चढहि कर देखता, 
कब्वीर पट्रटण. कारिवां, 
जप राना गह भेलसो, 
आया अन आया भया, 
पढ़ा भुलावा गाफिला, 
पानी ज्यों रि तलावका, 
यह सब यों ही जायगा, 
माय बिढानी बाप बिड़, 
दरिया केरी नाव ज्यूं, 
आंखि न देखे बाबरा, 
सिरके केस उजल भये, 
क्यों खो नरतन ब्रिथा, 


पांव कुल्हाडी पारही, 
चेत सबरे बाबरे, 
तुझक्ी जाना दूर है, 


मरख शब्द न मानई, 
सत्य सब्द नहि खोजई, 
राजपाट धन पाय कर, 
पादोसीकी कनों 


चिताबनी को अंग । 


अहिरन की चोरी करे, 


द्श (५ श 
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१९१ 


करें सः का दान। 
बेतिक दूर विपरान ॥१८६॥ 
पांच चोर दस द्वार। 

बोल गले गोपाल ॥॥९८७॥ 
जब राता संसार । 

गये कुबुद्धि हर ॥१८८॥ 
दस दिसि गया बिलाय। 
सके तो ठाहर छाय ॥१८९॥ 
हम मी मांझ बिडांहि। 
संजोगे पिलि जाँहि॥१९०॥ 
सद्ग सुन नहि कान। 

अबहूँ निपट अजान ॥१९१॥ 
परि विषयन के साथ । 
प्रखव अपने हाथ ॥१९२॥ 
फिर पाठे पछताय। 

कहें कबीर जगाय ॥१९३॥ 
धभ न घुने बिचार | 

जावे जमके द्वार ॥१९४॥ 
क्यों करता अभिमान। 

लइट सो अपनी जान ॥१९५॥ 
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यह नर गये भुछाइया, 
कहें कबिर अब चेत हू, 
समुझाये समझे नहीं, 
गुरुका शब्द उद्छेदके, 
बानी होय सो परानहीं, 
कहें कबिर सो बांचि है, 
साधु मह्यतम ना कहे, 
कहें कबिर वा 'गृरुका, 
स|मी सेवकस कहे, 
पीतछ हो का पारखू, 


कबीर मनुवा मोर हे, 
खाया पीया पचि गया, 


न्‍वीशमकानग का पक ७० पाक पी, 





ले +»०-मटिय न जल 


कबोर साहब का-- 
देखी माया झौछ। 
सुपिरि पाछलो कोछ॥ ९९६). 
धरे बहुत अभिमान ! 
कहत सकल हम जान ॥१९७।॥ 
बसे सब्द हमार। 
ओर सकल जप पार॥१९८॥ 
गुरुवन दिया लखाय । 
'चेला चौरासि जाय॥१९९॥ 
मुनरे चेत अचेव। 
नहि होरासे हैत ॥२००॥ 
संसय रूपी सांप | 
अन्तर प्रगटे आप ॥२०१॥ 


१. पा७० गूरुआ। ९२. पा० चला । 


उपदेंस को अंग । 


“काट डक मि8-..._तहवनह] 


जीवदया क्ति राखिफे, 
भौसागर के जीव को, 
अंतर याहि बिचारिया. 
भौसागर में जीव हे, 
काछ काल तत्काल है, 
अनबोबे लुनता नहीं, 
काल काम तत्काल है, 
भले भरताई पे हहै, 
जो तोको कांटा बुबे, 
तोहि फूछकों फूल है, 
दूरबल को न सताशये, 
बिना जीवकी सॉंस सं, 
कबीर आप उंगाइये, 
आप ठगे घुख ऊपने, 
या दुनियामें आयके, 
लेना हैं सो लेय हे, 
खाय पर्याय लुगय हे, 
"लेना है सो लेय॑ छे, 


साखी कहें कबीर | 
आनि लगाबवे तीर॥ १ # 
साखी कहो कबीर । 
मुनि कै लागे तीर॥ २ ॥ 
बुरा न करिये कोय । 
बोबे लुनता होय॥ ३ ॥ 
बुरा न कीमे कोय। 
बुरे बुराई होय॥ ॥ 
ताको बो तू फूछ। 
वाको है तिरसूल।| ५ ॥ 
जाकी मोटी हाय। 
लोह भसम है जाय ॥ ६ ॥ 
और न ठगिये कोय। 
और गे दुःख होय || ७ ॥ 
छांढि देय तू ऐंठ। 
ऊठि जात है पेंठ॥ ८ ॥ 
यह मनुवा मिजमान । 
यही गोय मैदान॥ ९ ॥ 


३. अनबोबि-विना बीज डाले । लुनता नहीं-काटता नहीं । ९. गोयं-नौंद ॥ 
१३ 


| 


खाय  पकाय  लुटायके, 
चलती बिरिया रे नरा, 
लेना होय सो पलद ले, 
कही पुनी ज्ुगजुग चलो, 
सत ही में सत बटईं, 
कहें कबिर ता दासको, 
देह परे का गुन यही 
बहुरि न देही पाएये 
कहें कबीर पुकारि क, 
के साहिब की बंदगी, 
कहें कत्रीरा देय तू, 
देह खेह जायगी, 
देह खेह जायगी, 
निश्चय कर उपकारही, 
हाट बड़ा हरि भजन करि, 
अकल बढ़ी उपकार करि, 
गांठि होय सो हाथ कर, 
आगे हाट न बानिया, 
यहां बिसाइन करि चलो 
रसवगे बिसाहन ना पिले 
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१२, सत-आठा । 


4६१ “2१४ 


उपदेस को अंग | 


कबीर साहब का--- 


करिले अपना काम | 

संग न चले छदाम ॥ १० ॥ 
कही घछुनो मंति पान । 

आवा गवन बेधान॥ ११॥ 
रोटी मेते टूक। 

कबहु न आवबे चक॥ १२॥ 
देह देह कुछ देह। 

अब की देह घुदेह ॥ १३॥ 
दो बातें लिखि लेय । 
भूखोंको कछु देय ॥१४॥ 
जबलग तेरी देह। 
(फिर)कौन कहेगा देह॥ १५॥ 
(फिर)कोन कहेगा देह। 
जीवन का फल येह॥ १६॥ 
द्रव्य बदा कछु देह। 
जीवन का फल येह॥ १७॥ 
हाथ होय सो देह। 

लेना है सो लेह ॥ १८॥ 
आगे बिसमी बाट। 

ना बनिया ना हाट ॥ १९॥ 
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फमाकेका. आंाापेमाविकाकिम्पन [का ० काका गाए 


-साखी म्रंथ । उपदेस को अंग । १९० 


श 


धरम किये घन ना घटे, नदी न घ्े नीर। - 
अपनी आँखों देख लो, यों कथि कहें कबीर ॥ २० ॥ 
कबीर यह तन जात है, सको तो राखु बहोर । 
खाली हाथों वह गये, जिनके छाख करोर ॥ २१॥ 
स्वामी है संग्रह करे, दूजे दिन का नीर। 

तरे नतारे और को, यों कथि को कबीर ॥ २२ ॥ 
या दुनिया दो रोजकी, मत कर यासे हेत। 

गृह चरनन चित लाइये, जो पूरन सुख देत ॥ २१३॥ 
हस्ती चढिये ज्ञान का, सहज दुलीचा ढार। 
स्वान रूप संसार है, सुंकन दे झक मार ॥ २४॥। 
कबीर काहेको डरे, सिरपर सिरनन हार । 
हस्ती चढ़े दुर्यि नहीं, कूकर भुसे हजार ॥२५॥ 
ऐसी बानी बोलिये, पन का आपा खोय | 
ओरन को सीतल करें, आपुहि सीतरू होय ॥२६॥ 
जगमे बैरी कोय नहिं, जो मन सीतल होय। 
या आपा को टारे है, दया करे सब कोय ॥२७॥ 
कहते को कहि जान दे, गुरु की सिख तूं लेय । 
साकट जन औ स्वान को, फेर जवाब न देय ॥२८॥ 
कबीर तहीं न जाइये, जहें जो कुछ को हेत । 
साधुपगो जाने नहीं, नाम बाप को लेत ॥२९॥ 
कबीर तहों न जाहये, जहाँ सिद्ध को गौव । 
स्वामी कहै न बैठना, फिर फिर पूछे नॉव ॥३९॥ 
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कबीर साहब का-- 
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१०६ . उपदेस को अंग | 





कत्रीर संगी साधु का, 
इंट्रिन कीं तब॑ बांधिया, 
रृष प्रिले अरू मन मिले, 
कं कबिर तहाँ जाईये, 
आवत गारी एक है, 
कहें कबिर नहि उलटिये, 
गारी  प्रोटा ब्वान, 
कीटि संवार. काप, 
कोटि सँवारे.. काम, 
गारी सो. क्‍या हानि. 
गारी हो से ऊपज, 
हारि चले सो सन्त है, 
हरिनन तो हारा भला, 
हारा तो हरि सों प्रिले, 
जैसा घट तेसा पता, 
जाघट हार न जीत हे, 
जेंसा. भोजन खाइये, 
जेसा . पानी पीजिये, 
कथा कीरतन काल विषे, 
कहें कबिर जन तरनको, 


दल आया भरपूर। 

या तन कीया घपूर ॥३१॥ 
पिले सकल रस रीत । 

यह संतन को प्रीत ॥हेशा 
उलटत होय अनेक । 

वही एक्शी एके ॥३३॥ 
जो र॑चक उरमभे जरे । 

बेरि उलटि पौयन परे ॥३४॥ 
बेरि उलटे पॉवन परे । 
हिरदे ज॒ यह ज्ञान धर॥३५।॥ 
कलह कष्ठ ओ मीच । 

लागि मरे सो नीच ॥३६॥ 
जीतन दे संसार। 
जीत! जपके द्वार 
घट घट और सुभाव । 
ता घट ब्रह्म समाव ॥१८॥ 
तेसा ही मन होय । 

तेसी बानी सोय ॥३९॥- 
भों सागर की नाव। 

नौही और उपाव ॥४०॥ 


३७)) 


१६ पा० एकें. को । २, फ० लार। ३. पा० भेता घट तेता मता | 
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-साखी ग्रंथ । 
कथा कीस्तन करनको, 
कहें कबिर वा दाससों, 
कथा कीरतन छॉँडि के, 
कहें कबिर ता सापके, 
कथा कीरतन रातदिन, 
कहें कबिर ता साधघुकरे, 


कथा करो | 
काम कथा को परिहरों, 


कामकथा सुनिये नहीं, 
कहें कबीर विचार के, 
कथा करो करतार की, 
आन कथा सनिये नहीं, 
आन कथा अंतर परे, 
कहें कत्रिर यह दोष बड़, 
कथा कीरतन कलि विषे, 
सुने. सुनाव प्रेम सों, 
कथा कीरतन सुननको, 
कहें कबिर ता दासकी, 
बहते को बढह़ि जान दे, 
सप्रन्नाया समझे नहीं, 


१, पा० भूल जात हरि नाम | 








उपदेस को अंग। 


क रतारको, 


$ के 





बंग।......... १९७ 
जाके निस दिन रीत। 
निश्व कीम॑ प्रीत॥ ४१॥ 


करे जु और उपाव। 
पास कोई मति जाव ॥ ४२॥ 
जाके उद्यम येह। 
चरन कमलकी खेह ॥ ४३ ॥ 
निसदिन सांग सकार। 
कहें कबीर बिचार ॥४४॥ 
सुनि के उपभे काम । 
“बिसरि जात है नाप ॥१५॥ 
घुनो कथा करतार। 
कहें करीर विचार ॥श्छ्षा 
ब्रह्म जीव सोय । 
पुनि लीम सब कोय ॥४०॥ 
तरवे को उपकार।॥ 
यह उपदेस हपार ॥४८॥ 
जों कोय क' सनेह। 
मुक्ति में नहि संदेह ॥ ४९॥ 
मत पकठावों ठोर। ... 
देय पका दो और ॥५०॥ 


पा 


बजन>जलतत + 5 ॥औल 
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१९.८ 


बहते को मेंत बहन दो 
क्यो पुन्‍्यो माने नहीं, 
बंदे तू. कर 
ओऔसर मानुस जनमका; 
बार बार तोसों कहा, 
बनजारेका बेछ डज्यु, 
धननारे को बेल जु, 
एकन के दूना भया, 
मन राजा नायक भया, 
है हे हे हे ह्व । रहो, 
बनजारे के बेह जँ, 
खाट लादि भुस खात है, 
. ज्ीवत कोय समुझे नहि, 
तनमनपें परिचय नहीं, 
जो कोय समुझे सैनगें, 
सेन बेन समुझे नहीं, 
जिहि गिवरी ते जग देंधा, 
जासी आठ लौन ज्यों, 
जिन गुरु जता जानिया, 
ओसे प्यास न भागसी, 
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उपदेस को अंग | | 


बंदगी, 





कबीर साहब का-- 
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कर गहि एंचहू ठौर 

सब्द कहो दृह ओर ॥ ५१॥ 
तो पाब दीदार । 

बहुरि न बारंबार ॥५२॥ 
घुनरे मनवा नीच। 

पैंडा माहीं पीच॥ ५३॥ 
ठांडो उतयों आय | 
(एक)चाला मुह गेंवाय ॥५४॥ 
टांडा छादा जाय। 

पूँजी गई बिछाय ॥ ५५॥। 
भरमि फिरयों चहूँ देस। 

बिन सतगुरु उपदेस ॥| ५६ ॥ 
मुबा न कह संदेत । 

ताको क्‍या उपदेस ॥ ५७॥ 
तासे कहिये बेन । 

तासों कछू न कैेन ॥ ५८ ॥४ 
तू जनि बंधे कबीर । 

सोन समान शरीर ॥ ५९ ॥ 
तिनको तंसा छाभम। 

जब छगि पं न आभ॥६०॥ 


न 
वि 


>साखो ग्रंथ । 





जिन हूेढा तिन पाइया, 
जो बौरा इडृबन डरा, 
चतुरा क्या कीजिये, 
कोटिक गन सूवा पढ़े. 
(अल) प्रस्त फिरे क्या हों व है, 
चतुराई नहीं छूटसी, 
पहना गुनना चातुरी, 
काम दहन मन बस करन, 
पढ़ि पढ़ि के पत्थर भये, 
कबीर अन्तर प्रेपकी, 
नाम भजो मन बसि करो, 
काहे को पढ़ि पचि मरो, 
करता था तो क्‍यों रहा, 
बोबे. पेड़: बडछका, 
में कथि कहि कहि कहि गये, 
सचनाम तत सार है, 
"जिनमे जितनी बुद्धि हैं, 
वाको बुरा न मानिये, 
काछ (का) जीव माने नहीं 
में खेंचे सतलोक को 





अल टननािजनन मिली: ल्‍ डेट धििननानन- “ 


उपदेस को अंग । 


१९९ 


गहरे पानी पैठि। 

रहा किनारे बेठि॥ ६१॥ 
जो नही सब्द समाय। 

अन्त बिलाई खाय ॥ ६२॥ 
पुरति सब्द थे पोय । 

पुरति सब्द में पोय ॥ ६९१ ॥ 
यह तो बात सहल्ल । 

गगन चढदून मुसकल्ठ॥ ६४ ।॥ 
लिखि लिखि भये जु ईंट । 
लागी मेक न छींट ॥ ६५॥ 
यही बात है तंव। क्‍ 
कोटिन ज्ञान गिरंथ ॥ ६६ ॥॥ 
अब करि क्यों पछिताय। 

आप कहां, ते खाय॥ ६७ ॥। 
ब्रह्मा विस्नु महेस। 

सब काहू उपदेस ॥ ६८ |। 
तितनो देव बताय। 

और कहते लाय ॥ ६९ ॥ 
कोटिन कहूँ बुझाय । 

बांधा जमपुर जाय ॥ ७० ॥ 


१. पा० जाको 
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पदेस्त हि. कक 
उपदेश को अंग । 


२०० 


आतम पूजा न्िष दया, 
कहें कबिर सतनाम भज, 
सत्तनाम सुमिरन करे, 
आतम्र पा जिव दया, 
चातुर को चचेंता घनी, 
सर अवसर जाने नहीं, 
कंचन को कछ ना हमे, 
बुरा भछा होय बेश्नव, 
भूख गई भोजन पिले, 
जोबन गई तिरिया प्रिले, 
मांगन को भल बोहनी, 
माली को भक्त बरसनो, 
घधोती पोती बीनती, 
ये औरनसे ना बने, 
तीन तापमे ताप है, 
ताप आतम महा!बली, 
हिये हीरा की कोरठरी, 
मिले हिराका जॉहरी, 
हाँ न जाको गुन छह, 
औबो बस के क्‍या करे, 





कबार साहब का-« 





पर आतप्र की सेव । 

सहज परम पद लेव॥ ७१॥ 
सतगुरु पद निजञ्ञ ध्यान। 

लहे सो मुक्ति अमान ॥ ७१॥ 
नहि मूरख को लांज। 

पेट भरन से काज ॥ ७३ | 
आग न कीड़ा खाय । 

कदी न नरके जाय ॥७९४॥ 
ठेंह गई कंबाय। 

ताको आग लगाय ॥७प५।। 
चोरन की भर चूप। 

धोंबी को भर धूष ॥छद्ा 
गुरु सेवा सततंग । 

खान खनावन अग ॥७७॥ 
तिनका अनंत उपाय। 

सत बिना नहि जाय ॥७८॥ 
पारवार मत खोर। 
तब हीराका मोढछ ॥७९॥ 
तहां न _ताकोी ठांव। 
दीगेबर के गाँव ॥८०॥ 


जज आल मो. विकाकलन्ममनन 


-साखी ग्रथ । 


| वरना >न८ंपवमालाान, 


अति हट प्रत कर बावरे, 
ज्यू ज्यूं भींजे कापरी, 
सबसे हिलिये सबसे मिलिये, 
शांजी हांनी सबते कहिये, 
वाद विवादाँ मति करे, 
गुरु चरनों चित्र छाय के, 
बालू जैसी करकरी, 
ऐसी मीठी कछु नहीं, 
रितु वसंत याचक भया, 
ताते नव पल़व भया, 
जो भक्त बाढहे नावमें, 
दोनों हाथ उलीचिये, 
काम क्रोध तृष्णा तने, 
सदशुरु दाया जाहि पर, 
काया सों कारण करे, 
क्ृ५ भर सब मेटके, 
गुरु मुख सद्न प्रतीति कर, 
दया क्षया सत सील गहि, 
खाख छपेरे जो रहैँ, 
धां। के प्रन भाषहीं, 


उपदेस को अंग । 
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हठसें बात न होय । 
त्यू त्यूँ भारी होय ॥<१॥ 
सबका लीजे नाम। 
बसियें अपने ठाम ॥८२॥ 
करु नित अपना काप । 
भन्न ले केवल राम ॥८३॥ 
ऊनल जेसी धूप । 

जैसी भीठी चूप ॥८४॥ 
हरखि दिया ट्रम पात । 
दिया दूर नहि ज्ञाव ॥८५॥ 
परम बाढे दाम। 

यही सयाना काम ॥<८६॥ 
तजे मान अपमान। 

जम सिर परदे मान ॥८७॥ 
सकल कान की रीत । 

सःय नाम सों प्रीत ॥८८॥ 
हपे सोक बिसराय । 
अपरलोक को जाय ॥८९॥ 
उन्हें नीच पति लेख। 
ज्यों कीक्ीमें रेख ॥९०॥ 


'अिननकनानगा- उनहल-स्‍तकाल»कम_मककबूसफरामन्कर जद, 
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हा 


जज लनटला» 


भाव मुआ तो परन दे, 
कबीर दारे बेठि के, 


मान अभिप्तान न कीजिये, 


जो सिर साधू ना नव, 
सांस सबेरे बखत दो, 
कबीर रात जु ना पड़े, 
गुरु को पूर्ण भुरुमुखी, 
घट दरसन जो पृजहीं, 


पब्द को अग । 


कबीर साहब का-- 
सदा चलेगा नाम | 
करिले अपना काम ॥९१॥ 
कहें कबीर पुकार। 
सो सिर काटि उतार ॥९१॥ 
सीस नंवाबन जाय। 
साधु धरे जो पाय ॥९३॥. 
बाना पूजे साथ । 
ताका पता अगाघ ॥९४॥४ 


सब्द को अंग। 
हि अफीम 


कबीर सद्ध॒ सरीर में, 
बाहर भीतर रपि रहा, 
सद्व सद्ध॒ बहु अन्तरा, 
जा सह्ठे॑ साहिब पिलै, 
सब्द सब्द बहू अन्तरा, 
सब्द सब्द का खोजना, 
सब्द बराबर ,धन नहों, 
हीरा तो दापों प़िले, 


बिन गुन बाजे तांत। 
ताते छूटी अति ॥ २ ॥ 
सार सद्ध चित देह । 
सोह सह् गहि लेह ॥२॥. 
सब्द सार का सीर। 
सब्द सब्द का पीर ॥ ३६॥४ 
जो कोय जाने बोल । 
सब्द हि मोक न तो ॥४ ॥ 


५“ »# >०-------+ नेक न 3३ ना >पनवकक 5. 
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_साखी ग्रंथ । 
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सब्द को अंग । 
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सब्द कहे सो कीजिये 
अपने अपने ढछोम को, 
सब्द न करे मुलाहिजा, 
आपा पर जब चीन्हिया, 
सब्द हमारा हम सब्द के, 
जो चाहे दीदार को, 
सब्द दुराया ना दुरे, 


जों जन होवे जोंहरी, 


सब्द पाय घुरति राखहिं, 


कहें कषिर वहां देखिये, 


सब्द उपदेस जु में कह, 
कहें कबीर बिचारि के, 
सब्द भेद तब नानिये, 
सब्दे सब्द परगट भया, 
सब्द खोनि मन बस कर, 
सत्त सब्द निज सार है, 
सब्द गुरु का सुब्द है, 
भक्ति करें नित सब्द की, 
सब्द सब्द सब कोय कहे, 
एक सब्द सीतल करे, 


बहुतक गुरू लवार । 
ठोर ठोर बटपार ॥ ५॥ 
सब्द फिरे चहूँ थार। 
तब गुरु सिषप व्यवहार ॥ ६ ।॥ 
सब्द ब्रह्म का कूप । 
परख सब्द का रूप॥ ७ ॥, 
कहूं जु ठोह बजाय । 
छेहँ सीस चढाय ॥ ८ ॥ 
सो पहुंचे दरबार । 
बेठी)। पुरुष हमार ॥ ९॥ 
जु कोय माने संत। 
ताहि. मिलछाबों कंत ॥१०॥ 
रहे सब्द के पमोहि । 
दूजा दीखे नांहि ॥११॥ 
सहज जोंग है येह । 
यह तो झूठी देह॥९रा 
काया का गुरु काय। 
सतगुरु यों समझाय ॥१श॥) 
सब्द का करो बिचार । 
एक सब्द दे भार ॥१४॥ 


१, पा० गुरुवा बड़े । 
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एक सब्द सुख खानि है, 


एक सब्द बंधन कटे, 
निश्तर झरे अनहद बजै, 
अधिगत अंतर प्रगट है, 
रैन समानी भानु पं, 
अकाप्त समाना सब्दमे, 
खोनी हुआ सब्द का, 
कहें कबिर गहि सब्द को, 
दारू तो सब को(य) करे, 
मो दारू सतगुरु दई, 
मता हमारा मंत्र है, 
सब्द हमारा कल्पतरू, 
सोइ सब्द निज सार है, 
बलिहारी वा गुरुन की, 
वह तो मोती जानियो, 
यह तो मोती सद्दध का, 
सीखे सुने बिचारि छ, 
बिना समझे सब्द गदे, 
यही बढ़ाई सब्द की, 
बिना सब्द नहि ऊरबरें, 
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सब्द को अंग । 


पिन की 





बीर साहब का +- 


बन नओिओलओ 
०3 


एक सब्द दुख सासे। 

एक सब्द गछ फासि॥९५०॥ 
तब ऊपने ब्रह्मज्ञान । 

लगा प्रेम निन ध्यान ॥९६॥ 
भानु अकासे माहि । 

सब्द परे कछू नोहि ॥१७॥ 
पन्‍्य संत जन सोय। 

फबहु न जाय बिगोय ॥१८॥ 
वह घुभाव की नॉहि। 

वही सब्द के माहि ॥१९॥ 
हमसा हे सो लेह। 

जो चाहे सो देह ॥२०॥ 
जो गुरु दिया बवाय। 

सीष बिगोय न जाय ॥२१॥ 
पुहै पोत के साथ । 

बेधि रहा सब गात॥२२॥ 
ताहि सद्ग छुख देय । 

कछू न छाहा केय ॥२३॥ 
जसे चुंबक भाष। 

केता करे 5पाय ॥२४॥' 





हर. ४० >++०#न्‍्याणधन्क 


>साखौ ग्रंथ । 

सही टेक हे ताहुकी, 
टेक निवाई देह भरि, 
काल फिरे सिर ऊपरे, 
कहें कबिर गुरु संब्द गहि, 
ऐसा मारा सब्द का, 
कहें कबिर सो ऊबरे, 
संत संतोषी. सबंदा, 


सतगरुह् के परताप ते, 
सरसा सर जन बेधिया, 
लागी चोट जो सब्द की, 
सारा 
लागी चोट जो सब्द की, 
लागी लागी क्या करे, 
छागी तब ही जानिये, 
बिन सर और कपान बिन, 
बाहर पावन दीसई, 
मैं कलिका कोतवाल हूँ, 
जो या सब्दहि मानि हैं 
सब को मुख दे सद्वका, 
जें घट साहिब बसै, 





सब्द को अंग | २०५ 


बहुत पुकारिया, 





जाकों सतगुरु टेक । 

रहे सब्द मिक्ठि एक !। २०॥ 
जीवहि नजरि न आय। 
जमसे जीव बचाय ॥ २६॥ 
मुआ न दीसे कोय। 

धड़पर सीसन होय ॥ २७॥ 
सब्द हि भेद बिचार। 

सहज सीछ मत सार॥ २८॥ 
सर बिन गम कछु नॉहि। 
करक कलेजे पॉह्ि ॥ २९ ॥ 
पीर पुरे और । 

रहा कबीरा ठोर ॥ १०॥ 
लागत रहो लगार। 
निकसी जाय दुमार ॥ ३१॥. 
पारा है जु कसीस | 

बेधा नख सिख सीस॥ ३२ ॥ 
लेहू सब्द हमार | 

सो उतरे भौ पार॥ ३३ ॥: 
अपनी अपनी ठौर 

ताहि न चीन्हे और ॥ ३४ ॥ 


५९. सर - सतगुरु शष्द का बांण | ३१५. कप्तीस-खीचकर । 


२०६ 
सीतल सद्द॒ .जचारिये, 
तैरा प्रीतम तुझ्हि में, 
हरिजन सोई जानि५, 
आठ पहर चितबत रहै, 
'टीला टीली हाहि के, 
समझ सफा करता चले, 
कुबुधि कपानी चढहि रहै, 
भरे भरि मारे कान में, 
'कुटिल बचन सब तें बुरा, 
साधु बचन जल रूप है, 
“कर गठन दुरजन बचन, 
'बिजुली परै समुद्र में, 
कुटिल बचन नहि बोलिये, 
गंगा जल सौतर भया, 
सीतछता तब जानिये, 
बिप छाड़े निरबिष रहें, 
खोद खाद धरती सहेै, 
कुटिक॒बचन साधू सहै, 
जिव्हा में अमृत बस, 


विष बसुकिका ऊतरे, 





४० करगडन--करवत । 
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पब्द को अग। 


कबीर साहब का-- 


अह आनिये नॉहि। 
दूसमन भी तुझ मॉहि॥ ३५॥ 
जिव्हा कहे न मार । 
गुरु का ज्ञान बिचार॥ ३६॥ 


फोरि करे मेदान। 
सोइ सद्गध निरवान ॥ ३७॥ 
कुटिल बचन के तीर। 
साले सकल सरीर ॥ १८ ॥ 
जारे करें सब छार। 
बरसे अमृत धार ॥ २९॥ 
रहे सन्‍तजन टारि। 
कहा सकेगी जारि ॥ ४०॥ 
सितछ बेन ले चीन्हि । 
परबत फोडा तीन्हि॥ ४१॥ 
समता रहे समाय। 
सब दिन दखा जाय ॥ ४२॥ 
काट कूट बनराय । 


औ?”से सहा न जाय ॥ ४१ ॥ 
जो कोय जाने बोल। 


जिव्हा तने हिछोल ॥ ४४॥। 
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४४. सर्प का विष जोभ' ते चूस लिया नाता हैं। 
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सब्द का आ। 
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जिव्हा सक्वर दूध जिभ, 

लजिव्हा साजन रलि मिले, 
सहज तगाजू आनि के, 
सब रस मांहीं जीभ रस, 





मुख आबे सो कहें, 
हते पराई आतप्रा, 
बोले बोल बिचारिके, 


कहें कबिर ता दासको, 
रैन तिमिर नासत भयों, 
सार सद्दव के जानते, 
जत्र भेत्र सब गूठ है, 
सार सद्र॒ जाने बिना, 
सार सब्द निण जानिक्रे, 
काग कुपत तजि हंस है, 
सार सब्द जाने बिना, 
काया माया थिर नहीं, 
सार सब्द को खोजिये, 
अन समझ तो कुछ नहीं, 
सार हि सद्द बिचारिये, 
अन समझा सब्दे कही, 





जिव्हा प्यारीजागि। 
जिव्हा ढाबे आगि ॥ ४५॥ 
सब रस देखा तोल। 

जु कोय जाने बोल ॥ ४६॥ 
बोल नहीं बिचार । 

जीम बांधि तरवार ॥ ४७॥ 
बेठे ठोर सैभारि। 

कबहु न आवबे हारि ॥ ४८॥ 
जबही भानु उगाय। 

करप भरप प्रिटि जाय ॥५९॥ 
पति भरप्रो जग कोय । 

कागा हंस न होय ॥ ५०॥ 
जिन कीन्ही परतीति। 

चले सु भोौजछू जीति। ५१॥ 
जिव परल में जाय | 

सब्द लेहु अरथाय॥ ५२॥ 
सोह सद्द सुख रूप 

वह तो दुखका रूप॥ ५३ ॥ 
सोई सब्द मुख देय । 

क्छू न छाहा लेय ॥ ५४॥ 
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२०८ 

कमफं. जग फंदिया, 
जाहि सद्द ते मुक्ति होय, 
सतजुग॒ त्रेता डापरा, 


सार सद्भध एक साच है, 
पृथिवी अपहु तेज नहीं, 
अललर पच्छि तहां है रहे, 
सतगुरु सेब्द परपान, 
और झूठ सब ज्ञान, 
ज्ञानी घुनहु संदेस, 
क्यो. मुक्तिपुर देस, 
मन तहें गगन सपाय, 
नहि. आधे नहिं जाय, 
ज्ञानी करहु विचार, 
सत्त सब्द निज सार, 
जगमें. बहु परपंच, 
नहि. पाँव कोय संच, 
गई सद्ं निज मूल, 
बुप्प॑ भें अस्थूल, 
सब्द हमारा आदिका, 
आगा पीछां सो करें, 








कबोर साहब का--- 


जप तप पूजा ध्यान। 

सो न परा पहिचान ॥ ५५॥ 
यह कलजुग अनुमान। 

और झूठ सब ज्ञान ॥ ५६॥ 
नहीं वायु आकास | 

सत्त सब्ह परकास ॥ ५ जया 
अनहद बानी ऊचरे। 

कहें कबीर बिचारिके |।५८॥ 
सद्व विषेकी पेखिया। 

तीन लोक के बाहिरे।। ५९ || 
धुनि सुनि सुनिके मगनह । 
पुंन सद्ध थिति पावहीं ॥६०॥: 
सतगुरु ही से पाइये। 

और सब विस्तार है ॥ ६१ ॥ 
तामे जीव भुलान सब । 

सार सव्द जाने बिना ॥६२।। 
सिंधुहि बुंद समान है। 

बीज त्रिछ विस्तार ज्यूं ॥६९३॥ 
हमसे बली न कोय । 

जो बढ हीना: होय ॥६४॥ 








>साखी ग्रथ । 


>अरचनाननन लिन न 





आफलयशब+ नधीषी- जविनिनानन- धथ ननननी भजन का | अल» “लत तारिक, 


घर घर हप सबसे कहां, 
ते भवसागर बूड़हीं, 
में कबीर विचलछों नहीं, 
ताको लोक पढठाहइ हों, 
सब्द सम्हारे बोलिये, 
एक सब्द ओऔषध करे, 
एक सब्द सों प्यार है, 
एक सब्द सब दुश्नमना, 
सब्द जु ऐसा बोलिये, 
औरन को सीतकछू कर, 
जिह्ि सब्दे दुख ना छगे, 
तपत प्रिटी सीतल भया, 
कागा काको धन हुई, 
प्रीठाी सब्द सनाय के, 





जिभ्या जिन बसे करी, 


नहि तो औगुन छपने, 
कहने को चूके नहीं, 
सबे सब्द सहिदान हैं, 
सच्द गे सो प्रद है, 
पढ़ि पेडित रंदिया भये, 





सब्द को अंग । 
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२०९ 
सब्द न छुने हमार। 
लख चोौरासी धार ॥६५॥ 
सब्द मोर समरत्य । 
(जो) चढ़े सब्द के रत्य॥६६॥ 
सब्द के हांथ न पांव । 
एक सब्द करे घाव ॥६९ज॥। 


. एक सब्द कृप्पार। 


एक सब्द सब यार ॥६५।॥। 
तनका आपा खोय । 
आपने को सुख होय ॥६९॥ 
सोई सब्द उचार। 

सोह शब्द ततसार ॥७०॥ 
कोयल काको देत । 

जग अपनो करि लेत ॥७९॥ 
तिन बस कियो जहान । 
कहि सब संत सजान ।।७२॥ 
जेतो जिस की दौर । 
परख सब्द सो ठौर ॥७१॥ 
मेही सब संसार। 
बिन मेटे मरतार ॥७०॥ 





१४ 
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विश्वास को अंग । 


या... 2 रा 


जाके प्रन विखास है, 
कीटि काल झक झोलहीं, 


सत्तनाप की लो लगी, 
मोहि भरोसा नापका, 


सत्तनाम से मन पिला, 
मोहि भरोसा इृष्ठ का, 
रचनहार को चोन्हि ले, 
मन पन्दिर में पठि के, 
भूखा भूखा क्‍या करे, 
भांदा घड़िया झुख दिया, 
सिरजन हारे सिरजिया, 
देनेशशा देव है, 
साई इतना 
में मी भूखा ना रहूँ। 


सदा गुरू हैं संग । 
तऊ न हो प्न भंग ॥ १ ॥ 
जगसे दूर रहाय-। 
बदा नरक ने जाय ॥ २ ॥| 
जप से परा दुराय। 
बंदा नरक ने जाय ॥ ३ ॥ 
खाने को क्‍या रोय। 
तान पिछोरी सोय ॥ ४॥ 
कहा घुनाबे छोग । 
सोही प्रन जोग॥ ५॥ 


"आटा पानो लोन । 


मेटनहारा. कौन ॥ ६ ॥ 


दीजिये,“ जामें कुटुं३ समाय। 
साधु न भ्रखा जाय ॥७॥ 


हारिजन गॉठि न बा "हीं, उदर समानां लेय । 


आगे पीछे हरि खड़े, 
कबीर चिता क्‍या करूं, 
मेरी चिन्ता हडओ करे, 


जो प्रागें सो देय ॥ ८ ॥ 


चिन्ता सों क्‍या होय । 


चिन्ता मोदि न कोप ॥ ९ | 


१, पां० जब मांगे तब देय । 
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-साखो ग्रंथ । 


कम लीन कल न आशषञ यञ्य्ज््नके््््रटहलन्खचब्:::-:::#/:5््िििॉैि:आ 
। शकगान “भततदनिननायनाना शिरकत कत9 ५99५८ नम कम- ०3833; कटा “ नगगग गगन िएनिशन नि कन तप गलत भितिय बनना एएयगण “ध लत लितनण' 


विश्वास को अंग । 





सोई चित में आनि। 


चिन्तामनि चित में बसे, 


बिना प्रभु चिन्ता करे, 
चिन्ता छोडि अचिन्त रह, 
पस्त पेरू जन्तु जीव, 
अदा पाले काछुई, 
यों करता ध्ब को करे, 
पौ फाटी पंगरा मभया, 
सब काह को देत है, 
खोजि पकरि विस्वरास्त गहु, 
अजिया गज प्रस्तक चढी, 
पांडर पिंनर मन भेंवर, 
'एक नाप सींचा अभी, 
पद गाबे लछोलीन है, 
सबे पछोरे थोथरा, 
गाया जिन पाया नहीं, 
जिन गाया विस्वास गहि, 
गावन ही में रोबना, 
एक बन हिमें घर करे, 
घट में जोति अनूप है, 
कहा सार हैं बमनुसका, 


यह मूरत्त की वानि ॥१०॥ 
देनहार सपरत्थ । 
तिन के गांठि न हथ्थ ॥१२॥ 
बिन थन राखे पोख | 
पाले तीनों लोक ॥११॥ 
जागें जीवा जून । 
चोंच सपानां चून ॥११॥ 
धनी मिलेंगे आय । 
निरभय कोंपछ खाय ॥१४॥। 
अरथ अनुपप बास । 
फल लागा विस्वास ॥१९५॥ 
कटे न संध्ष फांस। 
एक बिना विस्वास ॥ १६॥ 
अनगाये ते दूर। 
ताके सदा हजूर ॥ १७॥ 
रोवन ही में . राग । 
एक घर ही बैराग ॥ १८॥ 
रिजक मौत जिव साथ | 
कलम धनी के हाथ ॥ ९९ ॥- 
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बनना “बे के. नम मेजजकम+>> थ नि 
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विश्वास को अग । 
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कत्रार साहब का- 


सोई रिजक हलाल | 
तजि संसे जिव साल॒॥ २० ॥ 
भांति भांति का नाज। 
बिना बिलायत राज ॥ २१ ॥ 
सो जन कलपे काहि। 


२१२ 

सांः दीया सहन में, 
हैवाँ सबें हराम है, 
सब ते भली मधक्करी 
दावा करीसी का नहीं 
जाके दिल में हरि बस, 
एक लहरि सपुद्रकी 


आगे पीछे हरि खड़ा, 
जन को दुःखी क्‍यों करे, 
भक्त भरोसे राम के, 


तिनकूं करम न लागई 
सोद। कीने राम सों 


जो कब टांडा लूटे, 
राखनहारा राम है; 
हरी कोपे नहि ऊबंरे, 


ढोरी छलागी भय मिश्र, 
चित्त चहूंटा राम सों, 
करम करोमा छिखि रहा, 
'भासा घंटे न तिल बढै, 
क्रम करीमा लिखि रहा, 
जो कबह चिन्ता कर, 
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२०. हलाल- धर्मयुक्त । हवां-बलात्कार । 


दुख दारिद्र वहि जाहि॥ २२॥ 
आप सहारे भार। 


समरथ सिरजन हार ॥ २३ ॥ 
निषडक ऊंची दीठ । 

राम ठकोरीं पीठ ॥ २४॥ 
भरिये गून हलाय। 

पंजी बिले न जाय॥ २५॥ 
जाय जंगल पें बेठ । 

सात पताले पेठ ॥ २६ ॥।: 
पन पाया बिसराधघ। 

याही केवल धाप॥ २७॥ 
अब कछु लिखा न होय । 

जो सिर पटके कोय ॥ २८ ॥ 
नर सिर भाग अभाग। 

तौर न आगे आग ॥ २९॥॥। 


उरानकानक्‍ सफर लनज मत लन« पक मन सम भर पे धरे बल++ल्‍ 
४ *, 
+५' 





२५, ठांडा--बेलों की कंतार। २९. आग--आगगि, खनन । 


_>साखोी ग्रेथ । 


जों सांचा विसवास है, 
कहें कबीर बिचारि के, 
विस्वासी है गुरु भजे, 
नाम मजे अनुराग ते, 
काहे को तलफत फिरे, 
पहिले रिजक बनायके, 
अब ते काहेको ढ९, 
हसती चढ़कर डोलिये, 
मेरो चित्यो हरि ना करे, 
हरि को चिंत्ों हरे करे, 
राप किया सोई हुआ, 
राप करें सो होयगा, 
ऐसा कौन अभागिया, 
राम बिना पग धरनक्‌, 
किये बिना मांगे बिना, 
काहे को मन कल्पिये, 
मुदे को भी देव है, 
ज्ीवत नर चिंता करे, 
पीछे चाहे चाकरी, 
ता साहिब सिर पसॉपते, 


विश्वाप्त को अग। 


___२१३ 


तो दुख क्‍यों ना जाय । 
तन मन देहि जराय॥ ३१० ॥ 
लोहा कंचन होय। 
हरष सोक नहि दोय॥ ११॥ 
काहे॑ पाव॑ देख । 
पीछे दोनो भ्रख॥ ३२॥ 
सिरपर हरिका हाथ। 
कूकर भुसे जु लाख॥ १३ ॥ 
क्या करूं भे चित । 
तापर रह निर्चित ॥ ३४॥ 
राम करे सो होश । 
काहा करों कोय॥ ३५॥ 
जो विश्वास और | 
कही कहां है ठोर ॥ ३६॥ 


जान बिना सब आय | 
सहजे रहा समाय ॥ ३७ ॥ 
कपडा पानी आग। 
ताका बढ़ा अभाग ॥ ३८॥ 
पहिले महिना देय । 
व्यू कसक्राता देह॥ ३१९॥ 
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२ १९ ्ः सती को | अंग | कबीर साहब का 


दिधियाम-अयम' ऋदकआांमममयामनपमाांधमकानाअरानो मना मा “० 





भजन भरोसे आपके, प्रगहर तज्ा शरीर । 
तेज पुनः परकास में, पहुंचे दास कबीर ॥ ४० ॥ 





सती को अंग। 

अब तो ऐसी है परी, मन अति निरमल कोन्ह । 
परने का भय छोंडि के, हाथ सिंधोरा लीनह ॥ १ ॥ 
| होल ददामा बाजिया, सब्द सुना सब कोय । 

जो सर देखी सावे भी, दोड कुल हॉसी होय ॥ २ ॥ 
सती जरन को नीकसी, चित धरि एक विवेक। 
तन मन सॉंपा पीव को, अंतर रही न रेख ॥ ३ ॥॥ 
सती जरन को नीकसी, पिव का सुमिरि छुनेह । 
सब्द सुनत जिय नीकसा, भूछि गई छुधि देह ॥ ४ ॥ 
सती सर वन ताइया, तन मन कीया घान। 

नाप जपत चिता प्रिटी, निकसा तनसे प्रान॥५॥ 
सती बिचारी सत किया, काँटों सेज बिछाय। 

सती ले पिय संग में, चहूँदिसि आग लगाय॥ ६॥ 
द १. सिंधोरा -प्िदूरदान । ल्ली सती होने के समय अपने आप को 


शंगार से सुसज्जित कर लेती है। २. सर-डिता । 
७. धान“-घानी, पेरना । 
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-साखी ग्रंथ । 








सती पुकारे सर चढी, 
छोग बटाऊ सब गये, 
सती डिगे तो नीच पर, 
साधु ढिंगे तो सिखरते, 
सती न पीस पीसना, 
साध भीख न पांगई, 
मं तोहि प्छू हे सखी, 
प्ये पीछे सत करे, 
ऐसी भाँति जो सति है, 
मुक्ति देत संसार को, 
साध सती आओ सरणा, 
आसा छांढे देहकी, 
साध सती ओऔ सूरमा, 
ते निकसे नहि बहहुरे, 
साध सती ओ सरमा, 
तीनों निकसी बाहुरे, 


साध सती ओ सूरमा, 
अगम य्रेथ कों पम धरें, 


सती को अंग । 


33-०० अनामधनतानः%+ मा जा«>१+मअथान-७०+अ०॥- न. 


२१० 


सुने मीत पसान। 
हम तुम रहे निदान ॥ ७॥ 
सर डिगे तो कूर। 
3गिरि भय चकना चूर ॥८॥। 
जो पीसे रॉड। 
जो मांगे सो भांद ॥ ९॥ 
जीवत क्‍यों न जराय । 
जीवत क्यों न कराय॥१०॥॥ 


सो निज मुक्ति परमान। 
सोः सती तू. जान ॥९९॥ 
इनका यता अगाध। 
तिनमें अधिकरा साथ ॥१२॥ 
जानी औ गजदंत । 

जो जु] नाहि अनंत ॥१३॥ 


कब ने फेरे पीठ। 


तिनका मुख नहि दीठ ॥१४॥ 
इन पटतर कोय नॉहि। 
“गिरि वो कहां समाहि ॥ १५॥॥ 


१- पा० सत | २. संगी थे सो चलि गये | ३. पा० होय चरनकी धूर | ; 
४, हैटे तो कित नांहि । 





पिक्सल बलि, 


मा, 
कबीर सतियां कुसतियां, 
सतियां सोहई जानिये, 
सत तो ताप्तों कीजिये, 
ठाम ठाप के सत्त सों, 
आँखडियां काजल भरी, 
बिहारी गुरु आपनी, 
सतिया सोई अस तिया, 
नित जलना है संत कूं, 
सहन जढूना सतिया तना, 
ले बठी पिय आपना, 
सतिया का पुख देखना, 
आप आग लगात है, 
सती भई् है सत्त कूं, 
बाट बटाऊ चले गये, 
सती बिचारी सत किया, 
एक एक जब है पिली, 
सती सर तन साहिया, 
दिया .मशोढ़ा परीव कु, 
सर सती स्वगे पाई हे, 
कपीर सौदा नाप सूं, 


व्नान5 


२४. महोला, महफिल, स्थान । 


सती को अंग । 


"77... न लरन»--+म मनन न ननन- न व ननननन+++ न नमन नमक +म पाक. 





कबीर साहब का-- 


जरे मरे की छार। 


डे, 


जरे संभारि सेभारि ॥१६॥ 
जहँबाँ मन पतियाय । 
कुल कलेक चढदि जाय ॥९७॥ 
मुख म॑ भरी तंबोल | 
साहिब सेति किलोछ ॥|१८॥ 
जलती है इक बार। 
नाम पुकार पुकार ॥१९॥ 
सूखे काठ मिलाय । 
चहुँ दित आग लगाय ॥२०ण। 
जले पीव के संग । 
तऊ न भोडे अग ॥२१॥ 
सरीोर कीन्ही सान। 
हम तुम रहे निदान ॥२श। 
ले अपना वे भेष | 
अतर रही न रेख ॥२१॥ 
तन मन किया जु ध्यान। 
'मरदह्ट करे बखान ॥ २४॥ 
जाय मिष्ठे सब कोय । 
सिर बिन कदी न होय॥ २५॥ 


१, पा० मरघट । 
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सती चमाके अगनिसं, 
साधु ज्ञु चूके टेक सों, 
ये तीनों इलटे बुरे, 
जगमें हांसी 





हो यगी, 


२१७ _ 
सुरा सीस डुलाय। 
तीन लोक अथडाय ॥ १६॥ 
साधु सती औ सर। 
मुख पर रहे न नूर ॥ २७॥ 





पतिव्रता को अंग। 





पृतिबरता के एक हे, 
पतिवरता ब्यभिचारिनी, 
'पतिबरता को छुख घना, 
मन भेली ब्यभिचारिनी, 
'पतिबरता मैली भी, 
'पृतिबरता के रूप पर, 
'पतिबरता मी भी, 
-सब॒सखियनमे यों "दिपे, 
पतिबरता पतिको भने, 
आन दिसा चित नहीं, 
| प्रतिबरता पतिंकों भजे, 
सिंध बच्चा. भो हलैँघना, 


३. कुचल-फटे पुराने कपडोंवारली । 


०-९०» कमनमीरीनी+ 


व्यभिचारिन के दोय | 

कहु क्यों मेला होय ॥ १ ॥ 
जाके पति हैं एक। 

ताके खसम अनेक ॥ २॥ 
काली कुचल कुरूप। 

बारों कोटि सरूप ॥ ३ ॥ 
गले कॉचकी पोत। 

ज्यों सरज की ोत ॥ ४ ॥ 
पति भज्ि पर बिस्वाप्त । 
सदा पीव की आस ॥ ५ ॥ 
और न आन घुहाय। 

तो मी घासनखाय ॥ $ ॥ 


१, पा० दिपे । 
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पतिब्रता को अंग । 
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२१८ पतितब्रता को अंग । कबीर साहब का-- 





अमएकंमनगानमत-पननझात. ८2०3०५म-मनकनजण कक “7 “८ ४० “शह+ 
न्जल्‍लज आप 
ऑमका:: ना फेड-जड०+--_ हराम 


पतिबरता तब जानिये, 
अंतर तो सूची रहै, 
पतिबरता ऐसी रहे, 
जब प्रुख देख पीवका, 
पतिबरता ब्यभिचारनी, 
वह रंग राती पीषके, 
पतिबरता के एक ते, 
आठ पहर निरखत रहे, 
पतिबरता तो पित्र भेजे, 
जीवत जप्त है जगत में, 
नमा अंतर आवब ते, 
ना में देखों और को, 
कभीर सीप समुद्रको, 
२और बुँद को ना गहे, 
कबीर सीप समुद्र को, 
पानी पीब स्वाति का, 
कबीर भेरे बेठिके, 
धरा धरे सो धरकुटी, 
धरिया रू घी नहीं, 
घरिया अधर पिछानिया, 
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रती न खडे नेन। 

बोले मीठा बेन ॥ ७ ॥ 
जसे चोली पान। 

चित्त न आवे आन॥ ८ ॥. 
इक मंदिर में बास | 

घर घर फिर उदास॥ ९ ॥ 
और न दूजा कोय। 

सोह सुहागिन होय ॥ १० ||, 
“पिया पिया रट लाय। 

अत परम पद पाय॥ ११ ॥ 


नेन झाँपि तुहि लेव । 


ना तुहि देखन देव॥ १२ ॥ 


रटे पियास पियास | 
स्वाति बुँंद की आस ॥ २३ |॥ 


खारा जल नहि लेय । 
सोभा सागर देय॥ १४॥. 
सबसों कहूँ पुकारि । 
अधथर धरे सो नारि ॥ १५ | 
गहूँ अधर की बॉहि । 
कछू धरावहि नोहि॥ १६ ॥ 


० न मम पल नम नल टन 
१७५ घरा-झत्रिम, बनावटी, । धरे-पूंण । घरकुटी-व्यभिचारिणी । 
१० पा० पीव पीच । २. पा० समुँद्र हि तिनका बर गितो। 





न विकननललाश+पपभम४»»ाा बन कक तन न पशानन नव ल3. 





-साखी ग्रंथ । 
नाम न रटा तो क्या हुआ, 
पतिबरता पिवको भजे, 
पुरति समानी नाम में, 
प्रतिबरता पिव को पिली, 
सोई मोर सुलच्छना, 
देहु दीदार दया करो, 
प्रीव अडो है तुझ्ससें, 
जो हासि बोलेँ ओर से, 
सोई मेरा एक हूँ, 


दूजा सोद क्‍या करूं, 
सोइ मेरा एक दूँ, 
दूना सोॉई जो करूं, 


मो चित पछहु न बीसरूं, 
यह अंग ओर न भेंडसी, 
कबीर रेख सींदर अरु, 
नेननप्रीतम रपधि रहा, 
आठ पहर चौसठ प्री, 
नेना मांहीं तूँ बसे, 
बार बार क्‍या आखिये, 
'कलि तो ऊखल होयगी, 


पतित्रता को अंग । 
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जो अंतर है हेत। 

मुख से नाम न लेत॥ १७॥ 
नाप किया परकापत | 

पलक न छोड़े पास ॥ १८॥' 
में पतिबरता नारि। 

मेरे निम्र भरतार॥ १९॥ 
बहु गुनियाला कंत । 

नील रंगाऊँ देत॥ २० ॥ 
और न दूता कोय। 

तुम सम ओर न कोय॥ २१॥ 
और न दूजा कोय। 

जो 'कुल दुजा होय॥ २२ ४ 
तुम परदेस हि जाय | 

जबतब तुम मिल्ति आय ॥२३॥ 
काजर दिया न जाय । 

दूना कहाँ समाय ॥२४॥ 
मेरे और न कोय । 


नींद ठोर नहि होय ॥२५॥ 


मेरे प्न की सोय । 
सो और न होय ॥२६॥ 


२६. आखिये-आख्यान, कहना । १, पा० कलि। 





नस नक कनन लत नभनीननन लत >बनन+ किक ० +जलज+-++-+++*०“+>+_ ७ 


२२० 

जो यह एक न जानिया, 
एके ते सब होत है, 
जो यह ए+ जानिया, 
जो यह एक न जानिया, 
सब आये उस एफपे 
अब कहो पाछे क्‍या रहा, 
एके सांप सत्र॒ सपे, 
माली सींबे म्लको, 
जो मन लागे एक सों, 
त्रा दो मुख बानगता, 
एक नाम को जानि कर, 
जप तप तीरथ ब्रत नहीं, 
' भें अबछा पिव पिव करूं, 
भुक्न सनेही राम बिन, 
में सेवक सपरत्थ का, 
पतिवर ता नंगी रहे, 
मैं सेवक समरत्यथ का, 
सनी जागी छुंदरी, 
एक चित होय न पित्र पिले 
चंबल प्रन चहुँ दिसि फिर, 
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पतित्रता को अंग॑ | 








कबार साहब का-- 


बहु जाने क्‍या होय । 
सब ते एक न होय ॥२७।॥ 
तो जानो सब जान। 
सबही जान अजान ॥२८॥ 
डार पात फल फूल | 
गहि पकठा जब मूल ॥२९॥ 
सब साथे सब जाय । 
फूले फलि अधाय ॥१०॥ 
ती निरुवारा जाय । 
घना तमाचा खाय ॥३२ १॥ 
दूना दिया बहाय । 
तगुरु चरन सप्राय ॥१२॥ 
निरगन मेरा पीव। 
और न देखेूँ जीव ॥३३॥ 
कबहु न होय अकान। 
बाही पति को लान ॥३४॥ 
कों१ बरबछा भाग । 
साई दिया झुशग ।३५॥ 
पतिवरत ना आबे । 
पिय फ्हो कैसे पावे ॥१६॥ 


वन क-+त+मम-अीनान-+“+++ मम पकवान 


१, पा० सदा | 


जज ल्ाच्| 
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पतित्रता को अंग । 


मनन मनन उनकी, हगामितानत-अल॑++- रमन 
ननमान+५ 4 ०-“  धटिण- “/नट लाए पतली नील घन ऑतिननलनिण५णणणीणिदिणन 7५» "7०-75 लत ते बज हलके 


के मउनमन्‍्ववासाया»वाचाथा नाना टन लिन नल 


>साखी ग्रथ । 


संदरि तो सोई भज, 
ताहि न कबहूँ परिहरे, 
चटी अखाड़े पुन्दरी, 
दीपक जोया ज्ञान का, 
सूरा के तो सिर नहीं, 
पतिबरता के तन नहीं, 
दाता के तो धन घना, 
पतिवरता के तन सही, 
भोरे भी खसम को, 
सतगुर आनि बंताइया, 
जो गाव सो गावना, 
पाविवता साधू जना, 
घर परमेस्वर॒ पाहुना, 
खट रस भोजन भक्ति करि, 
एक जानि एके समझ, 
एक निरख एके परख. 
जीवत मिरतक हों «रही, 
कहें कबिर ता नारि की, 
ऊँची जाति पपीहरा, 
के पुरपति को जाचई, 


तजे खलक की आस । 
पलऊ न छाहे पास ॥३७॥ 
मादा पीवसें खेल। 

काम जले ज्यों तेक ॥३८॥ 
दाता के धन नॉँहि । 

सुरति बसे पित्र माँहि ॥३१९॥ 
सूरा के सिर बीस। 

पत राखे जगदीस ॥४०॥ 
कबहूँ न किया विचार | 
प्वबछा भरतार ॥४१९॥ 
जो जोड़े सो जोड । 

याहि कलिमे हैं थोढ ॥४२॥ 
घुनो सनेही दास। 

कहूँ न छाड़े पास ॥४३॥ 
एके की ग्रुन गाय । 

एके सों चित छाय |॥४४॥: 
तन पेन सेती नेह । 

चरन कपल की खेह ॥४५॥ 
पीये न नीचा नीर । 

के दुख सह सरीर॥४६॥ 


'फलर रण "सकता कीमत २-+०8--+०मन3४ फमामाइ० कम, 


१. पा० दूमा। 
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२२२ पतिब्रता को अंग । 
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पढ़ा पपीह सुरसरी, 
मुख भूंदे छुरति गगन में, 
'पापहा पन को ना ते, 
तन छाडें तो कुछ नहीं, 
पषिहा का पन देख करि, 
मरते दप छजहमें पडा, 
चातक घहुव है पढावई, 
मम कुल याही रीत है, 
चातक सुत हि पढाबइई, 
आन नीर नहि पीवना, 
चातक चित हि चुमि गई, 
आन नीर परसों नहीं, 
दोजख हथहि अगिनिया, 
मेरे भिस्त ने चाहिये, 
पिय. सनमुख सेवा करे, 
पिय तजि कित भित जो रमे, 
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कबोर साहब का-- 


लगा बधिक का बान । 
निकसि गये यूँ प्रान ॥४७।॥ 
तेज तो तन बेकाज | 

पन छांद है लाज ॥४८॥ 
धीरज है न रंच। 

तऊ न बोरी चंच ॥ ४९॥ 
आन नीर मत लेय । 

स्वाति बुँद चित देय ॥५०॥ 
छुनो बात यह तात। 

यह सपृत की बात ॥ ५१॥ 
परत सपृत की बात । 

'छुनो तात यह बात ॥ ५२॥ 
या दुख नाहीं मुस्झ । 

ब।छि पियारे तुझ्झ ॥ ५१॥ 
सो पतिवरता जान। 

वते मंग तेहि बान ॥ ५४ ॥ 


१. पा० तात अपने की बात । 





बिभिचारिन को अंग। 


द्र क्ज्र्ट (ि/९९ + 


कबीर कलियुग आयके, 
जिन दिल बाँधा एक सें, 
गुरु मरजाद न भक्तिपन, 
कहें कबिर विभिचारिनी, 
बिभिचारिनि विभिचार में, 
कहें कबिर पतिबरत बिन, 
बिभिचारिन के बस नहीं, 
कहें कबिर पतिबरत बिन, 
नारि कहाँवे पीव की 
जार सदा पनर्प बसे, 
सेज  बिछावे उसुन्दरी, 
तन सोंपे मन दे नहीं, 
कबीर मन दीया नहीं, 
अन्तरजामी लखे गया, 
सुखसें नाम रटा करें, 
कहु धों. कौन कुफेर 0ें, 
७, जेर--अधीन । 


कीया बहुत जमीत । 

ते सुखसोय निचित ॥ ९ ॥ 
नहि पिवका अधिकार। 

नित्त नया भरतार ॥ २ ॥ 
आठ पहर इशियार । 

क्यों रीझे भरतार॥ ३ ॥ 
अपनो तन प्रन दोय । 

नारी गई बिगोय॥ ४ ॥ 
रहे और सेंग सोय। 

खसम खुसी क्‍्यें होय॥ ५ ॥ 
अन्तर परदा हशोेय। 

सदा दुह्मगिन सोय॥ ६ ॥ 
तन कर डाला जेर | 

बात कहन का फेर॥ ७ ॥ 
निस दिन साधुन संग । 

नाहीं लागत रंग ॥ ८ ॥ 


१. पा० मौत | 


कबीर पंथ 

जन जन को मन राखतां, 
रात णजगावे राँडिया, 
परे लोंदा लापसी, 


कबीर जो कोई सुन्दरी, 
ताहि न कबहूँ आदरें, 
सत्तनाप को छॉडिकर, 
कहें कबिर ता नारि को, 
नो सत साने पमुन्दरी, 
पिय के मन माने नहीं, 
सो वरसं भक्ति करे, 
सो अपराधी आतमा, 
सत्तनाप को छोंडि के, 
ताके मुंहहे. दीजिये, 
सत्तनाप को छोॉडि के, 
बेस्‍्पा केरा पृत ब्यों, 
सफ्तनाम को छोंडि #, 
सो तो ह्ंगी सुकरी, 


त्रिमिचारिन को अग | 
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कबीर साहब का-- 





निहारतां, आनि पडी हैं साँग्। 


बेस्या रहि गई बॉ ॥ ९ ॥ 
गाव विषया गीत। 
गुरून आगे चोत॥ १० ॥ 
जानि करे बिभिचार। 
परम पुरुष भरतार॥ ११॥ 
करे और की आस | 
होय नरम बास ॥ १२ ॥ 
तन मन रही सजोय । 
*बिडंब किये क्या होय॥१३१॥ 
एक दिन पूनें आन। 
पढ़े चोरासी खान॥ १४॥ 
करे आन को जाप। 
नौसादर को बाप॥ ९५॥। 
करे और को जापए। 
कहे कौन को बाप ॥ र१६॥ 
राख करवा चोथि। 
तिन्हें रापसों कौयि॥।| १७॥ 


..._ १३. नौसत-्सोलह शंगार। १५. नोसादर को बापन्‍्मेला । 
9. पा० पटम । 


न्जजओन-ल+ 


कि "+. 
.........० ---+ 


-साखी ग्रंथ । 





सत्तनाप को छॉडि कै, 
सॉपिनी हैं करि ओवर, 
आन भन्ने सो आऔँधरा, 
तत्त भम सो बेस्नवा, 
करे छसुहाली लापसी, 
ज्वारा से मलकता, 
कामी तरि क्रोधी तरे, 
आन उपासी कृतसनी, 
काज कनागत. कारटा, 
कहें कबिर सप्मु् नहों, 
देवि देव माने सब, 
जा अलेख का सब किया, 
देवि देव ठादे भये, 
* जो कोह३ मुझ सुँ विमुख है, 
पन छूटे छूट. फिरे, 
भृतन  पिंठा राखका, 
. -माइ मसानि सिढि सितल।, 
साहिब सों न्यारा रहै, 
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. बिभिचारिन को अंग । 
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राति जगावन जाय । 

अपना जाया खाय ॥ ९८ ॥ 
राप भजे सो साथ । 
तिनका मता अगाध॥ १५॥ , 
जाय आनकी जाति। 

आई मेशी घात ॥२०॥ 
लोभी तरे अनन्त। 

तरे न गुरू कहन्त ॥ २१॥ 
आनदेव को खाय। 

बंधा नमपुर जाय ॥२२॥ 
अलख न माने कोय । 

तासों बेझुख़ होय ॥ २३॥ 
हम को ठोर बताव। 

तिन को लूटो खाव ॥ २४॥ 
ते नर भूत खबोस | 

पढ़ा पटकि के सीस ॥ २५ ४ 
नेड़ भूत हनुमन्त । 

जो इन को पूजन्त ॥ २६ ॥ 





२२. काम-मृतकमोज। कनागत-श्राद्ध । कारटा-्महापाप का कर्म 
करानेषाले । २५, खबीस>मुरदा खानेवाले। 
१५ 


सूरमा को अंग । 


“-जक४4 शक २ तप: - 


कबीर सोई. सूरमा, मनसों पांडे जूझ । 

पाँचों इन्द्री पकडि के, दृरि करे सब दूभ ॥ १॥ 
कबीर सोई. सरमा, (जिन)पाँचों राखी चूर। 
जिन के पॉचो मोकछों, तिन सों साहिब दूर ॥ २॥ 
कबीर साई सूरमा, जाके पौँचों हाथ। 

जाके पाँचों बस नहीं, तो हरि संग न साथ॥ ३॥। 
कबीर रन आय के, पीछे रहे न सूर । 

साई के सनमुख रहे, जूझ सदा हजूर ॥४॥ 
कबीर घोड़ा प्रेपकफा, चेतन चढ़ि असवार । 

ज्ञान खडग ले काल सिर, भलली मचाई मार ॥५॥ . 
कबीर तुरी पलानिया, चाबुक ढीन्हा हाथ। 

दिवस थका सोई पिले, पीछे पड़ि है रात॥ ६॥ * 
कबीर हीरा बनजिया, महँगे मोछ अपार । 

हाट गली माटी मिछा, सिर सांट बेवहार ॥७॥ 


कबीर तोड मान गठ, पार पॉच गनीम । 
सीस नंवाया धनी को, साथी बड़ी मुहीम॥ «८ ॥ 


'सहमकस्‍+००-७.>-- का >कन+9९»+-- मेक म+फा+ नमक सर 


१. दूझन-दाझन, जलन । २. चूर-वशमे । मोकलौ-खुल) हुई । 
८. गनीमरशत्रु । मुहीम-आक्रमण । 
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>साखो ग्रेथ । 


अषनीन-+.+०५ ५०० “जलन तब 5 


नाप कुल्हाठी कुबुधि बन, 
कबीर जीते मान गए, 
कबीर तोड़ा मान गढ़, 
ज्ञान कुरहाडी करम बन, 
कबीर पँचो मारिये, 
भला भलो सब कोय कहे, 
गगन दमापा बाजिया, 
कायर भांगें कछ नहीं, 
गगन दमामा बाजिया, 
खेत पुकारें मूरमा, 
गगन दपामा बाजिया, 
सूरा... परे बधावनों, 
सर सोइ सराहिये, 
'पुरणा पुरनजा हे पढे, 
सूरा सोह सराहिये, 
जूदी सब बंद खोलि के, 
सरा जुझे गिरद सों, 
यों जूस बिन बाहरा, 
स्रा सीस उतारिया, 
आगे से गुरु हरपिया, 
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सूरमा को अंग | 
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काटि किया मेदान । 
पारे पांचा खान ॥९॥ 
लूटी पाँचों खानि। 
काटि. किया मैदान ॥१९०॥ 
जो मारे सुख होय । 
बुरा न कहसी कोय ॥११॥ 
पड़त निसाने चोट । 
सुूरा भाग खोड ॥१२॥ 
पढ़त निसाने घाव । 
अब छड़ने का दाव ॥१३॥ 
हनहनिया के कान । 
कायर ते पिरान ॥१४॥ 
छदे धनी के हेत। 
तऊ न छाड़े खेत ॥१०॥ 
अग न पहिरे ढोह। 
छाडे तन का मोह ॥१९६॥ 
इक दिस सूर न होय। 
भक्का न कहसी कोय ॥ १० 
छोडी तनकी आस । 
आवत देखा दास ॥१८॥ 


१४, हनहनिया के कानजकानों को बहरा करता हुआ । 











२२८ . सूरमा को अंग । कबीर साहब का-- 
सूरा के मेदान भें, कायर फंदा आय । 
ना भाज ना लछड़ि सके, मनहीं मन पछिताय ॥१९॥ 
सूरा के मेदान में, कायर का क्‍या काप | 
सूरा सों सूरा पिले, तब पूरा संग्राप ॥२०। 
सूरा के मेदान में, कायर का क्‍या काम । 
कायर भाजें पीठ दे, सूर करे संग्राम ॥२१॥ 
सूरा के मेंदान में, कायर का क्या काम । 


तीर तुपफ बरछी बह, 
तीर तुपक सों जो 
माया ततन्नि भक्ति 
तीर तुपफ सों जो लढडें, 
सरा सोई सराहिये, 
सूरा सनमुख बाहता, 
पर दल मोरन रन अटल 
सूरा नाप धराय कारि, 
मेंडि रहना मेदान में, 
सूरा छदहे कर्पद हें, 
कहें काबेर पारा भुआ, 
सूरा तो साँचै मरते, 


' कायर अनी चभाय के, 


:समरकंबमामकारामसयभक्ारतभहअन०+३० 2 साल, 





बिगसि जायगा चाम ॥२२॥ 
सोतो सूर न होय। 
सर कहावें सोय ॥२३॥ 
सो तो सूरा नॉहि। 
बॉटि बॉटि धन खोहि ॥२४॥ 
कोइ न बांध धीर । 
ऐसा दास कबोर ॥२५॥ 
अब क्यों ढरपै बीर । 
सनमुख सहना तीर ॥२६॥ 
धढ़ सों सीस उतारि। 
कहे जु पारि हि थधारि ॥२आ 
सह जु सनमुख पार। 
पीछे झखे अपार ॥२८॥ 





१० पा नहिं। 


-साखो ग्रंथ । 

सूरा थोडा ही भला, 
घना मिला किहि कामका, 
सूर चछा संग्राम को; 
आगे चढि पाछे फिरे, 
सूर सनाह न पहिरई, 
माथा काटे घढह छड़े, 
सूर सनाह न पहरई, 
कायर भाज पीठ दे, 
सूर न सेरी ताकई, 
सब दल पाछा मोडि के, 
सुर सार संवाहिया, 
ज्ञान गयंद हि चढि चला, 
खेत न छांडे सम्मा, 
आसा जीवन मरन को, 
अब तो जूप्न हो बनें, 
सिर साहिब को सॉपने, 
भागे मछा न होयगा, 
सां। आगे सीस दे, 
३१. सनाह-कवच । 


सरमा को अग। 


कलजि++-++ज आना जप पा है* ा किाओ+ऊ जल ट िि।ह#फ 


२२९ 


सत का रोपे परग । 
सावन का सा बग्ग ॥२९॥ 
कबहू न देवें पीठ । 
ताको मुख नाहि दीठ ॥३०॥ 
जब रन बाजा वर । 
तब जानीजे सूर ॥३१॥ 
मरता नहीं डराय । 
सर मुहामुँंह खाय ॥१२॥ 
नेजा घाले घाव। 
मॉँसी सेती चाव॥३३॥ 
पहरा सहज संजोग। 
खेत परन का जोंग ॥३४॥ 
जझें दो दल मांहि। 
पन में राखे नांहि॥३५॥ 
मुडि चाले पर दूर । 
सोच न कोने सूर ॥३६॥ 
मुंह मोद घर दूर। 
सोच न कीजे सर ॥१७॥ 


३३. सेरोज्ञालो | नेजा-भाला । मांझी-दोनों दलोके बीचमें रहनेक।। 
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२३० 
भागे 
भरप 


भा न होयगा, 
बकतर दूर करी, 
भागे भछा ने होयगा, 
खटडग उपाड ना डरे, 
जाय पूछो उस पघायलहां, 
बाहनहारा जानि है, 
घायछ तो घूपत फिरे, 
जतन करे जीवै नहीं, 
साध सती ओ सूरमा, 
सीस कटाब धड लडे, 
सेल जु॒ जाही पारिये, 
ओलाजा लोपो नहीं, 
निसक है रन मे रहै, 
साहिब तबही पाइये, 
ओटा छिया न ऊगरै, 
निकसि रहो मेदान में, 
घायक्ष की गति और है, 
प्रेम बान दिये लगा, 
चित चेतन ताभी करे, 
सब्द गुरूका ताजना, 
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सूरमा को अंग । 
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कब्ोर साहब का-- 
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कछु सरातन सार । 
सुमिरन सेछ सँभार ॥३८॥ 
मुदि चाल्ये धसि दर । 

सो सांचा है. सूर ॥३९॥ 
दिवस पीर निसि जागि। 

के जाने जिम छागि॥४०॥ 
राखा रहे न ओट। 

लगी मरम की चोट ॥४१९॥ 
राखा रहे न ओट। 

सुन जो पावे चोट॥ ४२ ॥. 
नहि काह की ओट। 

खाली पड़े न चोट ॥ ४३ ॥ 
ज्यों दरिया में दोट । 

सहिये सिर पर चोट ॥४४॥, 
छुनरे मनुवा बूझ। 

कर पांचों से जूझ ॥ ४५॥ 
औरन की गति और । 

रहा कभरीरा ठोौर ॥४७६॥ 
लो की करें छुगाप । 

पहुँचे संत सुठापष ॥४७॥ 
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सूरमा को अंग । 


-साखी ग्रथ । 


जिन निणनी न निनन नल तन लि झओ। 





सिर राखे सिर जात है, 
जैसे बाती दीप को, 
धड़ से सीस उतारि के, 


कोई सूर को सोहसी, 
छठने को सब ही चले, 
साहिब आगे आपन, 
जुझगे तब कहेंगे, 


भीट पढ़ें मन मसखरा, 
मेरे संसय कोय नहीं, 
काम क्रोध सों जम्ता, 
जब लग धड़ पर सीस है, 
माथा टूट पढ़ छडूं, 
रन हि धरा जो ऊबरा, 
घरे बधावा बानजिया, 
सांः. सेति न पाइये, 
कबीर सोदा नाम का, 
जेता तारा रेन का, 
धद सूली सिर कंगुरे, 
ऐसी मार कबीर की, 
कहें कबिर सो ऊबरें, 
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सिर काटे सिर सोय । 

काटे उजियारा होय ॥०८॥ 
डारि देय ज्यों ढेल। 

घर जानेका खेल ॥४९॥ 
सस्तर बांधि अनेक । 
जुझेगा कोय एक ॥५०॥ 
अब कुछ कहा न जाय | 

लड़े किथों भगि जाय ॥५९॥ 
गुरू सो छागा हेत । 

चौडटे मांढडा खत ॥५२॥ 
सूर कहा कोय । 

कमेंद कहाबे सोय ॥५३॥ 
आगे गिरह निवास । 

और न दूजी आस ॥५४॥ 
बातन पिले न कोय | 

सिर बिन कबहु नहोय ॥५५॥ 
यता बेरी मुझ्झ। 

तड न विसारू तुश्म ॥ ५६॥ 
मुत्नान दीसे कोय। 

घट पर सीस न होय ॥| ५७ ॥। 


| -7#--४- सौ बिनाजओक पल जकन ना >क+ 3. ा»+ कम 
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सकजन ०. स्ब्ड 
६. न 


२३२ सूरमा को अंग । कबीर साहब का-- 
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सीततता सैजोय ले, सूर घढहे संग्राम । 
अबकी भाजन सरत है, सिर साहिब के काम॥ ५८ ॥ 
जोग से तो जौहर भरा, घरडी एक का काम। 
आठ पहर का जुझना, बिन खेंढ़े संग्राम ॥ ५०॥ 
पज असमाना जब लिया, तब रन धसिया सर । 
दिल सॉपा सिर ऊबरा, मुजरा धनो हजूर ॥ ६०॥ 
कठिन कप्रान कबीर की, पड़ी रहे मेदान | 
के जोधा पचि गये, खींचे संत छुजान॥ ६१॥ 
कटी कपान कर्रीर की, परी रहे. मैदान। 


सूरा हे सो खींचहीं, नहि कायर का काम॥ ६२॥ 

कटी कमान कबीर की, न्यारे न्यारे तीर। 

चुनि चुनि मारे धगतरी, मूरख गिने न तीर ॥ ६३॥ 

कूही कमान कबीर की, काचा टिके न कोय | 

सिर सोपी सूरा छड़े, काले निरभय होय॥ ६४ ॥ 

कटी है धारा राम की, काया टिक्र न कोय । 

सिर सो सीधा छहें, सूरा कहिये सोय॥ ६५॥ 

बौँंकी तेग कबोर की, अनी पढ़े दो टूक। 

पार भमीर महावली, ऐसी मूठ अचूक ॥६६॥ 
८, धनोग ले-ब्रारण करक | अब को भाजन>अब की बेर | 
७५९ जोहर--धतीत् धमको रक्षा के लिये मीते मी जलता । 
६०, पंज असमाना--पांचों श्र, दूसरे पक्षमें पंचज्ञानंद्रियां। 
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-साखी ग्रंथ । 
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बॉका गह बांका मता, 
काछझ कबीरा नीकसा, 
रका बहे लोहा झरे, 
अबविनासोी की फौन 4, 
सार वहै लोहा भश्वरे, 
जप ऊपर सांटे करी, 
ज्यों ज्यों गुरुगुन सॉभलो, 
सांटी सांटी श्वरि पडी, 
ज्यों ज्यों गुरु गुन॒ सॉमडे, 
लछलागे पन भागे नहीं, 
चौपटड  प्रांडी चौहटे, 
सतगुरु सती खेलतां, 
जो हारो तो सेव गुरू, 
सतसनाम सों खेलतां, 
खोजी को डर बहुत है, 
प्रन राखत जो तन गिरे, 
भाव भालका छुरति सर, 
मन की सूद जे मुंढी, 
 घुजा फरूके सुत्र में, 
तकिया है भेदान पे, 





सूरमा को अंग । 
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बाकी गठकोी पोछ । 
जम सिर घाली रोंड॥| ६७ ॥ 
टूट भिरहई गजीर। 
गूंज दास कबीर ॥६८॥ 
टूटे जिरह जजीर। 
चढिया दास कबीर || ६९॥ 
त्यों त्यों छागे तीर। 
भलका रहा सरोर ॥ ७०॥ 
त्यों त्यों छाभे तीर। 
सोई साध पुधोर ॥ ७१॥ 
अरघ उरध बाजार | 
कबहु न आंबे हार ॥ ७२॥ 
जो जोता तो दाव | 
सिर जाबे तो जाव॥ ७३ ॥ 
पल पल पढ़े बिजोग। 
सो तन साहिब जोग॥ ७४॥ 
धरि धीरज कर तान । 
चोट तहां ही जान ॥ ७५॥ 
बाने. अनहद द्र। 
पहुँचेगा कोय सूर ॥ ७३॥ 


ननननननाननननननान+ल न ननननन अनिनानचिनननननानज--+>»++-+>००न््क 
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२३४ 
कहे दरबारी बातरो, 
सीस उतार संबर, 


सीस खिसे साई रखे, 
कपद कबीरा किलकिया, 
छाछव लोभ न मोह मद, 
हरिजन ऐसा चाहिये, 
रन रोही अति ही हुआ, 
सूरा सा ठाहरा, 
सब ही साथी कलतरो, 
भागा पीछे बाहुरे, 
रॉंट[ तिप को बाहिये, 
धकायर को क्या बाहिये, 
कोने परा न छूटिं है, 
कबीर मैंड भेदान मे, 
इक मरिबों इक मारिबो, 
ना थे कायर परेंगे, 
कायर हुआ न छूटि है, 
भरप भछाका दूरि करि, 


के. »>>कन टजरजम++- अर मं? जरनमंा+- कर ---७ #कजीओओ नं >> 


सूरमा को अंग । 
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कबार साहिब का- 


क्यों पांव वह धाम । 
नाहि और को काम ॥ ७७॥। 
भर बंका असवार। 
केता किया सुपार ॥ ७८ ॥ 
एकल भला अनोह । 
जेसा बन का सिंह ॥ ७९॥ 
साजन प्रिला हजूर। 
भाजि गई भकमूर | ८०॥ 
धीर न बंधे कोय। 
ठाठ गुसोँरई सोय ॥ ८१॥ 
“फिर खॉँढे को देय । 
दाँतों तिनका लेय ॥4८२॥ 
छुनरे जीव अबूझ । 
करि इन्द्रियन सों जन ॥८३॥ 
येही बिषपा सिद्धि। 
चाले तरकस बिद्धि ॥८४॥ 
कूचि घुरातन माँ।है । 
पाभरन सेल सनोंहि ॥<५॥ 


लिप 
७८, कमद-<धड़ । ७९. एकल#एकाकौ । मरलू-मिलता है। 
१, प० मल। २. पा० सेल जो नाहि मारिये । ३. पा० उल्टि सेक 
को देय | 2. पा० ताही सेल न मारिये । 
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सूरमां को अंग । 


-साखी ग्रंथ । 
कायर भया न छूटि हो, 
भरम भाछका दूरि कारे, 
कायर को कोतुक भला, 
भीर परे भगि जायगा, 
कायर का घर फूसका, 
सूरा के कछु डर नहीं, 


कायर बहुत पप्ावई, 
सार खलक के जानिये, 
कायर सेरी ताकत, 
सीस जीव दोझ दिया, 


"कायर भागा पीठ दे, 
पटा छिखाया गुरू पे, 
भागि कहाँ को जाथये, 
बहुरि कबीरा खेत रहू, 
भागे भलोी न होयगोी, 
सिर सोंपी सीधे छडो, 
सति जो दरपै अगिन ते, 
हरिजन भागे भक्ति सों, 


असनविकनकानदन नमन मना पए०-प्रनन-न *क-?क/ +केनकतएक 
च्क्न अनरकक़तबक तक ० टाअनाओन कृत 





२३५७ 





सुरता कछू समाय । 
पुमिरन सेल मेजाय ॥<६॥ 
काहे कसे सनाह। 
जीवन का है लाह ।८७॥ 
भभकी चहूँ पछीत । 
गज गीरी की भीत ॥<८८॥ 
अधिक न बोले सर । 
किहि के मुँहहे नूर ॥८९॥, 
सूरा मोँटडे पॉँव । 
पीठ न आया घाब ॥९०॥॥ 
सूर रहा रन माँहि। 
खरा खजीना खाँहि ॥९१॥ 
भय भारी घर दूर । 
दल आया भरपर ॥९रा, 
कहाँ परोंगे पँँव । 
काहे करो कुदाव ॥९श॥' 
सूरा सर हि डराय । 
देस दुनी ते जाय ॥९४॥ 


... ८८ गजगीरी की भीत-ऐपी चौड़ी दीवार जिस पर हाथी चल 


सकता हो । 


१. पा० कायर भागे कालसूं | २. पा० रहे। ६६ पा० प्रेमकां । 
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जल >क। जेम्क न] 
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-क+कम मन उन व्काबमकान 


पानुस खोंजत में फिरा, 


जाको देखत 


दिल थिरे, 


सर चह संग्राम को, 
साँ३ के मुख सामने, 


सूर॒ चढ़े 
सिर साहिब 
सर चढ़े 
साहिब लाश 
सूर चहें 


संग्राम कं, 
को दे रहे, 
सेग्राम कु, 

भाजतां, 
संग्राप के, 


सिर के साटे छद्नहीं, 


जो सिर सोंपा 


स। को, 


कबीर दे उबरन भये, 


जाका ताकूं 
पहिले देभे 


रू 
सूरा.सोः 


दीजिये, 
सो खरा, 
जानिये, 


आगे चलि पीछा फिं(, 


देखा देखी 


साई कारन 


पुर चढ़े, 
सीस दे, 


सिर साटे का खेल है, 
'पहिले परना 


आग में, 


# 


को अंग | कबीर साहब का-- 
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पानुस बढ़ा सुकाल ।. 
ताका पड़ा हुकाल ॥९५॥ 
बाना पहिन अने+क। 
मुवा ज्ञु कोई! एक ॥९६॥ 
अरिदल मोहि धसाय । 
सहन छुरात प्रत खाय ॥९७॥ 
पीछे पांव न देह । 
दृष्टि पहा तोंहि देह ॥९८॥ 
पाँव न पीछा देह । 
अगम ठोरकूं लेह ॥९९॥ 
वह सिर भया सनाथ । 
जाका ताके हाथ ॥१००॥ 


कभी उबरना होय। 

4 औ 

पीछे तो सब कोय ॥१०१॥ 
पाचन पंछे पंख। 
ताका मुख नहि देख। १०२॥ 
पर्म ने जाने कोय । 

सरा जानो सोय ॥४०३॥ 


सो सरन का कांप । 
का 
पीछे कहना राप्र ।१०५॥ 
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-साखी ग्रंथ । 


..नज-+-+>०क-+->+मकतकभ++ता. पगाए! 





५ 8-23५ननकाममनना--नननमनन++म नवाब... अननिनमनना गा 7+ ४०१» - -- “४८ ८ +“+ *» बल हहपरक 


सिर काटी पगतर परे, 
ऊंचा तरवर गगन फल, 
बहुत सयाने पचि गये, 
दर भया तो क्‍या भया, 
जबलग सिर सोंपे नहीं, 
दूर भया तो क्‍या भया, 
सिर सोंपे उन चग्न में, 
यह रन मांही पेठ कर, 
साहिब के सनमुख रहै, 
जबलग धड पर सीस है, 
माथा तूटे धढठ छड़े, 
कबीर सांचा सूरमा, 
जीवन के बंध खोल के, 
कठिनाई कछु है नहीं, 
राम नाभ नहि छांडिये, 
मारग कठिन कबीर का, 
आय चले को३ सरमा, 
रन जेंग बाजा बाजिया, 
पूरा सो तो लडत है 





सूरमा को अंग | 


हरि का गुन अति कठिन है, 


२२७ 


ऊंचा बहुत अकथ्य । 
तब जा पहुंचे हथ्थ ॥१०५॥ 
पंखी मूआ गूर। 
"फल *ढागा पे दर ॥१०६॥ 
सिर दे नियरा होय। 
चाख सके नहि कोय ॥ १०७॥ 
सतगुरु मेला होय। 
कारज सिद्धि होय॥॥१०८॥ 
पीछे रहे न सूर। 
धर दे सीस हज़र ॥१०९॥ 
सूरा कहिये नांहि। 
सूरा कहिये ताहि ॥११०॥ 
कबू न परिरे लोंह। 
छांड तन का मोह ॥१११॥ 
जो सिर बदले लेह। 
जो सिर करवत देह ॥११२॥ 


धरि न सके पग कोय। 


जा पड़ सीस न होय ॥११ ३॥ 
सूरा आये धाय। 
कायर भाग जाय ॥१९२५॥ 





१. पा० मुवा ब्रिसूर । २. पा० फल निरमलू अति दूर । ३. पा० मीठा । 
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सब कोई सर कहावई, 


आगे पीछे बाबरा, 


रा बा टोपी सब कसी, 
फिर फिर भवन चितावई, 


कायर का काचा पता, 
आगा पीछा है रहे, 
कायर कचरी बेठि के, 
सूरा तब ही जानिये, 
सूरा कायर दुई. भला, 
सर॒ मचा मापला, 


कान हमसिया ४ख बकिया, 
टप लागी नहि चुप रहे, 
हक बजी जब खेत में, 
सारा लमग्क' खलबले, 
सूर निसाना गाडिया, 
सिर बहै नोरत सड़े, 
धरनि अकासा थर हरे, 
कहें कषिर जब सिर दिया, 
पारथ सूरा में सुना, 
बाहिर बेरी बहु हने, 


धीर न बंधे कोय। 
फिटरे कहे सब कोय ॥ ११५॥ 
रन कूं चले बजाय । 
बाना बिरद लज्ञाय ॥१९६॥ 
घडी पलक मन और । 
जागि प्रिले नहि ठौर ॥११७॥ 
मूछों मरहे मरढ। 
निक्से सरठे पसरढ ॥१९८॥ 
एक जोव इक पान । 
कायर देवे जान ॥११९॥ 
इक दिन घायल होय। 
सूरा कहिये सोय ॥१२०॥ 
तब रन दीसे प्रीत । 
कायर दीन्ही पीठ ॥१२१॥ 
ले धनीकी रीज। 
चहूँ दिस चमके बीज॥१२२॥ 
गरणे सुँनके बीच। 
लेहो छस्झर जीत ॥१२१॥ 
जाके सारंगपान । 
एक न मारे बान ॥१२४॥ 
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-साखो ग्रंथ । 


सूरा सबहि निकेसिया, 
साहिब के सुख कारने, 
साधू सब हो सम्या, 
जिन ये पांचौ चूरिया, 
सूरा सो सनमुख हढडे, 
जीता जाने जगत कं, 
कबीर चंढे सिकार को, 
मूर्ख नर सो रहि गये, 
कबीर चढहे सिकार को, 
मेरा भारा फिर उठे, 
मारा है मरि जायगा, 
मेरा मारा फिरि उठे, 
सब्द घुरति का तीर है, 


गीदठियों पर बाहताँ, 
जमन चाले मूरपा, 
मरदों के मेदान में, 
भलका है गजवेलका, 
सारा लस्कर  हूढ़िया, 


कायर काम न आबवइई, 
हाथ पॉब बिन जूझना, 


ज--+++ ++++ 


परता को अंग । 
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२३९ 
बाना पहिरि अनेक | 
मूआ कोई एक ॥१२५॥ 
अपनी अपनो ठोर। 
सो पाथे का मौर ॥१२६॥ 
देखि धनी की प्रीति। 
जक्त न जाने रीति ॥१२७॥ 
हाथे छाल कपमान। 
पारे संत सुज्ञान ॥१२८॥ 


वशाथे लाल कपान। 


बहुरि न गहू कमान ॥१२९॥ 


अप सुरंगी बान। 


बहुरि न गहूँ कमान॥१३०॥ 
तरकस भरे जंजीर । 
केते खोवे तीर ॥१३१॥ 
धरनी किया मुकाम । 
नहि कायर को काम ॥|१३२॥ 
खरा सरान चहाय । 
को सिरदार न पाय ॥१३१॥ 
ये सरका खेत । 
काया सीस समेत ॥१३४॥ 
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जे मूआा गुरु हेत छुं, 
साधू साहिब हैं रहा, 
जो मृूआ हरि हेत में, 
हरिजन हरि सा है रहा, 
सिर सा का खेछ हे, 
सिर साटे साहिब पिले, 


नाम करन नाना भये, 
भढका मारे प्रेमका, 
धीरा हें पधमका सहे, 


सिर के साटे जब छड, 
पनुक वान की चोट है, 
जिन कूं छागी होय सी, 
रमस॒ रहे सूरा भये, 
सूरा पूरा रहि गये, 
सूरा खांदा जो गहे, 
सीस पड़े तो धढ छढे, 
सबे कहापे रूस्करी, 
सेल धप्का जो सहै, 
जमे ते नर भागिया, 
जागीरी सत्य ऊतरी, 


सरमा को अग। 
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कबोर साहब का--- 


ताकू बूभ न वार । 
प्राय रही सिर मार ॥१३५॥ 
कोह न बूझे सार। 
माया रहि सिर मार ॥ १३६॥ 
छांडि देय सब बान। 
तोंहु हानि पति जान ॥ १३७॥ 
रहे मद रन मॉँय। 
खरा खजीना खाय॥१३१८॥: 
ज्यों अहरनका घाव । 
कह काज न खाब ॥११५९॥. 
पानी का परसंग । 
तिन कूं ओर हि रंग ॥२४०।॥ 
सूर भये मो सूर । 
भागि गये सब कूर ॥१४१॥ 
जब रन बांन तूर । 
तब तू सांचा मूर ॥१४२॥ 
सब लस्कर कूं जाय । 
खरा मुपारा खाय ॥१४३१॥ 
लिया पीठ पर घाव | 
घनी न कहती आब ॥१४४॥| 


१. पा० भागंता सा जूझेया, पीठ जु छागा घाव । 


-साखी प्रंथ । 
जूस ते नर जूक्षिया, 
जागीरी दूनी मई, 
चोट सहे जो सेकू की, 
चोट सब्द की जो सह, 
रन चहि सब्द पुकार ही, 
सिर बिन पड़ बिन भिड पढ़े, 
कोइ मारे तिर तोष सं, 
कृषीर पारे सब्द्‌ सू, 
प्न तरकस तन तोपसी, 
करो भढाका नाम का, 
ज्ञान कामठा गुन 'चिला, 
सब्द भालका सार का, 
आस बास मन मेलिया, 
. दल मोड़े सर ऊगरे. 
पूर लटे गुरु दाव सें, 
जस बीना सरमा, 
सूरा तो बहुतक मिले, 
घायल कुँ घायल पिल्ले, 
बाहिर घाव दिसे नहीं, 
वाकूं औषध का करे, 


सूरर्मा को अंग । 





२४१ 
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लिया सीस पर घाव | 
दिया सीस पर पाव ॥१४५॥। 
ऊठी देह अवांस । 
सोह सुहागी दास ॥९४६॥ 
हो हो हो हुंकार । 
ता मोहीं भयकार ॥१४७॥ 
होत दृवादस घाव । 
तल पूढी पर पाव ॥१४४॥ 
पुरति फ्लीता छाय। 
काल कुबुध उढि जाय॥१४९॥ 
तन तरकस मन तीर । 
मारे दास कबीर ॥१५०॥ 
जब रन पसिया सर। 
मुजरा साम हजूर ॥२५१॥ 
हक दिस जूझन होय । 
भला न कहसी कोय ॥१५२॥ 
घायल पिछा न कोय । 
नाप भक्ति हृह होथ ॥१५३॥ 
पा इलेने घाव । 
घायल. जीवे नांहि ॥ १५४॥ 


१००. कामठा-पकड़नेकी मूंठ | चछा-चिछ्ला, डोरी । तरकस्न-माथा । 


मालका-भाला | 
१६ 


२, प्ष० चला । 
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२४२ घारथ को अंग। कबीर ताहब का-- 











बान तीरछा . भेदिया, छागा भक्तका सार । 
भरम बकतर भेदि कर, निकसि गया भो पार ॥१५५॥ 
लागा भमलका नाम का, रही गग्रा उर पॉहि। 
लछागा ताकुं साल सी, औओरों कुं गम नांहि ॥१५६॥ 





स्वार्थ को अंग। 


७७“ +णए७५णिमहि, 3.0 हज अत 


स्वार्थ का सब को सगा, सारा ही जग जान। 
बिन खारथ आदर करें, सो नर चतुर सुनान॥ १॥ 
निज स्वार्थ के कारने, सेव करें संसार। 
व्रिम स्वास्थ भक्ति करे, सो भाव करतार॥ २॥। 
सरारथ के स्वार्थ पिले, पढ़ि पडि लूंबालेब | 
निस्प्रहे. निर्धार को, कोय न राखे झूंब ॥ ३१ ॥ 
माया कू भाया पिले, कर कर लंबे हाथ। 
निलही निरधार को, गाहक दीनानाथ ॥ ४ ॥ 
पाया के पाया प्रिले, लंबी करके पांख। 
निरगुन को चीन्हें नहीं, फूटी चारों आंख॥ ५॥ 
संतारी -से प्रीवड़ी, सरैे न एकौ काप। 
दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राप॥ ६ ॥ 
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१. पा० पड़ि पड़े बार्थबाथ | 
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परमारथ को. अंग.। 


परमाथ पाको रतन, 
सारथ सेभकू फूल है, 
परूँँ पर मांगें नहीं, 
परमारथ के कारने, 


प्रीव रीत सब अर्थ की, 


कहें कबिर परभाथी, 
सुख के संगी स्वारथी, 
फू. कबिर परमाथी, 


जो कोय करे सो स्वारथी, 
बिन किये करे पुरमा, 
आप स्ारथी मेदिनी, 
कबीर जन परपाथी, 
सारथ सूका लाकड़ा, 
पीपल परमारथ भनो, 
धन रहै न जोबन रे, 
कबीर ज़ग में जस रहे, 


कबहुँ न दीजें पीठ । 
कली अपूठी पीठ ॥१॥ 
अपने तन के कान । 
पोहि न आवें छाज ॥ २॥ 
प्रमारथ को नॉंहि। 
बिरला को(य) कार मॉहि॥३॥ 
दुख में रहते दूर । 
दुख सुख सदा हजर ॥ ४॥ 
अरप्त परस गुन देत । 
परभारथ के हेत॥ ५॥ 


भक्ति घारथी दास । 
हारी तन को आस ॥ ६॥ 


छोह बिहूना सूल । 

सख सागर को मठ ॥ ७॥ 
रहेनगॉब न ठाम |. 
करदे कितिका काम ॥ ८॥ 





१. संभरके फूलकी की उलठी होती है नमो कि अपनी ओर 
खिलती है | भातर यह है कि छार्थ ते केबल अपने को ओर परुमार्य से 
सोरे संघ्तार को लाभ पहुंच सकता है । ह 

१. पा० कबीर नाम सवारथी, छॉंडी तन की आधत्त | 


विपर्यय को अंग । 


>--*--ीर(उपशक बे 


सां् पढ़ी दिन ढरू गया, बाघन घेरी गाय। 
गाय विचारी ना परे, बाघ न भूखा जाय ॥१॥ 
पापी को दोजख नहीं, परमी दोजख जाय | 
यह परमारथ बृकझ्ि के, मति कोय धरम कराय॥ २॥ 
पांच पैच्रीसों मारिया, पापी कहिये सोय । 
या. परमारथ दृश्लि के, पाप करें सब कोय ॥ ३ ॥ 


ह सांझ-अंत अवस्था । दिन- जीवन । बाघ-का।ल । गाव-आत्मा। 
अंत अत्रस्था आने से जीवन का अंत हो गया, अतः काल ने 
आत्मा को आ दबाया। ऐसी दशा भें भी न तो आत्मा ही मरती है और 
न काल ही भूखा रहता है । 
निस प्रकार निमेन वन में रक्षक के अभाव से रात को सिंह गाय 
को दबाता है, इसी प्रकार अज्ञानियें। को काल बार२ चमेठा करता है । 
यद्यंपि आत्मा का नाश नहीं होता, तथापि देह से प्राणपुरुष का वियोंग 
काल कर देता है, इसी का नाम मृत्यु है। यह एक आश्चर्य है कि न तो 
आत्मा ही मरती है और न काल ही भूज् रहता है । 

2 पाषी-पांच श्ञानेन्द्रिय ओर पचास प्रकृतियों को मारनेवाला । 
( वश में करंनवाला) दोजख -नके। धर्मी-पांच आर पची्तों को अपने२ 
विषयों में लगानेवालर । 

३ पांच और फ्चीसों को मारनेवाछा पापी कहलाता है । यद्यपि पापी 


शब्द सुनने में बुरा लगता है, परन्तु इसका अथ अच्छा है, इस ढिये 
सबवों को ऐसा पापक्म सदेव करना चाहिये | क्‍ 


साली ग्रंथ | : विपर्यय को अंग । २एन 


आपा मेटे हरि मिक्े, हरि केटे सके भाय। 
अकथ कहानौ भें की, कोई नो पतियाय | ४ 
घर जोर घर उबरें, घर राखें घर जाय। 
एक अचचभा देखिया, मुआ काल को. खाय ॥ ५ ४ 
तिछ समान तो गाय हैं, बछुड़ नो नो ध्थ | 
पटकी भारे मरे दृष्टि लिया; पूंछ अंठारह हाथ ॥ ९ ॥ 
9 आपा-अहंकार | हरि-पार्पों के हरणकर्क, साहब । 
अहंकार को दूर कस्मेझ्चला साहच के दरबार में पहुँच जाता है। ओर 
मालिक से प्रेम तोडनेकाले का सब कुछ चल जाता है। प्रेम की इस 
अकथ कह्दानी पर कोई विश्वास नहीं करता | 

५ घर-प्रपच, विकार | घर-आत्मा । मूवा-नीवितमृतक । 

प्रपंध के विकारों को जला देने से मीवात्मा का ठक्षर ( उद्धार ) 
होता है । और प्रपंच के विकारों को बढ़ाने से जी१ चौराप्ती में चला 
जाता है, यह एक भारी आश्चर्य हैं कि मीवन्मृतक काछ को भी खा 
लेता है । 

माषाथ--मंक्ारादिफ विकारों का त्फाका कीसेजी मना है। 
'. जो ऐसा करता है उसे काल चौशसी में नहीं ले जा सकता । 

६ वाणीरूप गायत्री तो तिक के समान छत्प है; परन्तु उसके बढ़ड़े 
रूप व्याकरण कम्मे २ का हैं. | और उसका अर्थरूप दूध भी बहुत 
अधिक होबे के कारण अक्षर है ॥ और तो जोश उम्तको पूंछ भी. यठार 
पुराणों के रूप में अठारह हाथ की है । 
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२४६ विपयय को अंग | , - कबीर साहब का-- 
झाल उठी झोली . जली,.. खपरा फूटप . फूतत .., 
जोगी थ्रा सो र॒मि गया, ,आसन रही. भभूत ॥ ७॥ 
आग जु छागी नीरमें, कादों जरिया झार। 

उत्तर दिसिं का पंडिवा, रहा बिचार बिचार ॥ 4॥ 
थौं ढांगी' सायर “ जले, पंखी बैठे आय । 

दाधी देह. न पालि है, , सतगुरु गये छूगाय ॥ ९ ॥ 


जह दावा: चीसल जला, बिरह लागी आग। 
तिनका बपुरा ऊबरा, गछ पूला के छाग ॥१०॥ 
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७ झाल- ज्ञान बिरह | झोली-अंतःकरण के विकार। खपरा-काया | 

जोगी>जीवात्मा | आसन-संध्तार । भभूत-अनुभव । 

ज्ञान बिरह के उदय से ज्ञानी पुरुषें। के हृदय के विकार नष्ट हो 
जाते हैं। अनंतर उनके ब्िदेहमुक्त हो जाने पर भी-जोगी के चले जाने 
पर भभूति की तरह उनका 'अनुमत्र संप्तार के' लिये प्रसाद रूप रह 
जाता है। ' क्‍ । ...., ह 

८ नीर रूप हृदय में ज्ञान बिरह को अप्नी के जल उठने से सम्पूर्ण 
कर्मों का कीचड जल गंया, इसके फल स्वरूप ज्ञानी जन निर्मल हाकर 
८ हो गये; परन्तु उपार्षनाकुशल उंत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा 
करनेवाले उत्तरीय पंडित -तो' बिचोर विचार ही करते रह गये । 

९ ज्ञानी के हृदय रूप सागर में ज्ञान विरह की अप्नि के छंगने से 
इन्द्रियें के गुण रूप पक्षी जल ग़ये । सदगुरु ने जिसकी यह अप्नि लगा 
दी वह अपने शरीर की परवा कदापि नहीं करता | 

१० जल-काया । चीखल--कीचड, चिन्ता | तिनका>जीव | 
पूलां-मालिक । का 
. ' हृदय में ज्ञान बिरह की अप्ले के प्रकट होने से तन और मनके 
बिकार-चिंन्ता आदिक जल ग्रये | केत्रल जीवात्मा सदगुरु साहब के 
शरण पहुंचने से बच गया। |... .. . . 
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>साखो ग्रंथ । विषयेय को अंग २४७ 


आहेरी धौं. हाईंया,. पिरग पुकारें .रोय ।.* 
जा .बनमे की 'छाकंदी,. दाझंत है बने सोय ॥१९१॥ 
पानी माहीं, परजछी,. रुई अपस्बल आंग:। 
बहती सरिता बह गई, मह्छ-रहे जल त्यागि! ॥१२॥ 
नदिया ज़लि कोइलाः मई, समुंदर छागी. आग । 
प्रच्छी बिरछा चढ़ि गई, ऊद, कबीश--ज्ञागि ॥१३॥ 
प१चछी उढानी, गगन, को, पिंड रहा परदे 

पानी परीया चोंच बिन, भूलि गया वह देस ॥१४॥ 


११ अहेरी-सदगुरु। धी--वन की अम्नि, ज्ञान विरह | मृगनपंच 
इन्द्रिय । वन--कामादिक विकार । 
सदगुरु ने ज्ञान विरह को ऐसी आग लगाई कि उसमें कामादिक 
विकार रूपी जंगल की लकदियाँ रूप इन्द्रियँ जल गई | अपनी शक्षा 
का तो उपाय उन्होंने बहुत कुछ किया फिर:भी,न बच सकी । 
१२ पानी--हृदय । आगि- ज्ञान विरह। सरिता-सुसते । मच्छ- मन । 


ल--माया । 
“ ब्वान विरह 'की अंप्नि हृदय में ऐसी प्रज्व॑लित हुई कि सुरेति एकाएंक 


'ठहर गई ॥ ओर मन भी मायों को छीड भागा।  ' 

. 0३ हृदय समुद्र में-ज्ञान बिरह की ऐसी-आग करूंगी कि आशा की नदी 
मलकर कोयला हो गई | और मछछी रूप सुरती' दौड कर अंछे पुरुष 
रूप बड़े पेड पर चढ गई । ' 

:: १४ सुरति पिंड की छोडकर गगन मंडल चंढ गई, अनंत वहाँ अंतर- 
गति से निमानन्‍्दांरृत का  एस्ता पॉन किया कि उसे इस 'देश की सुंधि 
तनिक भी नरही। 6 ' 








शंंट प्िपयय को जंग । कबीर साहब का- 
आकासे ओपा कुस, पालछे. पनिहार । 
नमक इंसा कोय पीके, क्श्खि आदि विचार ॥२०॥॥ 
सिव सक्ति मुख को जुपें, पब्छिव दिसि उठे घूर । 
जलखमें सिंप जो घर की, मछरी भटे खबर ॥१९॥ 
जिहि सर घढ़ा न पूरता, मेमरू पहि भंकि खाय। 
देवक बूढ़ा कक्सः साँ, पेंछि पिवासा जाथ ॥९७॥ 


चोर भरोसे साहुके, छाया बस्तु चोराग। 
पहिले बाँधो साहु को, चोर आप देंधि जाय ॥१८॥ 


१५ गगन मंडल में नौचे मुख का एक अमृतकूप है। गुरुगम युक्ति वे 
बिना उस अमृत को कुंडली शक्ति पी लेती है | कोई बिरले हंस आदि- 
विचार से उस अमृत का पान करते है।.. 

१६ मेरुदेंड में प्राणों के संचार से अन और मनस्ता का लय होता है | 
और गगन मंडल में सुरति के चढने से हृत्य में ज्ञान का संचार होता है 

१७ सदगुरु के बिना मिस निभानन्द सागर में मन जरा भी नहीं 
पैठता था अब के बह हाथी के श्रमान बिद्वारफतायण दोकर उससे जर 
भी निकलना नहीं चाहता । ओर क्रीर भो नख श्रे शिक्षा तक उह 
आनन्द छे आनन्दित हो मया; परन्तु संज़ारी उद्ाकू मन को इसे 
कुछ आबन्द नहीं मिकता । 

१८ चोरन्मन । साहु-न्शरौर । 

शरोर की सहायता से ब्रव ताना प्रकार के जनर्थ कर बैठता है 
अतः शरीर को सयेत बनाता भी अत्यावश्यक है; शरीर के निरोध 
मन असहाय बतकर से हतोत्साह हो नाता है | 


>साखी ग्रंथ । विपयेय को अंग साली प्रंथ।.... विपयेय को अंग ।.. ः २४९ 
चोर भरोसे साहु के, वस्तु पराई लेय । 
जबं लग साह न बांधई, चोर बस्तु नहि देय ॥१९॥ 


मैंवा बारी परिहरी, मेवा बिलेबा जाय 
बावन चेदन घर किया, भूछे गया बनराय ॥२०॥ 


एक दोस्त हमहू किया, जिहि गछ छाल कबाय। 
सब जग थोबो धोय मरे, तोभी रंग न जाय ॥२१॥ 


बगुली नीर बिटारिया, सायर चहा कलंक । 
और पंखेर पीबिहया, ईस न बोरे चंच ॥२२॥ 


१९ मन शरीर के उपभोग के लिये माया का संचय करता है; अतः 
मब तक शरीर संयत न बनाया जाब तब तक मन नहीं रुक सकता । 

२० सदगुरु की कृपा से अब मन ने विषयवाडी को त्याग दिया और 
नित्यानन्द रूप मेवे को खाने लगा । और पाखह्म रूप चन्दन का ऐप्ा 
निवासी बन गया कि अब संसार की तनिक भी सुधि नहीं करता। 


२१ मैंने ऐसे प्रेमी मन का संग किया ।िस्तके गले तक प्रेम का लाल 
जामा है। अनेक संसारी लोगों ने उस रंग को फीका करने का उद्योग 
किया; परन्तु वह ज्यों का त्या बना रहा | 

२२ कुबुद्धि ने जीव को अपने कर्तव्य से च्युत कर दिया; अतः शरीर 
को भी कलंक लग गया । पंसारी लोग चाहें कुबुद्धि के पीछे पढ़े रहें 
परम्तु सन्तंगन, तो उसका संग कंदापि नहीं करते। आत्म का माया और 

था के गुणों से कमो अंत होता नहीं । 
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जल में अँन जो नात्चुरे, घृतमें पाक न होंय। 
कहूँ कप्रिस्या साखि को, अर्थ करे सब कोय ॥रश्। 


तीन गुनन की बादरी, ज्यों, तरुवर की छांहि। 
काह: रहे सो ऊपरे, भींने मन्दिर मौहिः ॥२ू४ा' 
ऐसी ब्यरई सो तुई, बेस्पा सों रहि पेट। 
सगो। सपुर' पॉबन पर्यो, भह. सतगुरु सों; भेष्ट ॥रप्पा 


सूप सदा ही उद्धरे, दाता जाब नरक्त। 
कहेँ कि र यह साखि छुनि। मति कोय/जाव सरक्ष ॥२६॥ 





२३ कबीर साहब कहते हैं कि इस साखीका अर्थ सब कोई कर सकते 
हैं, अर्थात्‌ इस बात को सब कोई जान सकते हैं । 


२४ तरुत्रर की छाया की तरह तीन गुन की बदली हूप माया. की छाया: 
भी स्थिर नहीं २हती । जो इस माया मान्दिर से बाहर रहते हैं वे भींजते- 
नहीं पाते और जो इसके अन्दर रहते हैं बे गुणरूप जल स॑ पूरी तरह 
मींग जाते हैं ।. 


२५ वित्वाहिता ल्लीरूप सुमति का. ग्रभप्रातरूप ज्ञन का नाश हो गया । 
और वेश्याखूप मारा के गर्भ से अज्ञानरूप पुत्र उत्पन्न हो गया। और 
सदूगुरु से भेंट होने पर अहंकार रूप श्शुर भो पेरों में आ पडा। 


२६ सूम-तीर्य का दान नहीं. करनेबाला साधुनन। दाता-वीर्ष दान 
करनेबाला कामी पुरुष। 


९ 
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-सात्ी ग्रंथ | विपर्यय को अंग । २५१ 
दाता नरक सूप जैकूंठे, मच्छर अज्र जरे । 
कबीर साख्ली कठिन है, हिरदे रसे तब अथे करे ॥२७॥ 
बैसन्दर जाड़े परे, पानी। मरे पियास। 
भोजन तो भूखा मेरे, पाथर परे हगास ॥२८॥ 
नलिनी सायर घर किया, दों छागी बहु ततन्न। 
जल ही मांहीं जलि मुह, प्रव जन्म लखंतभ ॥२९॥ 
रैने पुरै बासर घंटे, बन अंधियारा होय। 
छागि रहा फूछा फला, पथ नहि काठा कोय ॥३०॥ 


हा 














२७ नहीं जलनेवाली मत्सरता (दूसरों में तुच्छता बुद्धि) को जलानेवाले 
पूर्वेक्त सूम की सद्गति होती है और पहले कहे हुए दाता को तो नके ही 
माना पडता है । कबीर साहब कहते है कि कठिनता के कारण मिप्त- 
के हृदय में यह अर्थ बैठता है वही इस साखी का अथ कर सकता है। 

२८ कामाम्ने का शील से नाश होता है और तृष्णा के शमन से 
तष्णा का नाश होता हैं । तथा इन्द्रियों के शनन से विषयभोग की 
निवृत्ति होती है ; इसी प्रकार भय से मूल का दमन होता है । 

२९ आत्मा को शरीराध्यास ही के कारण लोभ मोहादिक से अनेक 
संताप उठाने पडते हैं। यह कुछ भाग्य की बात है कि माया हीं से 
इसका सर्च नाश होतो हैं । 

३० जवानी बीत गई और बुढापा भी धीरे २ बीत रहा है । और 
.निर्बलता के कारण इन्द्रिपां मी असमर्थ हो गई । अक्ञानों लोग वासना से 
सक्तर में आंपक्त रहते हैं | पुत्र और पॉऋदिकों के छुब को उठाते हुए 
भी चौरासी से नहों छूटने फंते। ट 
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२७२ ब्रिपयंय को अंग। कबीर साहब का+- 
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उलटा ज्ञान विचार के, देखो अपना दस | 
हैरेदी चूंन पिछाय के, रहैन दूनी लेस।॥११॥ 
कबीर उल्टा ज्ञान का, केसे करूं विचार । 
अस्यिर बैठा पंथ कठे, चढ़ा चढ़ी नहि पार ॥३२॥ 
सायर मांहीं सर गया, मच्छी खाया सोय। 
सो मच्छी तरवर चढी, बलझे बिरला कोय ॥३१॥ 
हरि घोड़ा ब्रह्मा कडी, बासक प्रीठि पलान। 
चांद घुरज दूर पायडा, चढसी संद्र छुनान ॥३१७॥ 
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३१ छंसार से उपरत होकर निजपद की और बढो। आत्मा और 
आत्मर्चितन के प्रताप से द्वैत का लेश तक नहीं रहता । 





३२ इस उलटे ज्ञान का वर्णन नहीं किया जा सकता । नो संसार से 
उपरत होकर बैठ जाते हैं वे तो चौरासी के मार्ग को पार कर लेते हैं; 
और जो अनेक विडेबनाओं में पडकर इधर उधर दौड धूप करते रहते हैं 
बे इस मांगे का अन्त नहीं पाते । 


३३ हृदय में समाये हुए गुरु के सब्द को सुरति ने ग्रहण कर लिय। 
इस कारण वह सर्वोच्यपद को पहुंच गई, इस बात को विरले पुरुष 
जानते हैं । 


३४ आत्मयागी लोग तमोगुण के घोडे की रजोगुण की कडो लगाकर 
कुंडलनी सर्पिणी को बश में करते हैं। अनंतर इंगला ओर पिंगला के 
पायडे बनाकर सुषुमणा में सुरति को चढाते हैं । 
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-साखी ग्रंथ । विपय॑य को अंग। २७०३ 
घटी बढ़ी जाने नहीं, पन में राखे जीत । 
गादर लड़े गयन्द सों, देखो उल्टी रीत ॥१५॥ 
कूफर बहुबहु जरि मुआ, सलसे चढही सियार । 
रोवत आंबे गदहरा, बोधत आय बिलार ॥१६॥ 
मा मारी थी घर करे, गौ सो बच्छा खाय। 
ब्राह्मम मार मद पिये, तो अपरापुर जाय ॥२३७॥ 
माता मे एक फल, पिता मुंये फछ चार । 
भाई मये हानि है। कहें कबीर बिचार ॥३४८॥ 
३५ गाडर- काया | गयन्द मन । कर 

अपने ऊपर आईं हुईं अनेक आपत्तियों को सहनेवराला मनुष्य 
शारीरिक- संयम के कारण मन पर विजय पा सकता है। शरीर से मे 
की रोकना हाथी से भेड़ का लड़ना है । ' 


३६ ज्ञानी वीरों की ज्ञानाप्रि से कामादिक कुत्तों के झुड जल जाते हैं । 
और संराय रूपी शियार गीते मी चिता पर चढ जाता है । गब रूथी 
गदहा रोता है और बादरूप बिलार उसको सान्‍्लना देता है। 

३७ जो अधिकारी पुरुष ममतारूय माता को मारता है .तथा बुद्विरूप 
कडकी को अपने हृदयरूप गह की ग्रहिणी बनाता है। इसी प्रकार 
सुमतिर्प गो के विवेक बछड़े को खाता है, तथा नो वादरूप ब्राह्मण 
को मारकर गुरुमत रूपी मद्य को खूब पीता है बह छर्म को अवश्य 
पहुंचता है | ह 

३८ माता रूप ममता के मरने से चिरशक्तिरुप एक उत्तम फल मिलता 
है | और पिता-पित्त, क्रोध के मरने से धर, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
चार फछो की प्राप्ति होती है; परन्तु भावरूप भाई के मरने से तो मुक्ति में 
हानि हो जाती है । यह उपदेश सदूगुरु कबीर ने खूब विचार कर दिया है। 
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२७०४ 
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अचर शरें चर परिहर, 
बारह मास बिलोघना, 


ने आई बादरी, 
ऊंठि कबीरा थाह दे, 
बेटि को भाटी ले गई, 


ग्राता को लोइ के गई, 
अब तो एसी ड्वे पढ़ी, 
जारन आनी ढाकड़ी, 
बिन पॉवन का पंथ है, 





विपयंय को अंग | 


हा 
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कबीर साहब का-- 
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परे न ,चीरे जाय 
घृपें एक भाग 
बरसन लगा अगार । 
दापग्मत है संसार ॥४०॥ 
बेटा को (ले गई) मेगार । 
कबीर सिरणनहार ॥४१९॥ 
ना त्ुम्बरी ना बेडि। 

ऊठी कोंपछ मेलि ।४२॥ 


प्चन॒ सहर अस्थान । 


॥३ ९) 





बिकट घाट औघट घना, 
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३९ जो पुरुष सदा के लिये निस्चल तल में स्थिर होकर छंसार से नाता 
तोड देता है वह न मरता है और न बिन्नलित ही होता हे । 

४० माया की बदरो झुक आई ओर उत्तस्ते विकार के अंगारे बरसने 
लगे । ऐ जीव ! इस्ते निकल भाग, दखो, सारा संक्षार इससे जल रहाहै | 

४१ बेटा-भलाई को माटो-भलाई के गई। और बेठ-बाद को 
भंगार-मजन ले गया। इसी प्रकार माता-ममता की लौ-लगन 
ले गई । और कबीर-जीव को सिरमनहार ले गया । 

४२ सदूगुरु की दया से मायारूप बेल और तष्णारष तुंबडी दोनों 
का उच्छेद हो गया । और कायारूप काठो में याग की अप्ने के लगते 

उससे कि को कांफ्ल निकूछ आई ॥ 


४३ सदगुरु का स्थान-निवात्त मध्यशहर अर्थात्‌ हृदयकमल भें है 
फन्‍्तु उसका मरे बिना पांव का है अथात्‌ विष्काम कम के द्वारा 
उस्तकी प्राप्ति होती है। और उसका जाट द्वार भी औधट अटपटठ है । 
. ऐसी स्थिति में कोई सुमान सन्त ही ढहां पहुँच सकते हैं । “ क्षुरुप धाश 
निद्धिता कुत्पप्ा दुबे वधरतलज़बो भद्टम्ति _.इति छुते! । 


पहुँच. संत सुज्ञान ॥४३॥ 
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-साथी प्रंथ। विपरयक को अंग । २५५ 





की +ज-न- हज 4+-०+- ०० “लत 


ऊंचा चढ़ि' असध्ान:कों। मेरु: ऊरुधे ऊढ़ि । 
पहुपक्षी मिंबर जुतु सर, रहा. मेरुप॑ गृढ़ि ॥४शां 
धरति समानी अबरः में, अपर पस के परांहि। 
अबर. धरा जकः देखिया; दीसे दूसर नांहिः ॥४५॥ 
या देखा वा! देखिया, वा देखा या थीर । 
यह वह दो एके भया, सतशुरूु मिले कबीर ।॥।४५॥॥ 


४४ अभ्यासी को. उचित है कि गगन मंडल में चढ़कर और सुरति के 
पांखों' से उठकर मेरू अथात्‌ मेरूः दंड से पार हो जाय; क्यों कि पशु 
पक्षी! और सब जीज्र, जन्‍्तु मेहूदण्ड में ही गढ़ पड़े हैं।.. 

भावार्थ-पशु पक्षियों से यहां पाशविक भावनाएं ली गई हैं जो 

कि: मनुष्षों को संसार की ओर खेंचती हैं । मूलाधार से सहख्नार तक 

मेरू की सीमा है| सहत्वनदल कमल निरंजन का है इस्म मन का निवास 

है। इस्तकें परे सुरति कमल है, जहांपर “ सुरति कमछ में ( पर ) साहेब 

बोलें ”” इसके अनुतार सदगुरु का धाम है। वहां पहुँचनें से पाशविक 
भावनाएं दुर हो सकती हैं। | 

४५ अम्यासी की धरती-सुरति अधर-निराते ( शब्द ) में सश गयी, 
मिंक गयी । ऐसा होने ते वह. अघर ( शब्द ) घरा-सुरति में ही आ 
गया । इस प्रक्तार अम्थात्ती को सुरति ओर निरतिं की एकता के कारण 
समाधि लाभ होने से-- “ तदा द्र॒ष्टुः खवरूपेडवस्थानम्‌ ” (योग दंशीन ) 
इसके अलुत्षार स्वरूपावस्थिति होनें से “ दीतें दूसर नांहि ” दूसगा प्रपंच 
कुछ मी नहीं दीखता। क्‍ 

४६ जीव के लखप का बोध होने पर साहेब का भी साक्षात्कार हो 
जाता है। और साहेब के सक्षात्कार के अनन्तर ही' इस नीबर को सच्ची 

' ह्थिरता'श्राप्त होती है। कार साहेब कहते हैं कि यह दुलेभ लाभ तब ही 
प्रांत हो सकता हैःजब सदमुरु मिलें; सदगुरु के मिलने पर ही. यह. और 
वह अथात्‌ जीव माक़िक दोनों एकःलू्प हो जाते हैं।। रा 
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२५६ ः विपर्यय को अंग । कबीर ताहब का+- 


पानी हूते पातकछा, पुँचा हू ते क्षीन। 
पवन हू बेग उतावरां, दोस्त कबीरा कीन ॥४७॥ 


पुष्प. बास ते पावछा, सूक्षय जाको रंग । 
कबीर तासें पिलि रहा, कबहु न छादे संग ॥४८॥ 


पहिछ मा का खसम भया, पिछे भया है पृत । 
अतर गत की समुझि के, छोडि चलें अबधृत ॥४९॥ 


४७. इस जीव ने ऐसे मन के साथ मित्रता की है, जो पानी से भी 
पतला और धूत्रां से झौना है। और निसका वेग पवन से भी अधिक है, 
ऐसे चंचल मन के साथ रहनेवाले जीवामा को कदापि शान्ति नहीं. मिल 
सकती । 

“ चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाधि बलवदू दृढ़े, तस्याहं निम्नहं मन्‍्ये : 
वायोरिब सुदुष्करम्‌ ” ( गी० ) दे 

४८ यह जीव ऐसे मन के साथ मिला जुला रहता है, और उसका साथ 
कभी नहीं छोडता जो के फूलों की महक से भी पतला है, आर निसका 
स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म है । और यही कारण है कि उसको ठीक तरह 
से यह जीव नहीं जान पाता है । ि ' 

_2९ 0ंतार के ऐसे सूक्ष्म रहस्य को समझकर त्यागी पुरुष इसे छोड 
देते हैं । देखिये यह कैसा आश्चर्य है। “ तदेव जायाया बायात यदस्यां 
जायते पुमान्‌” तथा “ आत्मा व नायतें पुत्र: ” इन श्रुतियों हे के अनुसार 
पुरुष ही पुत्र रूप से अपनी ल्ली के गर्भ स उत्पन्न होता है । पुत्र की 
उदत्ति के पश्चात्‌ इस कथन से ल्ली माता हो जाती है। “ भी बालक 
भग द्वारे आया, भग भ्ोगी के पुरुष कहाया ” संसार की यहा विदत्र 
लीला इप साखी में कही गई है, ' पहले माक्ा खसम भया, पिछे भया है 

प ? अर्थात्‌ ज्रो प्रसंग के समय पुरुष अपनी माता का पति बनता हैं । 
ओर वहीं पुत्रोत्पाति के समय पाछे उसका लड़का बन जाता है। इसी 
इलट फेर से डरकर त्यागी पुरुष अलग ही रहते हैं । ॥, 








-साखी प्रंथ | विपयेय को अंग |... २५७ 
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खसम उहटि बेटा भया, माता मिहरी होय । 

बे हीं 
मरख मने समुझ नहीं, बड़ा अचेभा पोय ॥५०॥ 
पानी में की पराछछो, चढहि सो परबत गई | 
अग्नी पीया पुष्ठ भरें, जल पीया मर गई॥५१॥ 
कफ काया चित चकमक्रा, झाली  वारवार । 
तीन बार धृंवा उठे, चौथे पढ़े अंगार ॥५२॥ 
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५० ऊपर की साखी के कथन अनुसार पुत्र की उत्पत्ति के समय 
पति ही अपनी ह््ली का पुत्र बनता हे | इस नाते से ल्ली उस पुरुष की 
माता बन जाती है । कबीर साहेब कहते हैं कि इस गूढ़ रहस्य को मूर्ख 
लोग अपने मन में नहीं समझते हैं, इसका मुझें बड़ा आश्चर्य है। 

७५१ संसारी जीवों की सुरति एक विचित्र मछली है, जो कि संसार के 
विषयों की अम्ने को पी कर मस्त बनी रहती है । सदगुरु की दया 
हेने पर उनकी सुरति में ऐसी शक्ति पेदा हो जाती है कि वह परबत के 
समान प्षब से ऊंचे सदगुरु के धाम में चढ़ जाती है, और वहां पहुंचने 
पर उसको जल के समान अत्यंत प्रिय निनानंद रूपी अमृत पीने को 
मिलता है। आश्चर्य है कि वह जल के पीते ही सदा के लिये मर नाती 
है| अर्थात्‌ संस्तार की सुधि भूछ नाती है । 


|*५२ सहुगुरु कहते हैं कि काया के कपड़ें पर चित्त के चकमक को 

बार २ झाड़ो, अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन में मन का भिरोध 

करो । इस्त प्रकार बार २ अम्यास्त करने ते मन की त्रिगुणावस्था दूर हो 

जायगी । त्रिगुणावत्या का रहना अप्नि की वह धूमात्रस्या है कि जिसमें 

प्रकाश का अभाव रहता है | इसी बात को इस साखी में तीन बार 
१७ हे 
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२०८ विपयय को अंग | कबीर साहब का-- 
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गुर द।श्या चेछा जल्या, विरहा छागी आग । 
तिनका बपुरा ऊबरा, रण पूरो के लाग ॥५३॥ 


बहनी से वटी मई, बेटी से भह नार । 
नारी से माता भहई, मनसा छहहर पसार ॥५७४॥ 


न नल 
५३ ज्ञानी के हदय में ज्ञान त्रिर्ठ की अग्ने के प्रमट हो- पर उसकी 
ट्ृष्टि में गुरुमाव और शिष्यभाव नहीं रहता, यही गुरु और चेले का 
जल्ना है | इस प्रकार पूंर साहेब की शरण में जाने से वह तुच्छ दास 
त्रिकराल कालाग्नि से बाल २ बच जाता है । 
भावार्थ--/ पूरा साहेब सेइये, सब वित्रि पूरा होय ” 

५४ मन की लहर का दौडाब इस प्रकार से होता है कि पहले बहनी- 
प्रज्ञा से बेटी-इच्छा होती है, ओर बेटी से नारीझभ्रवृत्ति बन जाती है । 
पश्चात्‌ उसी नारी से माता रूप उत्पत्ति होती है । इस प्रकार की मन की 
लरगें का वर्णन महात्माओं ने किया है। | 

न* (धूँवा) उठ इस पद से बताया गया है । त्रिगुणावत्था क दूर हेने 
'पर ग॒णातीत का पद 'प्राप्त होता है, इसीको तुरीय पद और चौथा पद 
भी कहते है । चौथे पद को प्राप्त होने पर आत्मा का खयं प्रकाश सामने 
आ जाता है | यही यहां पर “ चौथे पड़े अंगार ”' इस पद ले अँगारा 
पड़ना बताया गया है। 


: भावार्थ--त्रिगणावस्था मन की है और चौथा पद आत्मा का है 
* तीन लोक में है यम राबा, चौथे लॉक में नाम निशान, लखे कोइ 
बिरला पंद निवान। ” 


। 
ष । यो 
रो , 
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चार चरन नो पंख है; दो मस्तक है ताहि। 

इक मुख सीप सँवारही, इक मुख भोजन खाहि॥<५५॥ 
माता का सिर मूंडिये, पिता के दीज मार। 
बन्‍्धु मारे ढारे कुआ, पंडित करो बिचार ॥५६॥ 
कबीर कोठी काठ की, चहुँ दिस छागी लार। 
माहीं पडे सो ऊबरें, दाझे देखने हार ॥५७॥ 


५५ इस मन पक्षी के मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूप चार चरण हैं, 
और प्रवृत्ति तथा निबृति रूप दो पांख हैं। साकार और निराकार रूप 
दो मस्तक हैं| उनमें से निराकार रूपी मुख से यह शून्य रूपी सीप 
का सुख भोगता है आर दूसरे साकार मुख से यह नाना प्रकार के भोग 
रूपी भोजन करता है । 
भावार्थ*-मन पक्षी तबलग उड़े, विषय वासना माहि । 

ज्ञान बाज की झपट में, जब लग आयो नाहि॥ 

५६ कबोर साहेब कहते है कि हे पंडितों ! आप लोग इस साखी के 
अथ का विचार करिये, सुनिये और समझिये । माता रूप ममता का 
शिर मूंड डालिये और पिता अक्ञान को मार डालिये, इसी प्रकार 
अहकार रूपी बन्धुओं की भी मारकर कुर्य में डाल दीनिये। ऐसा 
करने से ही आप लोगों का कल्याण होगा । 

५७ कबीर सहेब कहते हैं कि ज्ञान विरही पुरुषों की ऐसी स्थिति 
होती है कि उनकी कामना रूपी काठ की कोठी के चारों ओर ज्ञान 
'बिरह की अग्नि जलती रहती है । ऐसी स्थिति में उस ,अग्नि के घेरे में 
आ जाने वाले ज्ञान विरही संसार की आंच से बच नाते हैं। और दूर से 
देखने वाले सत्यसंगी लोग बल मरते हैं, अर्थात्‌ सत्यसंगियों को.मे| ज्ञान 
विरह की लपट लंग नाती है।.... द द 


कब तिलक, 
जनक 


२६० को अंग । कबीर साहब का-- 
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हम 


दव  छागी दरियाव में, नदिया कुडढा होय । 
मच्छी परबत चढ़े गई, बूझे बिरकझा कोय ॥५८॥ 
दव लागी दरियाव में, उठी अपरबल आग । 
सब्थिता बहती रहि गई, पीन दिया जल त्याग ॥५९॥ 


कीडी चली जु॒ सासरे, नो मन काजल लाय। 
हस्ती लोीन्‍्हा गोद में, ऊँट हछपेटे जाय ॥६९०ण। 


(033५3 +कक०र-भ»क-»सकन्‍»«-अनकक+ ०», सीसनानयहैमंबरान्‍+-+नतत->+-ननना+ 


७५८ प्रेमियों के हृदय में ज्ञान विरह की आग्ने के छगते ही उनकी 
सांसारिक कामना रूप नदी जलकर कोयला बन गई | और उनकी सुरति 
रूप मछली पत्रत रूपी ऊंचे सदगुरु के देश में पहुँच गई । इस रहत्य 
को कोई बिरले ही पुरुष समझ पते हैं । 

'५९ प्रेमियों के हृटय में ज्ञान विरह की एी प्रचंड आग्ने जल उठी कि 
उसको ज्वाला चारों ओर फैल गई्े, इस कारण उनकी कामना रूप नदी 
का बहाव रुक गया और उनको सुरति रूप मछली भी संसार समुद्र को 
छोड भागी । हु 

भावाथ-ज्ञान विरही जनें। के हृदय भ सदेव ज्ञान विरह की ज्वाला 
उठती रहती है । केवल सदगुरु के दक्षन के अतिरिक्त उनके हृदय में 
किसी प्रकार की कामना नहीं रहती ओर उनकी सुरति भी संसार स 
अछग हो माती है। 

६० धदगुरु की कृपा से ज्ञान विरही जनों की सुरति रूप चिंटी ने 
सत्य लोक रूप ससुराल का रास्ता पकड़ लिया। उसके विचित्र इंगार 
को सुनिये-उसने अपनी विवेक की आंखों में नवधा भक्ति का काजल 
लगा लिया और मन रूपी हाथी को पकडकर गोद में बैठा लिया अर्थात्‌ 
मन को अपने वश में कर लिया । और अहंकार रूपी ऊंट की गर्दन 
पकडकर उसको हाथ में अधर लटका लिया। 

भावाथ-नवधा भक्ति के धारण करने से तथा मन और अहंकार के. 
दमन करने से ही प्रेमियों की छुराति सत्य लोक को पहुंच सकती है । 

















अिनापधननिलाणपटनिभक “ल-। 





दि न 
| विडननन परनवनक. 


-ताखोी प्रंथ | 





विपयेय को अंग । २६१ 
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रपट भेस पीपछल चढहीं, पढ़ि भांगे दो ऊंट । 
गदहे दीनी आंचकी, भये मेंस दो टूट ॥६१॥ 
भेरे लागे सायर तरी, तरी नेह बिन नीर । 
प्रीतप कूं प्यारी मिली, यों कहि दास कबीर ॥६२॥ 
तत्त समाना तत्त में, अनहद सपाना जाप । 


ब्रह्म समाना ब्रह्म में, आप सपाना आप ॥६३॥ 


६१ इस साखी में विविकदशा ओर और अभिवेकदशा का वणन किया 
गया है। विवेकरियिति में प्रकृति रूप भैंत तत्काल ही पीपल रूप .पुरुष 
पर आइरूढ हो नाती है, अथात्‌ प्रकृति का पुरुष में लय हो जाता है । 
और राजस तथा तामस अहंकार रूपी दोनों ऊंट भी भग बाते हैं। 
अर्थात्‌ दोनें। का अभात्र हो जाता है । इसके विपरात अविवेक दश्ञा में 
अविबेक रूपी गदहा प्रवृत्ति रूप भेस को ऐसा झठका मारता है कि 
उसके दो टुकड़े हो जांत हैं । इन दोनों टुकडी का नाम साख्यशा्र में 
प्रकृति और (क्वति है। 

£ मूजप्रकृतिरत्रिक्ृति महदाद्ाः प्रकृतिवक्रतयः सप्त । 
पोडशकरतु विकारो न प्रक्ताते न विकृृतिः पुरुष: ” (सांख्यक्रारिका) 

६२ प्रेमियों की सुरति प्रेम की नोका पर चढ़ कर संप्तार समुद्र को 
तर जाती है । यह संसार समुद्र बना स्नेह के पानी का है । करबरार सोहिब 
कहते हैं क्रि इस प्रकार संतर से पार पहुंच कर प्यारी सुराति अपने 
प्रियतम साहब से मिल जाती है । 

६३ ज्ञानियों की मुक्तिदशा में उनके पाञ्च भोतिक तल (कार्य ) 
'पञ्च तलों में मिल जाते हैं। और उनका जाप अनहृद में समा जाता है । 
'इंस। प्रकार कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म का भी ब्रह्म में लय हो गाता 
है। ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर उनका स्वरूप अपने आप में हिथल 
'हो जाता है। अर्थात्‌ सब्रो से असंग होकर अलिप्त हो जाता है। इसी 
'को केवल्य मुक्ति कहते हैं । 


२६२ रस को अंग । कब्नीर साहब कॉ-- 


आग लगी आकास में, 
कहें कबिर उठ जाग रे, 
भरे चढ़िया सरप के, 
जो छाडे तो बूढि है, 
हम जाये ते भी प्लुआ, 
हमरे पीछे. पूंगरा, 
साथी हमरे चाले गये, 


कागद 9 बाकी रही, 


 जरि जरि पड़े अगार ! 


न्कक> अममान....+ बम 
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>>>ज्यन्‍्णक के 


जकून लगा संसार ॥६ ४॥ 
भाौपतागर के मोँहि । 
गहि तो डसि है बांहि |९५॥ 


हम भी चालनहार । 
तिन भी बांधा भार ॥६६॥ 
हप भी चालन हार। 


ताते हागी बार ॥णा 





रस को अंग। 


>> ०० 


कबीर हरि रस मिन पिया, 
रॉमे रोम फ्म ग्प्ि रईस, 
कबीर हरि रप्त भरे पिया, 
भाग बड़ा सो पीजसी, 
ऋषीर हरि रस बटत है, 
राम चरन कॉठा गहो, 
कंबोर हरिरस जिन पिया, 
दिंढ ओछा जित्र दूबछा, 


अतरगत लो लाय। 

ओर अपलक्््या खाय ॥ १ ॥ 
कोय न पीबे नीर। 

भारे भरे पिद कदीर ॥ २ ॥ : 
सरवन दोना ओढि । 

पति कह थों छोडि ॥ रे 
पॉँगे सीस कछाल । 
बहुत बिगूचे - मोछ ॥ ४ ॥. 
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-साखी ग्रेथ । 


बरस सनम» ५» > ५ +र०आ.. 


हरिर्स महंगा जन पिये 
घट ओछा दिन 
हरिरस पीया 
मतवाला  घूृपत . फिरे, 
हरिर्स महँगा पीजिये, 
सिर के साटे हरि पिले, 








जानिये, 


सिर दीये जो पाइये, 


सिर के सांटे हरि मिले, 
पिया , पियाला अमक!, 
रोम रोप में रपति रहा, 
प्रेम  पियाला , भरि. पिया, 
आबे छकि तब जानिये, 
थोरे ही से छाकिया, 
फूल पियाला जिन पिया, 
राता माता 
पतंवाका, दोदार 
राता माता नाम का, 
मंद का माता जो फिर, 


न्‍->+. रन. उन जनरीनानककनमननिनीनीननीन- मेन अपनाना पान 


रस का अग | 


>> >७ 2० सनमगता ये फीस क-सन--+प3...3++ बनकर चकीना-. जा कनक० 


दृब॒छा, 


' पोया 


नाम का, 
'मोग मुक्ति बछाय ॥१२॥ 


को, 





४ जनसलन>न-- +ल--न+ वन टिनबननननननन ब्ण ७० नकल --७ 


२६३ 
देवे सीध कलाल । 
बंछेगा. बहु काछ॥५॥ 
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उतर नाँहि खुपारि 


नहि जो तन को सारि ॥ ६॥ 
छाडि जीवकी बानि । 
तबलग सुद्ंगा जानि ॥ ७॥ 
देव न कीओे कानि । 
तबडग छुदगा जानि ॥ <८॥ 
अन्तर लिया छगाय । क्‍ 
दूना रस क्या प्याय ॥ ९॥ 
जरा न किया जतंन । 
का पढ़ा रतंन ॥१०॥ 
भोंडा पीया थधोय। 
रहे कलालाॉँ सोय ॥११॥ 
प्रेम अधाय। 


मद का भाता नॉडहि। 


सो 'मतवाला काहि ॥१,॥ 


१०५ हृदय में प्रेम की मस्ती का आना रंक के घंड़े में रत्नों का भा 


जाना हैं । | 
0. 
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२६ प्रन को अंग। कबीर साहब का+- 


सलमान 


मतवाला घृपत फिरै, 
छोड़ें आस _ सरीर की, 
महमंता आविेगव रता, 
नाम, जमल पाते रहे, 
महमसंता नहि. जिन चरे, 
बारिज धंधा कलाह के, 
आठ गॉठि कोपीन के, 
नाम अमर माता रहे, 
दाबे दान होत है, 
जो जन निरदाप रहै, 
पिया पिया सब कोय कहे, 
फूल कटावा जे पिये, 


रोम रोम रस पर। 
देखे गम हज ॥१९७४॥ 
आसा अकल अजीत | 
जीवन मुक्त अतीत ॥९५॥ 
साले चित्त सनेह। 
टोरि रहा सिर खेह ॥१६॥ 
साधु न पाने संक । 
गिने इन्द्र को रंक ॥२७) 
निरदावे निहसंक । 
फहे इन्द्र को रक ॥१८॥ 
हरिजन माता एक । 
पा कलेजे छक ॥१९॥ 





मन को अंग । 





कबीर मन तो एक हे, 
भाषे गुरु की भक्ति कर, 
कबीर यह मन मसखरा, 
जा भारग साहिब मिले, 


कबीर मन परबवत भया, 
कछागी  प्रेमकी, 


भावे तहाँ लमाय । 
भाव विषय कपराय ॥ १ ॥ 
कहूँ तो पाने रोस । 
तहां न चा़े कोस ॥२॥ 
अब ये पाया जान। 
निऊुसी कंचन खान || ३ ॥ 


१६. वारिज-हाथी ।. १. परा० ठब्द की। 





-साखी ग्रंथ । 


कबीर मन गाफिछ भया, 
घनी सहेगा सासना, 
कबीर यह मन लालवची, 
भजन करन को आल्सी, 


कबीर म्रन हि गयंद है, 
विष की बेली परिहरो, 


कबोर मन मरकट भया, 
सत्तनामप बाप बिना, 


कबीर सेरी सांकरी, 
गुन गावे लौलीन हे, 


कपीर बरी सबछ है, 
अपने अपने स्वाद को, 
कबीर वह मन कित गया, 





हुंगर बड़ा मेह ज्यों, 
कबीर पनका पौहिछा, 


देखत ही दह में परे, 


मन को अंग | 


।५३५.++०कक+कमममान- «कक अमन 44-२० कक + “न फैक के कवनन-- ++- निकल नीम निनीीकझभीनवननन न+++नान+ 443+ न न 2+७+>+ नम कलननत गन गाए... 30+%->े+-के नीलम पननीन +»क कान पमन-मक न 33 +»+५-3०+>%..2>नन «ता थ- बलनवप+मनन >मननाथक--३०७॥४००क मादा 


समिरन लागे नॉडि। 
जम की दरगह माँहि॥ ४॥ 
समझे नहीं गेंवार । 
खाने को तैयार ॥ ५॥ 
आंकुस दे दे राखु। 
अमृत का फल चाखु ॥ ६॥ 
नेक न कह-ुँ ठहराय । 
* जित भावे तित जाय ॥ ७॥ 
चंचछ मनुवा चोर । 
कछु इक मनमें और ॥ ८ ॥ 
एक जीव रिपु पॉँच । 
बहुत नचावे नाच ॥ ९॥ 
जो मन होता काछ । 
गया निवॉना चाहू ॥१०॥ 


अवढा बहै असोस । 
देय किसी को दोस ॥११॥ 


१०, निवान--ताछाब या नदिया । वर्षा के समय ऐसा माल्म होता 
है कि मानों पहाड़ मेघनल से डूब गया है; पल्तु थोडे काल में पानी 
बहकर तालाब या नदियों में चला जाता है। इसी प्रकार कथाप्रसंग में 
मन ज्ञान-निमग्न हो जाता है; परन्तु थोड़े ही काल में फिर विषयों में 


चला जाता हे । 


१६१ अवरा--उल्टा । असोप्त-निर्भय | दह--गढ़्हा । 
१० पा० से सौ नाच नचाय | ३. पा० बूठोँ। 
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२६६ 
कबीर छहांरे समुद्र को 
बलिहारी वा दास को, 


कबोर यह गत अटठपटी, 
जो. प्न की खटपट पििटै, 


अधघट भया खटपट मिटे, 
कहें कपिर तब जानिये, 
पन के मते न चालिये, 
जो मन पर असवार है, 
मन के मे न चालिये, 


'कतवारी के सृत ज्यों, 


मन पॉंचों के बस पंड, 
जित देखूँ तित दों लगो, 
मन. के भार बन गये 
कहें कबिर क्‍या कीजिये, 
पन मुरीद संसार है, 
जो पाने 


विष की क्‍्यारी बोय के 


१६५ कतवारी--कातनेवाली ॥ अपूठा - उल्टा 


मन को अंग । 
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गुरु बचन को, 
मन को पारू पटकि के, | 


नए पधाडकणडजए४ ता" 


कबीर साहब का-- 


केती आबे जोहि |. 
उलटिे समाये पॉहि॥१२॥ 
चटपट लखी न जाय। 
अधर भये ठहराय ॥१३॥ 


एक निरन्तर होय । 


अन्तर पट नहि दोय ॥१९४॥ 
मनके मते अनेक । 

सो साधु कोय एक ॥१५॥ 
छॉडि जीव की बानि । 

उलटि अप्ठा आनि ॥१६॥ 
मन के बस नहि पाँच। 
जित भागूँ तित आँच ॥१७॥ 
बन तजि बरतो मोहि। 


, यह मन ठहर नॉहि ॥१4॥ 


गुरु मुरीद कोंय साध । 


ताका प्रवा अग्राष' ॥१९॥ 


'टूक टृऊ हैं जाय । 


लुनता क्‍यों पछिताय ॥२०॥ 
१९. मुरीद-शिष्य | 


१. १० ताका केरा तार ज्यूं | 


-साखी ग्रंथ । 


मन को, बारूँ पटकि के, 


टूटे पीछे फिरि हुरै, 
पन ही को परभपोधिये, 


जों यह मन को बसि करे, 
पन गोरख. मन गोविंदा, 
जो मन राखे जतन कारे, 
पतन मोटा मन . पातरा, 
मन के गेसी ऊपने, 
मन दाता मन छालची, 


जो यह मन गुरु सों मिले, 


पन के  बहुतक रंग हैं, 
' एक रंग जो रहे, 
पनुवा तो पछी भया, 
ऊपर ही ते गिरि पड़ा, 
मन पेछी तबलगि उड़े 
प्रेम, बाज की झपूट ५, 
पन कुंजर मंहमन्त था, 
दृदरी तिहरी चौहरी 
मन के हरे हार हे, 


कहें कबिर गुरु, पाइये, . 
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मन को अंग । २६७ 
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टूक टूक हैँ जाय । 
बीच गॉठि परि जाय ॥२१॥: 


पन ही को उपदेस | 


सीष होंय सब देस ॥२२॥. 
मन ही ओऔघधड़ सोय-। 
आप करता होय ॥२१॥ 
मन पानी मन लाय । 
तेंस्ती ही है जाय ॥२४॥ 
पन राजा मन रक। 
तो गुरु मिले निसक ॥२५॥ 


'छिन छिन बदले सोय । 


ऐसा बिरछा कोय ॥२६॥ 
उड़े के 'चला अकास । 
मन माया के पास ॥रणा 


विषय बासना माँहि ै॥ 
भव छगि आब नाहि. ॥३८॥ 
'फिरता गहिर 
. परि गई प्रेम 
मन के जीते .जीत ॥ 


गभीर | 
जजीर ॥२९॥ 


मन के भेप “प्रतीत ॥३०॥ 


१, पा० चढ़ा । २. पा० मनू है। की .परतीत । 
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२३६८ 
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मन नहिं छाहे विषय रस, 
इनका यही सुभाव है, 
मन से मन मिलता नहीं, 
मन अब भया ज्ञु॒कामरी, 
मन दीजे मन पाये, 
मन उनमुन ता आँड ज्यों, 
मन जो गया तो जान दे, 
बिना चढ़ाय कमान के, 
मनवा तो फूला फिरे, 
कोटि करम सिर पर चढ़े, 
मन नहि मारा मन करि, 
सीछ सौंच सरधा नहीं, 
-मन की घालीं हूँ गई, 
संग्र जो परी कुसंग के, 
मन चलता तन भी चले, 
तन अन दोऊ बसि करे, 
मना म्नोरथ छॉटढि दे, 
पॉनी में थी नीकतै, 
मनुवा तो अंतर बसा, 
अपर लोक सुचि पाइया, 
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मन को अंग | 
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कबीर साहब का-- 





विषय न मन की छाडि । 
पूरी छागी आडि ॥३१॥ 
तन को करता भंग । 
चहे न दूजा रंग ॥३२॥ 
मन बिन मान न होय । 
अलल अकासा जोय ॥३१३॥ 
टृढ कारे राख सरीर । 
कैसे लागे तीर ॥३५॥ 
कहे जो करूँ धरप । 
चेति न देखे मरम ॥३१५॥ 
सका न॒पॉच प्रहारि । 
अजहू इन्द्रि उधारि ॥३६॥ 
पन की घालो जाँव। 
हाट हाट बिकराऊँ ॥३७॥ 
ताते मन को पेर । 
होय राई सूँ मेर ॥३८॥ 
तेरा किया न होय। 
रूखा खाय न कोय ॥३९॥ 
बहुतक झीना होय । 
कबहू न न्‍्यारा होय ॥४०॥ 


१. पा० चढ़ाये कामठी। २. पा० क्यों कर | 


न जल ८०५-+72%०+००००००:7 ८ #४डनण“ 77 अ>०क०-++ ०-० 





यश ना कक मनन जन लत मम 5 5 कर 8 नकक “नवनननननान-न नन-मनतरनम-++++ममज+-4 कम. ऋ अनननीमनननीनननपमन++-+न+म- 3. टजक हनन 


. >साखी ग्रेथ । 





पन निरमल गुरु नाम सों, 
कोइछा दूनी कालिमा, 
मन जाने सब बात, 
कहे की कुसलात, 
पहमता मन मारि लछे, 
जब ही चाले पीठ दे, 
पेन म्रनसा को मारे हे, 
जब ही वाले पीढ दे, 
पन मनसा को मारि करि, 
तब सुख पावे सन्दरी, 
पथ पमनसा जब जायगी, 
जब हो निहचछ होयगा, 
यह मन फटकि पछोरि हछे, 
पिंगुला है पिव पिव करे, 
यह प्रन को विसप्रिल करूँ, 
जो सिर राखूँ आपना, 
यह मन तो मिरगा मया, 
सका करि करि सेकसी, 
यह मन तो मेला भया, 
या प्रन केसे थोइये, 


मन को अंग । 
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के साधन के भाय । 

सौ मन साथुन छाय ॥४९॥ 
जानि वृ्चि औयुन करे । 
ले दीपक कूँये परे ॥४२॥ 
घट ही माही घेर । 
आंकुप दे दे फेर ॥४३१॥ 
घट ही माही घेर । 
आंकुस दे दे फेर ॥४४॥ 
नन्‍्हा करि ले पीस । 

पदुपा झलछके सीस ॥४५॥ 
तब॒ आबेगी ओर ।ढ 
तब पावेंगा ठौर 
सब आपा पिटि जाय । 
ताको काछ न खाय ॥४५।॥। 
दीठा करूँ अदीठ । 

पर सिर जडों अगीठ ॥४८॥ 
खेत बिराना खाय ! 

धनी. पहुँचे आय ॥४५९॥ 
यामें बहुत बिकार । 

सन्‍्तो करो बिचार ॥ ५०॥ 


॥8४५॥ 


४९. सूछा करना-मांस को भूंगना । 


कर वाक-ममन 


ननज+ल>-न्सगी 
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२७० मन को अंग ! कबीर साहब का- 


न सं 


यह मेन भेवासी भया, बसि करि सके न कोय। 
सनकादिक रिसि सारिखे, ठिन के गया बिगोय॥ ५१॥। 
यह मन बीऊारे पड़ा, गया स्वाद के साथ । 
गटका खाया बरजतां, अब क्‍यों आवै हाथ ॥ ५२॥ 
यह मन साथू हे पिलो, नहि तो लेगा जान । 
मन मुनसिफ को पूछि ले. नीकी है तो मान ॥ ५३॥ 
यह मन नीचा पमृछ है, नीचा करम घुहाय। 
अमृत छाडे मान करि, विषहिप्रीत करि खाय॥५४॥ 
जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दोड़। 
सहमे हीरा नीपजे, जो मन आबे ठोर॥ ५७॥ 
दौदडत दौडत दोंडिया, जेती मन की दोर। 
ढौडि थके मन थिर भया, वस्तु ठोर की ठौर॥ ५६॥ 
खेंनें तो आवबे नहीं, जो छाई तो जाय। 
कबीर मन को पूछरे, प्रान टटीबा खाय॥ ५७॥ 
पहिले यह मन काग था, करता जीवन घात। 
अब तो मन हंसा भया, मोती चुनिचुनि खात॥ ५८ ॥ 
अपने उरझे उरक्िया, दीखे सव संसार। 
अपने सुसक्ष सुरक्षियां, यह गुरु ज्ञान बिचार॥ ५९ ॥ 
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७५१, मेवासौ-डाकू । ५२. गठका-मिठाई-।,( विषय सुख ) 
५३. मुनसिफ-इन्साफ करनेवाला । ७७, पूछरे-पीछे । 
टटीबा-चक्क( । ढ का 








-साखी ग्रंथ । 





चंचठ बनुवा चैेतरे, 
जम धर जब ले जायगा, 
चिन्ता चित्त बिसाग्यि, 
उन्‍्द्री पारा. मेटि-, 
तन माहीं जो गन परे, 
साहिब सों सनमुख रहै, 
पय॒ पानी की प्रीतडी, 
खंड खंठ न्यारे भये, 
कबरैंक मम गगनहि चढ़े, 
कबहुँंक मन उनमुनि लगे, 
कोटि करम करे पलक भें, 
सतगुरु सब्द न मानहीं, 
कागद केरी नावरी, 
कहें कबिर कैपे तिरे, 
इन पॉचोंसे बंधिया, 
'जो यह पाँचों बसि करें, 
निहचिन्त हे करि गुरु भजे, 
जन पौँचों को बसि करें, 
पाँचौ बरी जीव के 
“शक देखें एक ध्यावही, 


मन को अंग। 


>रशमनमक्तयननन. 
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सोबे कह अनजान | 

पडा रहेगा म्यान ॥ ६०॥ 
फिरि बुझिये नहि आन। 
सहज मिले भगव:न ॥ ६ | 
पन धरि ऊनल होय । 

तो अपरापुर जोय ॥ ६३ ॥। 
पडा जु कपटी लोन । 

ताहि मिलाबे कोन ॥ ६३ ॥ 
कबहूँ गिरे पताल | 
करहूँ जावे चाल ॥ ६४॥ 
या मन विषया खाद । 

जनम' गंवाया बाद ॥ ६५॥ 
प्रनी कैरी गंग। 

पाँच कुसंगी संग ॥६६॥ 
फिर फिर परै सरीर |. 
सोई छाग तीर ॥ ६७॥ 
पन में राखे सॉच। 
ताहि न आबे आँच ॥ ६८ ॥ 
दले इने इक चित्त। 
औगुन बहुत अमित्त | ६९ || 





जा नाफ-ा आकताण सराफा. बकक... न्‍न्‍-+ 
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पाँच सहाई जीव के, 
कोय ध्यान कोय नाम रत, 
इन्द्री पोषष थाह हाँ, 
भाव भक्ति को यों कहे, 
काटी कूदी  माछरी, 
कोय इक ओगुन मन बसा, 
काया कजरी बन अहै, 
अंकुप ज्ञान रतन है, 
काया देवल पम्न पजा, 
मन चलते देवल चले, 
काया कसो कमान ज्यों, 
पारों तो मन पिरगढा, 
बिना सीख का मिरग हे, 
बांधि लाओ गुरु ज्ञान झूँ, 
तीन छोक चोरी भई, 
बिना सीस का चोरबा, 
चोरवा मल हम चीन्हिया, 
कहें कघोर, बिचारि के, 
अपने अपने चोर को, 
मेरा चोर मुझ्त को मिक्के, 





जो गुरु पूरा होय। 
काज न बिगड़े सोय ॥ ७०॥ . 
मन मे संका नांहि । 

निह करमा के पाँहि ॥ ७१॥ 
छींके धरी चहोरि। 

देह में परी बहोरि॥ ७२॥ 
पन कुंजर महमन्त । 

फेरें साधू सन्‍त ॥७३॥ 
विषय लहर फहराय । 

ताका सरबस जाय ।७था 
पांच तत्त कर बान | 

नहि तो पिथ्या जान ॥७५॥ 
चहूँ दिस चरने जाय । 
राखो तले लगाय ॥७६॥ 
सब का धन हरि छीन्ह | 

पड़ा न काह चीन ॥७०»॥ 
चोरवा हमें न चीन्ह। 

हम ही दीच्छा दीन्ह ॥७८॥ 
सब कोय दढारे पार । 
सरबस दारू बार ॥७९॥ 


>साखो ग्रंथ । 


तन तुरंग अतध्षवार मन, 
तुस्ना चछी सिक्कार को, 
जहां बाज बासा 
जा घट प्रेष्न परगट भया, 
कहत छुनत सब दिन गये, 
कहें कबिर चेत्रा नहीं, 
पंडित मूल बिनापिया, 
ज्यों जकू में प्रतिबिब है, 
सो प्न सोनो सो विषय, 
कहें कब्र बेंदा नरा, 
सो सो सरी हूँ तकों, 
नख सिख पाखरि मनहि के, 
आअरूध ह 

कृंथ। या मनहि की, 
जो याको समझा परे, 
समुद्र लहरि जो थोरिया, 
केती आय सपाय है 


.. मन को अंग | 


कि - 
कर, 





करप पियादा साथ। 
विषय बे लिये हाथ ॥८०॥ 
पंछी रहे न और । 

नहीं करम को ठौर ॥८१॥ 
उशश्न न सुरझा पन्न। 

अनहूँ पहला दिल्व ॥८२॥ 
कह क्यों विग्रह कीज । 

सकछ राप जानीज ॥८३॥ 


त्रिभुवन पति कहु कस । 
जल परा सकक् रस ॥८४॥ 


जो जो म्रेँंदी आबव । 
करूं कहें। जो घाव ॥८५॥ 
कहें कबिर समुझाय । 
ताको काल न खाय ॥८६॥ 
प्रन छहरें घातियाय। 
केति जाय ब्रिसराय ॥:७णा 


_#--२०५०७३++ _« -"४०जनकल-१त“ “नस किल>लरपा-+.- कम पाई, 


८9. बंदानरा-है अज्ञानी पुरुष। 

कबीर साहब कहते है कि है. ०४ज्ञ नर, इस मन काम किप 
प्रकार वर्णन करूं । यह मन तीन लोक का स्वामी और सान के समान 
आकषेक है । और जिप प्रकार जल में संपूर्ण रस विद्यमान रहते हैं, 
इसी प्रकार मन में भी सर्वे विषय भेरे रहते हैं । 


८५, सेरी--गलौ, उपाय | पाखरि--गिल्फ, झूल। 
१८ 


२७४ 





यह तो गति है अठपटी, 
जो पत्र की ,खटपट प्रिटे, 
चेंचड मन निशचक करें, 
तन मत्‌ दोऊ बसि को, 
मेरा मेने पमरकरंद था, 
सूत्रा हैं मारग चला, 
सुन नगर मुनि सब को ठगे, 


जो कभोई याते बचे, 
कुँम बांधा जल रो, 
जानें बांधा मन रहे, 


पन॑ फाटे चित ऊचडै, 
पलकों की टाटी दहं, 
मंन परानिक जब ऊचरै, 
जो कंचन की भूपि हे, 
भरती 'फोरे मेघ पिले, 
नन फाोटे को औषधि, 
मेरे मन परि गई, 
फाटा फटिक पषान ज्यू, 
सन फाटे , बरायक बुरै, 
जैसे दूध तिबास को, 


००, मकरंद-- हाथी । 





०९७, वायक- वाक्य, बचने । 
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मन को अग । 





कबार साहब का- 
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सटपट लग न कोय । 

चटपट दरसन होय ॥<८८॥ 
फिर फिर नाम लगाय | 

ताका कछु नहि जाय ॥८९॥ 
करता बहुत बिगार। ... 
हरि आगे हम छार ॥९०॥ 
मन हि लिया औतार। 

तीन लोक ते न्यार ॥९ .॥। 
जल बिनु कुंभ न होय । 

पन बिनु ज्ञान न होय ॥९२॥ 
नेना ना5 समाय । 

टेहा टेहा जाय ॥९३॥ 
नेक नहीं ठहराय। 
हरियठ धर न पाय ॥९४ 
कपड़ा फाटे और। 

मन फांटे नहि ठौर ॥९५॥ 
ऐसी एक दरार । 
प्रिह्चेन जी बार 4९६॥ - 
मिटे सगाई स्ाक । 
उलटि हुआ जो आक ॥९७॥ 


. तिबास-डडा, थूहर । थृहर का. 


एरं५ फटने से आक के समान कड़वा हो जाता है । 


च्ध्य्य्श््ल््क्र्ाः ७3५3०-343...०७५>७०+-यढू, 


(७०. कम अक++>8४७-५४-००७७ ६७ अमप+ममद+3॥०े ०५५५ 


-साखो ग्रंथ । 


न्‍हरलककधरलबब_>वका' 
जनक 
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चेदन भांगा गुन करे, 
दृष्जों भांगा- ना मिले, 
मोती भांग्यो बेंधतां, 
बहुत सय! ना पत्रि गया, 
बात बनाई जग ग्ग्यो, 


कहें कबिर मन ले गया, 


मनुवा तूं क्‍यों बावरा, 
पौत आय सिर पे खड़ी, 
प्रन अपना समुझाय ले, 
बिन समुझे उठि जायगा, 
बाघ बिछूटा मिरगला, 
आपे ही मरि जायगा, 
मनुवा तो पंखी भया, 
जहेँ जेसी संगाति करे, 
मन पंखी बिन पंखका, 
प्रन भावे ताकोा मिले, 
सात समुद्र की एक छहर, 
कोइ एक हरिज्नन ऊबरा, 
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मन को अंग । 


२७५ 


न की बन न्‍िनन निनगनीीनशिक डा जीजलण 





जेंसे चोछी पान । 
इक मोती इक पान ॥॥९४॥ 
मन मभांग्यो कुबोछ्ठ । 
परि गई गांठी गोढ ॥९९॥। 
पन परपोधा नांहि । 
लख चोरासी पांहि ॥१००॥ 


तेरी सुध क्‍यों खोय | 
ढलते बेर न होय ॥१०१॥ 
भाया गाफिढ होय। 
फोगट फेरा तोय ॥१०२॥ 
तिहि जनि भारो कोय । 
डामा डूछा होय ॥१०१॥ 


जहां तहां उदि जाय । 

तहँ वैसा फल खाय ॥१०४ 
लख नोनन उडि जाय। 

घट में आन समाय ॥१०५।॥ 


मन को लहर अनेक । 
डूबी नाव अनेक ॥१०६॥ 


रजनल रन पक जनरल जमनमशनन--ामाल-- वममन्‍मसन्‍भा, 


१०६. एक लहर--सब समुद्रों में एक ही प्रकार की लहर उठती 


है; पल्तु मन में तो अनेक प्रकार की तरंगें उठा करती हैं । 








२७६ 


4-3० “-+कं+>न्‍०टक- कमी कस 8५3०8+७०» ७+->उक->>क कक >-म्कानाकनज माफ उनका, 


पहिले राखि न जानिया, 
पढ़ी गया राता घुरा, 
मन सत्र वर असवार है, 
मन ही पर असवार रहै, 
कबीर मन पिरतक भया, 
पीछे छागा हारे फिरे, 
मन चाले तो चढन दे, 
पेन चलते तन थम है, 
यह मन अटक्यों बावरों, 


पन ममता में गलि चल, 
मन भारी मेंदा करूं, 
जिभ्या का टुकढा करूं, 


तनकूं घन मिलता नहीं, 
रहता काछा बोर ज्यू, 
तेन के बरी कोइ नहीं, 
तूं आपा को ढारि दे, 
मन राजा पन रंक है, 
सुन्य सिखर पर मन रहे, 
तेरि जोतिमं धन परा, 
आपा खोबे हरि पिले 
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मन को अंग। 


ीरणीओ नआश्चटक आशिक गए न्ज 


कबीर साहब का--- 


अब क्यूं आवबे हाथ । 

बेपारी के साथ ॥१०७॥ 
पडा करे अनंत। 

कोइक बिरला सतत ॥१०५॥: 
दुलेभ भया सरीर । 

ये कहि दास कबीर ॥१०९॥/ 
फिर फिर नाम छलगाय। 
ताका कछ न जाय ॥११०॥॥ 
राख्यो घटमे घेर। 
अडुस दे दे फेर ॥१९१॥ 
तन की काई खाल । 

हरि बिन काटे सवाल ॥११२॥ 
होता तेन का मंंग । 

चढ़ें न दूजा रंग ॥११३॥ 
जो पन सीतल होय। 

दया करें सब कोंय ॥११४॥४ 


मन काॉयर मेने सूर। 


पत्तक पांव नुर ॥११७॥ 


 प्रन धरि होहु पतंग । 
तुझ लागा रहे रंग॥११६।॥ 


+४क ०५ $ंक-कमकपनए७७ ४० फ्क७७ एमए पद रमभंषा कक 


१ पा० पैडे । 
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>साखी ग्रथ । 


यह मन थाकी थिर भया, 
एक अक्षर अछख का, 
यह मन हरि चरने चढ्ा, 
बेहद पाहीं घर किया, 
पिरतक को थीओं नहीं, 
बाग बार बिकार की, 
फररीर मन # पारि ले, 
'पगलछा है पिर॒ पिएउ करे, 
मन मेत्रासी पारि करि, 
आन फिरे सत नाप को, 


माया को अंग । 


अब आाकभक5 १: २ +सब०-_नर जे 
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पग बिन चले न पंथ । 
थाके कोटि गिरंथ॥११७॥ 
पाया, मोह से छूट । 

काल रहा सिर छूट ॥ ११८॥ 
मेरा मन बीबी... 
मृवा भी जीबै ॥११९९॥ 
सब आपा प्रिटि जाय । 

पीछे काल न खाय ॥१२०॥ 
दुरमन ढाते दूर। 

नगर बसें भर पूर ॥१११॥ 





कपीर मन ताजी भया, लो की करी लगाम । 
सब्द ग्रुह का तानना, पहुँचे संत घुजान ॥१२२॥ 
५, क् 
माया का अग। 
-अस्फनक *कसस 4० 
कबीर माया मोहिनी, - माँगी मिल ने हाथ। 
मना उतारी जूठ करु, लागी ढोले साथ॥ १ ॥ 
क्बोर प्राया पापिनी, फँँद ले बेंठी हाट। 


सब जग तो फंदे पड़ा 


गया कबीग्र काट ॥ २ ॥ 





>-भररव७०+०७बकीॉट, 


१२१. आन-दुह्ा३। १२२. तानी- घोडा । तानना -कोडा । 
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कबीर माया स्प की 
जो 
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२७८ माया को अंग | कबोर साहब काॉ-- 
कबोर माया पापिनी, लोभ भुलाया लोग। 

प्री किनहु न भोगिया, इस का यही बिजोंग ॥ १ ॥ 
कबीर ब्राया पापिनी, हरि सों करे हराम । 

मुख कडियाली कुबुध की, कहन न देई राप॥ ४ ॥ 
कबीर माया बेसवा, दोनूं की इक जात। 
आवत को आदर करें, जात न बूझें बात॥ ९॥ 
कबीर माया मोहिनी, भोहे जान सुन्नान। 

भागे हू छूटे नहीं, भरि भारे मारे बान ॥ ६ ॥ 
कबीर माया प्रोहिनी, जेती मीठी खांद। 
सतगुरु की शिरिपा भ३ई, नातर करती भांदड ॥ ७॥। 
कबीर पाया मोहिनी, सर जग घालछा घानि। 

कोह एक साधू ऊररा, तोड़ी कुछ की कानि॥ ८ ॥ 
कभ्रीर माया मोहिनी, भईह अंधियारी लोय। 

जो सोये सो मुसे गये, रहे बतस्तु को रोय॥ ९ ॥: 
कबोर माया डाकिनी, सब काहू को खाय। 

दाँत उपारूं पापिनी, सन्‍्तो वियरे जाय ॥ १०॥ 
कबीर माया रुखढ़ी, दो फछ की दातार 

खाबत खरचत मुक्ति मब, संचत नरक दुवार ॥ ११॥ 


तो हरि तो$ हाड ॥ १२॥॥ 
९. अधियारी छोय-चोर बत्ती । 


समामर 


न 


> मन. 





-साखी ग्रेथ । 


कब्रीर माया जात है, 
सखियों के घर साधनन, 
कबीर या संसार की, 
जिहि घर जिता बधावना, 
कबीर माया यों कहे, 
ओर हमारे बसि पड़ा, 
पाया आगे जीव सब, 


जिन सिरजे जल बुंद सों, 


पाया करक कदिप है, 
जंबूक रूपी जीव है, 
पाया झोला प्रारिया, 
जिवरा तो संसे गला, 


माया सेती प्राते पिलछो, 
नारद से मुनितर गले, 


पाया दीपफ नर पतंग, 
कोइ एक गुरु ज्ञान तें, 


माया दोय प्रकार को, 


एक प्रिलाने राम को 








पुनो सब्द निज मोर । 
मूपों के घर चोर ॥ १३॥ 
झूठी माया मोह।  * 
तिहि घर तेता दोह ॥ १४। 
पति देई पीडठि 
रा कबीरा रूठि॥ २५॥ 
ठहि रहे कर जोरि। 
तासों बेंठा तोरि ॥ १६॥ 
या भौसागर माँहि। 
खेंचत ही मरि जोंहि॥ १७॥ 
नाभि न बेठे सॉँस। 
राम कहन की आस ॥ १८ ॥ 
जो सोबरिया देहि। 
क्या हि भरोसा तेहि ॥ १९ ॥ 
श्रम भ्रपिपहि परन्त । 
उबरे साधू सन्‍्त ॥२०॥ 
जों कोय जानें खाय । 
एक नरक ले जाय ॥ २१॥ 
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माया को अंग | २७० 
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२८० माया को अंग । कबीर साहब का-- 
पाया मेरे राम की, मोदी सत्र संसार | 
जाडो चीठी ऊतरी, सो -खरचन हार ॥ २२॥ 
माया संये संग्रहे, वह दिन जाने नॉहि। 
सहस बरस की सब करे, मरें महुरत मॉहि ॥२३॥ 
भाया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। 
भगता के पाछे फिरे, सनमुख भाग सोय॥ २४॥ 


माया मन की मोहिनी, 
इन माया सब खाइया, 
माया दासी साधु की, 
विछसि और लाते छरी, 
पाया तो ठगनी भई, 
जा ठगने ठगनी ठगी, 
माया मुई ने मन मुआ, 
आसा 
साया मरि मन प्रारिया, 
आसा तृस्ना भारि के, 
पाया काल की खानि है, 
जहाँ जाय तह सुख नहीं, 
आया तरुवर तिबिधि का, 
सीतलता. सुपने नहीं, 


श्‌ः 
तृम्ना ना मुइईं, 


सुर नर रहे लुभाय। 
पाया कोय न खाय ॥२५॥ 
ऊभी देह असीस । 
सुधिरि सुधिरि जगदोस॥२६॥। 
ठगत फिर सब देस । 
ताठग को आदेम ॥२७॥ 
परि मरि गया सरोर | 
यों कथि कहें कबीर ॥२८॥ 
राख्या अपर सरीर | 
थिर है रहें कबीर ॥२९॥ 
धर तिग्रुन बिपरीत । 
या माया की रीत ॥३०॥ 
सोक दुःख संतप । 
फछ फीका तन ताप ॥३१॥ ' 


ःन्न्गक 


९४. भगता-म गनेब'छा ओर भक्त । 











-साखी ग्रंथ | 
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जग हटवारा स्वराद ठग, 
राप नाम गाढ़ा गहों, 
में जनूँ हरिसं पिलूँ, 
हरि बिच ढारे अन्तरा, 
मोटी माया सब तजे, 
पीर पॉबर औडिया, 
झोनी माया जिन तजी, 
ऐसे जन के निकट सं, 
खान खरच बहु अन्तरा, 
एक खबाबे साधु को, 
आंधी आई प्रम को, 
माया टाटी उडि गई, 
मीठा सब कोय खात है, 
नीपन कोई पीवषसो, 
राप हि थोरा जानि के, 
जीवन को राजा कहै, 
सांफर हू ते सब्र है, 
अपने बल हूंटे नहीं, 
या पाया के कारने, 
माया करके . कदोप है, 


५०, सांकर-लाहे की जंगीर ॥ 
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माया को अंग । 
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हि 


पाया बेस्या लाय। 

जनि जहु जनम भेवाप ॥ ३२॥ 
मो मन मोटी आस | 

पाया बढ़ी पिसाच ॥३३॥ 
झोनी तज्ी न जाय। 

झोीनी सत्र को खाय ॥१४॥ 
मोटी गई बिलाय। 

सब दुख गये हिराय ॥३१५॥ 
मन में देख विचार । 
एक मिलाने छार 
दही भरम की भींत । 
लगी नाप सों प्रीत ॥३७॥ 
त्रिष हें छागे धाय । 

संब रोग पिटि जाय ॥३८॥ 
दुनिया आगे दीन । 

पाया के आधीन ॥३९॥ 
माया या संसार । 
छुडे सिरणनहार ॥४०॥ 
धरे सों बैठा तोरि । 

केतां गया चंचोरि ॥४१॥ 


।| २६॥ 
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पूत पियारा बाप को, 
लोभ पगरिठा हाथ दें, 
दोन्ही खॉढ पद्टके कर, 
रोबत रोवत पिलि गया, 
प्रोेती उपजे सीप में, 
रंचक सैंच रहि. गया, 
भूले थे संसार में, 
सतगुर राह बताइया, 
हसा ते तो सबक है, 


रंग. कुरंगे रंगिया, 
रंगतो कुरं हुआ, 
केते पारे जाएिंगे, 


जिन को साई रग दिया, 
दिन दिन बानी आगरी, 
सब रंग. पानी ते भया, 
जारंगते पानी भया, 
सब रंग पानी ते भया, 
ज्ञा रंग ते पानी भया, 
सौ पापन को मूल है, 
साधूनन संग्रह. करे, 
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३२, गोहन--पताथ | 
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माया को अंग । 
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कबोर साहब का+- 


खिल जलन. 





गोहन लागा धाय । 
आपन गया भुछठाय ॥४२॥ 
पन में रोत उपाय । 
पिता पियारे जाय ॥४३॥ 
सीप समुन्दर होय । 
ना कछु हुआ न होय ॥४४॥ 
पाया के संग आय । 
फेरि मिले तिहि जाय ॥४०॥ 
हल की अपनी चाल। 
किया और लगवार ॥४६॥ 
अग न खाये बान । 
इस जाजरी कमान ॥ ४» 
कबहू न होय कुरंग । 
चढ़े सवाया रंग ॥४८॥ 
सब रंग पानी सोय । 
सो रंग केसो होय ॥४९॥ 
सब रंग पानी होय । 
सत्त सब्द है सोय ॥५०॥ 
एक रुपेया रोक। 
हारे हरि सों थोक ॥५१॥ 
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माया को अंग। 


-साखी ग्रंथ । 

साध ऐसा चाहिये, 
दोस न छागे ताप्तु को, 
सन्‍्तों खाई रहते है, 


कहें कबीर बिचारि के, 
सुकृत छागे साध की, 
के तो तल गाड़ी रहै, 
या पारा जग भरभिया, 
येहि तारन के कारने, 
कबीर पाया सांपिनी, 
ऐसा मिछा न गारुडी, 
पाया का मुख चार दिन, 
सपने पायो राज धन, 


करेंक पढा मेदानपें, 
दावा कर कर लड़ि मुए, 
माया माथे. सॉंगड़ों, 
आगे मारे सींगडो, 
पाया ऐसी संखनी, 
आपन तो रीते रहे, 


गुरु को चेला बीप दे, 
पृत पिता को पारसी, 


२८३ 


आई देई चलाय । 
सिर की दर बलाय ॥५२॥ 
चोरा लीन्ही जाय । 
दरगह मिलि है आय ॥५३॥: 
बादि त्रिमुख की जाय । 
+े कीय और खाय ॥५४॥ 
सब को लगी उपाध । 
जग में आये साथ ॥९५॥ 
जनता ही को खाय। 
पकडि पिढारे बाय ॥<२६॥ 
कह तूं गहे गमार । 
जात न लागे वार ॥५७॥ 
कुऋर मिले छख कोट । 
अंत चले सत्र छोड ॥५८॥ 
छंबे नो नौ हात । 
पाछे मारे छात ॥५९॥ 
साम्री परे सोध । 
दे ओऔरन को बोध ॥६०॥ 
जो गांठी होय दाम । 
ये गाया के काम ॥॥६१९॥ 


७५६. मनता-सब्बो को ! बांय-बंच करें । 


उसके कनकन+ १5३» ३० इनक अति अनीीनन+--म+-4#७+०१०५ 
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२८४ 


अिक कीफिनबन--+-पमभ: 





ऊंची डाली प्रेम की 
नीचे बठी 
पाया दासी 
साकुट की सिर मानिनी, 
पक हरी इक 
देखो माया क्या किया, 


आया माया सब करें, 


जो पनसे ना ऊतरे, 
माया छोरन सव कहे, 


छोटन बी जो बात करु, 
तजी, 


'पम्न पते माया 
लछागी रहि जानी नहीं, 
माया सप नहिं मोहिनो, 
शरिजन सम नहिं पारखी, 
छाडे बिन छेटे नहीं, 
जीव जतन बहुतहि करे, 
'कबीर माया दाकिनी, 
खाइन सके ऋबीर को, 


माया बेंढी ह डाकिनी, 
को३ एक हरिमन ऊररा, 
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माया को अंग । 


वाधिनी, 
सेतर की, 


प्रानिनी, 





कब्रार साहब का--+ 


जज मे जनम». उन 3 


हरिजन बेठा खाय । 
गीर पड़े तिहि खाय ॥६२॥ 


साकट की सिर ताज । 
संतो सहेलिं छलाज ॥६१॥ 
एक भगत इक दास । 
मन भिन किया पकास ॥६४॥ 
माया छखे न कोय। 
पाया कहिये सोय ॥ ६५ ॥ 


पाया छोरि न जाय । 
बहुत तमाचा खाय॥ ६६॥ 


यूं करि निकत बहार । 
भटकी भयो खुबार ॥ ६७॥ 
पत्र सपान नहि चोर। 
कोइ न दीस ओर ॥ ६९८ ॥ 
छोडनहारा राप। 
सरे न एको काम ॥६९॥ 
खाया सब संसार । 
जाऊ नाम अथार ॥ ७०॥ 


करे काल की चोट । 
पारत्रह्म की ओट ॥७१॥ 


अ-+.. ++++ 3. अशीनोभअअनरकन लए. «न कक डनक>नमर- अअम्ममरमममकन 
्न्म्_ थ् न कल शाकानओक्े था. काश: पल | 


कम ननाना-. वनन्‍लाफभ- 





निकला लक नमनक-क-नननन अननकन के... शक के 
जन जनता 








-साखी म्रंथ | 
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माया चार 
एक 
अपुरी माया आग ही, 


सत की सो परमाथी, 
कौन गुन, 


पाया जुगवे 
सो सतनाम जोगावहु, 


पाया संखा पदुष छों, 
जम लै ग्रास सो तेहि, 
मन ते माया ऊपने, 
पांच तत्त के मेल में, 
रंक जीव जोह सो, 
धनवंता जो हरि भजे, 
रंक जु धन को ना चहै, 
गुरु भक्ता मोहि भावहों, 


प्रकार की, 
मिछावे नाम को, 


२८५० 


इक बिछसे इक खाय । 
एक नरक ले जाय ॥७२॥ 
गहे परे न लूट । 
संत न घाले मठ ॥ ७३॥ 
अंत न आवे काज । 
भय परपमारथ साज ॥ ७४ ॥. 


भक्ति बिहुन जो होय । 
नरक पड़े पुनि सोय ॥ ७५॥' 
पाया तिरगुन रूप। 
बांधे सकल. सरूप ॥ ७६ ॥* 
होय सोइ धनवेंत | 
हरषि मिले भगवंत ॥ ७७ ॥« 
चाहै मेष प्रतीत । 
कहें कबीर अतीत ॥ ७८ ॥ 





कनक कामिनी को अंग। 





चक्ो चलो सब को $ह़ै, 


एक कनक अरू कामिनी, 


एक कनंक अरु कामिनी 
चाले थे हरि मिलनको 


७४. जोगावहु-रक्षा करो | 


पहुँचे बिरछा कोय । 
दृूरगम घाटी दोय ॥ ?ै ॥£ 
ये ढम्बी तरवार। 


_चाले थे हरि मिलनको, दबोचे हि.छीन्हा मार ॥ २ ॥ 
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कनक कामिनी को अंग | 


अाजए ४ शलअ्शााअक बना, ता नर कनभ अभाजओ हि अक-+ अा3>+> 
कक 3न- ०" 


२८६ 
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एक कनक अरु कापिनी, 
देखत ही ते परजरै, 
'एक कनके अरू काप्रिनी, 
देखत ही ते विष चहै, 
'एक कनके अरू कामिनी, 
गुरु जिच पाड़े अन्तरा, 
जो या घाटो लंपहों, 
या घाटी ते आखडे, 
'अधिनासी त्रिच धार तिन, 
जो कोह इन ते बचि चछे, 
नारी की झा पढ़त, 
:कब्रीर तिन की कोन गति, 
नारि पराई आपनी, 
आग आग सब एक सी, 
'जझहर पराया आपना, 
अपनी रच्छा ना कर, 
कूप पराया आपना, 
ऐसा भेद बिचार के, 
छुरी पराई आपनी, 
बहुबिध कहूँ पुकारे के, 


कक कन-+-+ “:+०३+-०. *--०0+ ५०५3५ -२०४म० न /ममनाकमअनकनन पान ५338. «कम 3३» अमन ++34»९++क«०-ककारा/बकन, 


कनक कामिनी को अग 





कबीर साहब का-- 


दोड अगिन की झाल । 
परसि करे पेमाल ॥३॥ 
बिष फछ लिया उपाय । 
चाखत ही मरि जाय ।। ४ ॥ 
तज्िये भजिये दूर । 
जप देसी मुख घूर ॥ ५॥ 
सो जन उनरे पार । 
ताको बार न पार॥ ६॥ 
कुल कंचन भरु नारि। 
सोई उतर पार ॥ ७॥ 
अंबा होव भुजंग । 
नित नारीके संग ॥<८॥ 
भोगे नरक जाय । 
हाथ दिये जरि जाय ।| ९: 
खायेस पम्रि जाय। 
कहें कबिर समुझाय ॥१०॥ 
गिरे डुब्रि सो जाय। 
तूँ पति गोठा खाय ॥११॥ 
पारे दर्द ज्ु होय। 


कर छूबवों मति कोय ॥१२॥ 


. ६. आखड़े- गिरना, ठोकर खाना । 


ऑन अननननन हा एप आजकिजन 7 “+7४+ ++ तू कि जन+ 
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-पावों प्रथ। 
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नारी निरखि न देखिये, 
देखत ही ने बिष चढ़े, 
नारि नसावे तीन गरुनः 
भक्ति मुक्ति निन ध्यानमें, 
नारो नदी अथाह जल, 
ऐसा साध ना 
नारी कहूँ क्रि नाहरी, 
जल बड़ा तो ऊबरे, 
नारी नाहीं नाहरी, 
कोह काह साध ऊबरे, 
नारी नाहीं जम अहै, 
मंजारी ज्यों बोलि के, 
नारी नदिया सारखी, 





नारी नदिया 
सब॒ कालनते बाचि है, 
नारि पुरुष की इस्तरी, 
याही ज्ञान विचारि के, 
नारी नज़रि न जोरिये, 
जाके चित नारी बसे, 


>+7+++-यानयाहका-स%/ 4०००० क#+पगना पाया... जवार १७० +००१० ०० वा॥ कफ कक धिदनकानकन्क, 


पिला, 


झाहिब सो न्यारा रहे, 
सारखी, 


कनक कामिनी को अंग | २८७ 


निरखि नकोम दोर है. + 3 
मन आबे कछ और ॥११॥ 
जो नर पासे होय । 

पठि न. सकहीं कोय, ॥१४॥ 
बृड मुवा भसार । 

जा संग, उतरू पार ॥१५॥ 
नख सिख स॑ यह खाय । 
भग बा बहि जाय ॥१६॥ 
कर नन को चोट । 

ले सतगुरुकी ओट ॥१७॥ 
तू मति राच जाय। 

काहि करेजा खाय॥ १८॥ 
बे अपरबल पूर। 

अन्त परे ब्रुख धर ॥ १९॥ 
और जु प्रगटे काल । 

नारी जम्र का जाल ॥ २०॥ 
पुरुष नारि का पृत। 

छाहि चलछा अबृधूत ॥ २१॥ 
अस हि खिस हैं जाय | 

चारि अस ले जाय ॥ २२ ॥ 


१९, सारखी-- समान | २२. अंस-वबीय॑ | खिस-स्खलित । 


अजननिनयन-प जम कन-- “न “ने धममननकनकननम छा. 


२८८ कनक कामिनी को अंग । कब्रीर साहब का 
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नारी कुंडी नरक की, 
कोह साधू जन ऊररा, 
नारी करे गचने, 
खार  समुन्दर पाछलो, 
नारि पुरुष सब ही पघुनो, 
विष फल फरलें अनेक हैं, 
जिन खाया सोई मुआ, 
सतग़ुरु कहें कबोर सो, 


नारी सेती नेह, 
कहा गवाबे. देह, 
काप्रिनो काली नागिनी, 
नाप सनेही ऊबरे, 


कामिनी झु*ंदर सपिनी, 
जो गुरु चरनन राचिया, 
इक नारी इक नागिनी, 
कबहूँ सरपट  नीकृपे, 
ननों काजर देय के, 
हाथों प्रहदी छापे के, 
परनारी पेनी छुरी, 
रावन के दस सिर गये, 


बिरला थाभे बाग। 

सब जग मूआ छाग ॥ २३१ ॥ 
औगुन है गुन नॉहि। 

केती बहि बहि जाहि॥ २४ ॥" 
यह सतगुरु की साख। 
मंति कोइ देखो चाखि ॥२५ा। 
गन गंध्रव बढ़ भूष । 

जगपे जुगति अनूप ॥ २६ ॥! 
बुधि विभेक सब ही हरे। 
कारज कोई ना सरे ॥ २७॥ 
तीनों लोक मँप्नार । 

विषयी खाये झार ॥ २८ ॥ , 
जो छेढे तिहि खाय। .. 
तिन के निकट ने जाय ॥रेथू। 
अपना जाया खाय। 
उपज नागे बलाय॥ ३० | 
गाटे बांधे केस। 

बाधिनि खाया देस || ११॥ * 
प्रति कोह करो प्रसेंयं। 
परनारी के सगे ॥ १९॥ 


२३. बाग-लगांम | ३०, सरपट-दोढकर । बलाय---मयंकर, भारी | 


अशोक टन ८- नननान--+ 3» +-+०००- 
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-साखी ग्रंथ | 





परनारी पेनी छुरी, : 
कबहूँ छेडि न देखिये, 


परनारी पैनी छुपी, 
'मा वह पेट संचारिये, 
परनारी. के राचन, 
विन को जप छोड़े नहीं, * 
परनारी का राचना, 
कोने बेटे. खाइये, 
परनारी राता रहे, 


दिवस च्यारि सरता रहे, 
परनारी पर सुन्दरी, 
नित केस भुगते सही, 
'छोटी मोदी कामिनी, 
बरी. मारे दाव से, 
देखत ही दह प्र पर, 
कहें कबिर कोतुक भया, 
जो कबहूँ के देखिये, 


आठ पहर अछगा रहे, 
नकल 


"/+4+-+७-७४७+ "व त# ७ब०५०४८०-* -+>-०-पतजप 





मा रा 
"सन ऊ » व-रणासयमयात पम्प 7 के आमनाननभकमना. 3 पाआपीरानकानााना /“नआान्वामनकना॥७आ-०. "आन ०3३33»... 8.3. -4/ “के --िनक न कनक+-3« ++ मत 


कनक कामिनी को अंग । 


वा ंधांगा अैका+ कण>क तर. ५. ऋरा७# #लेककेन्क 





२८९ 


बिरका बोॉचे कोय। 
हसि हसि खाबे रोय ॥ ३१ ॥ 
बिरकछा वांचे. कोय । 
जो सोना की होय ॥३४॥ 
सीधा नरके जाय । 
कोटिन करे उपाय ॥१५॥. 
ज्यूं लह॒क्षुन की खान । 
परगट होय निदान ॥३६॥ 
चोरी बैठत खाय। 
अन्त समूठा जाय ॥१जा 


जसे छपूली पसाछ । 
तहू न छोडे खाढू ॥३८॥ 


सब ही बिष की बेल । 
यह मारे हेँसि खेल ॥१९॥ 


कनक ऋपिनी भाय । 
पन को रहा समाय ॥ ९४० 


बीर बहिन के भाय । 
रे 
ताको काछ न खाय ॥४२॥ 


>मम्रसततककन-++--नन हम कलकीक-4 ०६४ ढक म्काऊ, 


३६. खान-खाना । निदान-अन्त में । 


४४१, ल्नो| को पापदृष्टि से न देखे, अधिक आयुवाली को माता 
और समबयत्क को बहिन के भाव से दखना चाहिये | जो इस प्रकार 


पवित्र पार से रहता है वह काल के चक्र से बच सकता है । 


७० >>क ७] 8५ कक बा 20५वाध कार मन हहाका...टपगध्यषा#/ग्िाकी परव-ेननपॉफुबाअ रे, 
>लीलेकक०»ल>लममआक+2पाड २कलननकर-पन्‍न जी. 
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सरव सोने की पघुन्दरी, 
जो जननी है आपनी. 
गाय रोय हँसे खेलि के, 
कहें कबिर या घात को, 
गाय भैंस घोडो गशी, 
जा मंदिर में ये बसे, 
जग में भक्त कहावई, 
सिष जोरू का हैं रहा, 
सेवक अपना करि लिया, 
भग मंतर दे गुरु भई, 
फाटे कानों बाधिनी, 
जीवत खाय  कलेजरा, 
कबिर नारि की प्रीति से, 
केते औरों जाईहिंगे, 
जोरू जठनि जगत की, 
उत्तम सो अछगा रहे, 
सुन्दी ते सूली भलो, 
लोहलहाले... अगिनिपं, 
रज बीरभ की कोठरी, 
एक नाम बिन बूड़सी, 





जज क नील जज ++ - 
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कनक कामिनी को अंग। , 


"जज कि ओ जनन- पक बन 4. उलभनिननन अफिशिला ना +भ+भा। चआड 6+ 
नल»... अकाकावमकॉ--+-मभनन+... न्‍नजनाननानाा 


कत्रीर साहब का 


आवे बास सुबास। 
तऊ न बेठे पास ॥४शा। 
हरत सबन के प्रान | 
समझे संत घुजान ॥५३॥ 
नारि नाम है तास । 
तहों न कीजे बास ॥४४॥| 
चुरकी चून न देय । 
नाप गुरूका लेय ॥ ४५ ॥ 
आज्ञा मेटे नॉँहि। 
सिप हें सब कर्मांहि ॥४६॥ 
तीन लोक को खाय। 
म॒ुये नरक ले जाय ॥४७॥ 
केते गये गढन्‍्त । 
नरक हसन्‍न्त हसन्त ॥४८॥ 
भछे बुरे के बीच । 
पिलि खेले सो नीच ॥४ज॥। 
षिरछा वाँचै कोय । 
जरि बरि छुडला होय ॥५०॥ 
तापर॑ साज्यो रूप | 


 कनक कामिनी कूप ॥५१॥ 


उस रककनऊकी-प रक- 3." रक++-+ 4 ८४०७७.-४3४-। 


-साखी प्रंथ | “कनक कामिनी को अंग । 


बह. शनण्भानानो्थपमाहशात/्मा- आज ७ -क३----जअनल-+नननानन-ाक 


जहाँ. जराईे घुन्दरी, 
उडि के भसप जो लागसी, 
नागिन के तो दोय फन, 
जाका उसा न फिर जिय, 
जग टोही कापिनी, 
सोफी ह्व करि जो पिये. 
दीपक झोलछा प्रन का, 
साधू झोला सब्दका, 
केता बहाया बहि 
ऐसा भेद विचारि के, 
कपास बिनृठा कापडा, 
कबीर त्यागो ज्ञान करि, 
नारी काछी ऊन्नली, 


सब ही डारे फंदर्ष, 
नारी मदन तलाबडीं, 
नर मच्छा के कारने, 





गया, 


रे नकन्‍+ ८ रस न््््ज्जज जज: ता खच्टट पट्टा ह्क, 
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तूँ जनि जाय कबीर । 
सूना होय सरीर ॥५१२॥ 
नारी के फन बोस । 
परि है बविसवा बीस ॥५९१॥ 
पीवे सब संसार । 
ताहि उतारू पार ॥५४॥ 
मरका झोला नारि । 
बोले नांहि विचार ॥५५॥ 
केता बहि बहि जाय । 
तु मति मोता खाय ॥५६॥ 
कदें सुरंग न होय । 
कनक कामिनी दोय ॥५७॥ 
नेक विपासी जोय। 
नीच लिये सब कोय ॥ ५८॥ 
भव सागर की पाल । 
जीवत मांदी जाल ॥५९॥ 


७३, इस साखी में सुन्दरी की बीस अंगुल्यों को सप का फन 


_< & --२>नन्‍नननरलरननननन्मान०+ का »तनकन?कमन->क-मैक कप + ०९०“ 4५ नाइ/ बी 


बताया गया है; क्यों कि कार्मीनम उनको देखकर मोहित हो जति हैं । 
५४ डोडी--पोस्ते का छूंतरा । सोफी-हूका नशा करनेवाला। 
भाव यह है कि जे| गृहस्थी अपनी स्नी के साथ अनाप्तक्ति व्यवहार करता 
है, वह क्रमशः मुक्ति मार्ग पर जाता है। | 
५७. कपास बिनूअ--खराब कपास से बना हुआ । 


नन्‍मज-+ 2० तल हा न «» ० पा मत. ऑन 
>> « «० अध्म०+तत_नम्>»न तक >जजा»फ--त०तत सब जा गा गन जा अं »ग अतिचअण आल िल्व्भ कट न त++। ला 


२९२ काल को अग | कबार साहब का- 


'क-ा .हककीडनकइनलनकनन्‍«»--. "व +ज+ण ७.2 अीओ--34- ०२०५० .#त्ण्न्‍्क 
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नारी नरक न जानिये, सब संतन की खान। 
जाम) हरिजन उपने, सोह रतन की खान ॥ ६० ॥ 
कबीर मन मिरतक भया, इंद्रो अपने हाथ। 
तोभी कबहु न कीजिये, कनक कामिनी साथ ॥ ६१॥ 
मांत मांस सब एक है, क्‍या हरनी क्या गाय । 
नारि नारि सब एक है, क्‍या मेहरो क्या माय ॥ ६२॥ 
जिया कृतप्रोी पापिनी, तासों प्रीति न जोढ । 
पढ़ी चहिय आखडे, छागे मोटी खोड़ ॥६३॥ 
सात दीप नव्र खंह में, सबंध फगत्रा लीन। 
ठादी कहे कबीर सों, तुमने कछू न दीन॥ ९४ ॥ 





काल को अंग । 


 काहू जीव को ग्रासई, बहुत क्यो समुन्नाय । 
कहें फबिर में क्‍या करूँ, कोई नेहि पतियाय ॥१॥ 
काल हपारे. संग है, कम जीवन की आस | 
दस दिन नाम सभार ले, जब लग पिंनर सांस ॥ २ ॥॥ 
कार चिचाना है खड़ा, जाग पियारे मीत । 
नाम सनेही बाहिरा, क्‍यों सोबै निहचींत॥ १ ॥ 


३. चिचाना--शचान, बाग | 


44 अिक-म-मब+--न५मब-न न >- “कब "के पानी ता के... सम 


-पाखी ग्रंथ । 


झूठा सूख को सख कहे; 
जगत चबेना काछ का, 


आज़ काल पछ छिनक में, 
काल चिचाना नर चिड़ा, 
सब जग सता नंद भरि, 
काल खटडा है बारसने, 
ढाले दूले दिन गयो, 
ना हारे भज्ा न खत कटा, 
कपीर टुग टुग चोघतां, 
जिव जंजाले पड़ि रहा, 
में अक्रेछ वह दो जना, 
जो जम आगे ऊबरो, 
जरा आय जोरा किया, 
अन्त  कछ. पले पढे, 
जरा आय जोश किया, 
आँखों उऊपरि आंगुली, 
जोबन सिक्रदारी तजी, 
सिर पर सेत सिरायचा, 


क्‍-+ह--+- ७०२०-०५. ब+_-+ 
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५, चिडा-चिडेया | ६. बारन-द्वार पर । ब्रिंद-- दलहा, वर | 


काल को अंग | 


(नमाज अपन फरार + ५-५ 3+-आ फमककीर >> कसाब, एकना /&+-९:2१म- चाप १७०७ +०५ अकाल, 


का 
जे. अबन्‍ लटक हाता।स्‍फेकनक का“ कं 
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दा या वन सो. नमक» कन-+->त कम 








पानत है मन मोद 

कछु मूटठी कछ गोद ॥ ४ ॥ 
मारग मेरढा दित्त 

ओजड औ अबवाचित्त ॥ ५॥ 
पोहि न आबे निंद । 
(ज्यॉ)तोरन आया जिंद॥६॥।। 
ब्यान बढ़ता जाय |. 
काल पहुँचा आय ॥ ७॥ 
पल पल गई बिडाय। 

दिया दमापषा आप ॥ ८॥ 
पेरी नाहीं कोय। 

तो जरा ॥रि होय ॥ ९॥ 
पिय अपना पहिचान। 

ऊठत २ खलिहान ॥*०॥ 
ननन दोन्ते पंठ । 

बोष भर पछ नींठ ॥११॥ 


चला निमान वज्ञाय। 


दिया बुढा।ं आय॑ ॥१२॥ 


'केटक न जन +५क-+«म पक» भा>+ज्कण+एनाकन कक 


किया एनकशनपनन्‍न->के-५मकननकन «मनन. 


८ टुग२ चाबता- टुकुर २ दखत | 

११, वीष--बिखा | आंखों पर अंगुलियों की छाया बरने से एक 
बला तक मश्किल से दखने में आता है। 

१३. सिकदारी-सरदार | संत पिरायचा- सफेद पगड़ी । 


>कशमका>क- ७०. धस+2-७ ३७३3० अकफे प इुकानकन-- पामभा+ ००3. क्‍अ+५/ कम. थक. +अ॥,.. धर... #र२५+९००-२५५०३७-कनआ५म५»-. -ध.५ ७० ५१७७) >भाप७०००७ ९.4, ४० 
|विदेककम+-पोसकप नरक, पलक नाम पीजक “का... को कम सिविल ाह+भ कसर. अरपेडक' २कमम लि पक पटक कक न +मो पका“ फ पक .>सपप कर कसा नीम वा स्टघ००.: ह*7“फकपोपान “जज पक लय 7पड आज आस "न <ऑशकपक-इ०अकपाके ओके सो 
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ललित लत +- व नकनकनयन-, 


कान लगी पघ्ुनहा कहै, 
राज बिराजी होत है, 
राम कहा जिन कहि लिया, 
मेंदर लागी द्वार सों, 
बिरिया बीती बल पटा, 
बिगरा काज सेँभारि ले, 
बिरिया बीती बल घटा, 
हरिजन छांडा हाथ तें, 
जरा कुत्ता जोबने॑ सपा, 
दो बेरी ब्रिचव झोंपडा, 
कुसल कुपल जो पूछता, 
जरा मुई ना भय प्रुआ, 


धड़ि जो बाने राज दर, 


आयु घंटे जोबन खिसे, 
ऑ 


के कुपल अननान के, 
जनप मरन होता नहीं, 
कुसक् जो पूछो असछ की, 
नाम बिहना जग मुआ, 
मालो आवत देखि के, 
फूली फूली चुने हई, 


काल को अंग | 


हीनिनाननिगाना।..7+.. वलाकननकनी- जी -ने >>कतन्‍ताभभ.. आम 
अ्वलनकामसतनत या बजसन--+ वर अक कक कट ०९०१ +रटनलअट<-पम पलक. 
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कबोर साहब ऋ-- 


काले मानी हार । 
सके तो नाम सम्हार ॥१३॥ 
जरा पहुंची आय | 
अब कछु कही ने जाय ॥ १४॥ 
केस पछूटि भये और । 
करि छूटन की ठौर ॥९५॥ 
ओरो बुरा कपाय । 


दिन नीरा ही आय ॥१६॥४: 
काल अहेरी नित्त । 
कुसल क॒ह्र्सतों पित्त ॥१७॥ 
जग में रहा न कोय । 
कुसल कहां ते होय ॥१4॥: 
पुनता है सब कोय । 
कुपल कहां ते होय ॥१९॥. 
अथबा नाम जपन्‍त । 
तो बच्मे कुप्रलन्त ॥२०॥ 


आसा छागी होय 
कुपल कहां ते होय ॥२१॥ 
कालयों करें पुकार । 

काल हमारी बार ॥२२॥ 





बढहीं आवत पेखि के, 


में अपंग संसे नहीं, 
फागन आवबत देखि के, 
ऊंची ढारी पात या, 
पात जो तस्रर सों कहे, 
आय रितु जो बसंत को, 
तरूवर पात सों यों कहै, 
या घर याही रीति है, 
पात परन्‍्ता यों कहे, 
अब के बिछुड्दे ना पिले, 
कहै पात वा झाड सों, 
ज्यों वा तस्ततर ही तनो, 
पीपछ पान झग्रनिया. 
यॉहों बिता होय॥गा, 
मेरा बोर लुहरिया, 
इक दिन ऐसा होयगा, 
जारनहारा भी मुआ। 
है है करे भी मुये, 
जो ऊगे सो आपयमे, 


जो चूने सो दहि पढ़े, 
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तरुतर रुदन कराय । 
पच्छी बपते आय ॥२१॥ 
बन रोता प्न मौंहि । 
पियरा है ह जाँहि ॥२५॥ 
बिजंब न माने पोर। 
जईँ जाओ ता तोर ॥२५॥ 
स॒नो पात इक बात । 
इक आवबत इक ज्ञात ॥२६॥ 
सुन तसब॒र बनराय। 
दूर पंढेंगे जाय ॥२७॥ 
कहां पढ़ो अब तोहि । 
चलो जान दे मोहि ॥२८॥ 
ईँसी आय को पेरि। 
अपनी आगनी बेरि ॥२९॥ 
तू मति जार पोहि । 
में जारोगी तोहि॥३०॥ 
मुआ जछावनहार | 
कार्सों करूँ पुकार ॥३९॥ 
फूठ सो कुम्टिलाय । 
नल/+ सो मरि जाय ॥३२॥ 


रियर» 33. मत अिनननन+क मजाक ० 


काल को अंग । 


२९६ 


निश्चय काल गशमही, 
कं कबीर में का कँ, 


जमीन  बनवीन्‍ज जन 


कबीर जीवन कुछ नहीं, 
काल्हि अलहना परारिया, 
कबीर मेदिर आपने, 
मरहट देखी. इरपता, 
कबीर पगरा दूरि है, 
ना जानों क्या होयगा, 


कबीर गाफिल क्‍यों फिरे, 
तेरे प्रिरने जम खड़ा, 
कबीर हरि सों हेत कर, 
 बांध्यों बारि खटीक के, 
कबीर सब सुख राम है, 
सुर नर मुनि अरु असुर सुर, 
धंपन धमती रहि. मई, 
आहरन का ठप़्ा र |, 
पथी ऊ्ा पथ सिर, 
परना मुंह आगे खडा, 





नल नस्ल... पव्क्मकक, 
.........0ढ -...+-/>+-न-+४०भ४+-ऑननमिकिाकी, 


कबोर साहब का-- 


अत ओ+ 5» जता न 


बहुत कहा समुझाय । 
देखत ना पतियाय ॥ेरे॥ 


खिन खारा खिन पीठ । 
आज मप्ताना दीठ ॥३४॥ 


नित उठि करता आल । 


चौडे दीया जाल ॥े५॥ 
बीच पढ़ी है रात । 
ऊगनन्‍ता परभात ॥₹१६९॥ 


क्यों सोता घन घोर। 
ज्ये अंधियारे चोर ॥३७॥ 
कोरे चित्त न ढाय। 
ता पसु केतिक आय ॥३८॥ 
ओर हि दुख की रासि 
पड़े काल की फाि॥३९॥ 
बि गया अगार । 
जब उठि चला लुह्दर ॥४०॥ 
बंगुया वांशा एृंठ। 
जीवन को सब झूठ ॥४१॥| 


३४. अलटजा-आलीजा, बीर । ३८. बारि>दखाने । खटीक-कसाई । 
४०. घम्न-घूंकनी । 9१. बगुचा- गठडी। 





-साखी ग्रंथ । 


,० इनका 3५-०4 » कर “की - 7-०० ७-४ +.-०न ० $पन कक एन» >> अप १: समा पा एन-+»५७ 3७... ७५ सकममका-मा ७-७. ५५.५ +ााम +- “काका ++े+4क 


काल को अंग। 








२९७ 





यह जीव आया दूर ते, 
बिच के वासे बसि गया; 
काची काया पन अयिर, 
ज्यीं ज्यों नर निभडक फिरै, 
हम जाने थे खादिंगे, 
ज्ये का त्यों ही रहि गया, 
चहूँ दिस पाका कोटे था, 


खिरकि खिरकि पाहरू, 
चहुदित ठाढ़ें.. सूरमा, 


सब ही यह तन देखतों, 
आस पास णनोधा खड़े, 
'प्रेश् महल ते ले चला, 
धरती करते एक पग, 


हाथों परबत तोलते, 
हाथों परवत  फाढनते, 
ते मुनिवर धरती गले, 
ताजी छूट सहरते, 


दरवाना जड़ा हि रहा, 
बेश जाये क्‍या हुआ, 
 आवन नावन है रहा, 
३८ फाल्न्फरलांग । 


जाना है बहु दूर। 
काल रहा सिर पूर ॥४२॥ 
थिर थिर करम करन्त। 
त्यों त्यों। का हसनन्‍्त ॥४३॥ 
बहुत निर्पीं बहु माल । 
पकड़ि ले गया काछ ॥४४॥ 
पन्दिर नगर प्र । 
गन बधा दरार ॥४५॥ 
हाथ लिये हाथेयार । 
काछ ले गया मार ॥४६॥ 
से बजापै गाछू । 
ऐसा परबल काहछ ॥४७॥ 
करते समुद्र फाल । 
तैभी खाये काल ॥४८॥ 
सम्दर घूँट भराय। 
का कोय गरब कराय ॥४९॥ 
कसबे पड़ी पुकार । 
निकस गया असवार ॥५०॥ 
कहा बजाबे थाढ। 
ज्यों कीडी का नाल॥०१॥ 


७५१, नाल-कतार । 


रह ०३५2५ धन ९ +>न्‍जज 
_'>ककाकल--ब2-नप काफनलनप लनाब 
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२९८ 
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जाया माया सब॒ कहे, 
जाया नाम जनप का, 
बालपना भोले गया, 
टंद्धने आलप भयो, 
संसे कार सरीर में, 
जाको कोह जाने नहीं 
जारि बारि गिस्सी कर 
कहें कबिर कोइला करे, 
ऐसे सांच ने ग्ानई, 
जारि बारि कोइला करे. 
संते खाया सकछ जग, 
जो बंधा गुरु अच्छरा, 
संसे _ काछ्‌ सरीर में, 
काल से बाच दास जन, 
घाट जगाती . पधमराय, 
सत्त नाप भाने बिना, 
जिनके नाम निसान है, 
पुरुष खजाना पाश्या, 


घाट जगाती पधमराय, 
छाप बिना सननाम के 


के अर क औ-8/ ७ -अनीनमाक अकनयकिके:० केजब्री ेमवं#न, >ा७++नकी मिक्स... क्‍या->७५क॥नेकबन्‍म०8। 


३० जुआ--मत्रानो । महमत 
लेनेब्राला, चेगी उगाहनेवाला । 


बनता 


काल को अंग। 





का -जनलसकनरमन+-ककनम-++-3+.“+&+७>---2-+ -नॉसनना-आधजामनारन 
व ककपप नमक सनयननननवालन, 





कबीर साहब का-- 





आया कहें न कोय। 
रन कहांते होय ॥५२॥ 
और जुबवा महंत । 
चला जरनते अन्त ॥५१॥ 
विषम काल है दर। 
जारि करे सब धूर ॥५४॥ 
मिस्सी करि है छार। 
फिर दे दे ओगर ॥५५॥ 
तिल ही देखो जोय । 
जमता देखा सोय ॥२६॥ 
संसा किनहु न बद्ध । 
ससा चुन चुनि खद्ध ॥७॥ 
जारि करें सब धूर। 
जिनपे द्राल हजूर ॥«५८॥ 
सब्र का ज्ारा लेय। 
उलटि नरक में देय ॥५९॥ 
तिन अटठकार कौन। 
मिटि गया आवा गोन ॥६०॥॥ 


गुहमुख ले पहिचान। 
साकट रहा निदान ॥६१॥ 


मध्तो। ५९, घाट जगाती--महसूल- 
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>साखो ग्रथ । 


गुरु जहाज हम पावना, 
पुरु जहान जाने बिना, 
खुलि खेलो संसार में, 


घाट जगाती क्‍या करे, 
जम्पन जाय पुकारिया, 
संत मव्रासी है रहा, 
जाता है जिस जान दे, 
केवटिया की नाव ब्यों, 
चाकी चली गुपाछ को, 
रूठटाः सब्द कर्रीर का, 
चकछती चाकी देंखिके, 
दो पाटन बिच आयक़े, 
आसे पास जो फिर, 
कीला सों छागा रहे, 
सब जग टर५ काल सों, 
छुर नर मुनि औ लोक सब, 


चंद सर घर प्रन लो, 
जम हरे काल कबीर सों 


काल को अंग | 
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२९९ 


>रनकक, 


गुरुस्रुख पारि पड़े। 
रोवे घट खडे ॥६२॥ 
बांधि न सके कोय। 


सिर पर पोट न होंय।६३॥ 
टेडा दीया ढार ! 
फांसि न पड़े हमार ॥६४॥ 
तेरी दसी न जाय। 
घना चढेगा आय ॥६५॥ 
सब जग पीसा झार। 
टारा पाट उघार ॥६६॥, 
दिया कबीरा रोय। 
साबुत गयान कोय॥६७।॥ : 
निपट पिसावे सोय । 
ताको बिघन न होय ॥६८॥ 
ब्रह्मा विशनु महेस । 
सात रसातल सेस ॥६९॥ : 


खंड ब्रह्मृट प्रवेस । 
जे जे ते आदेस ॥७०॥ 


६७. मव्रासी-बगी । ६७. डसी-डसी, फन्दा । ६६५ रूडा-- 


बढ़ा कंकर । 


१. पा० उखार । २. पा० बचा । 


.... >रण-स-क ल«- पक्ककनबभनकक-जी प8ंतीत लाल बन ओ प++ 


३०० ः काल को अंग ।।.. कबीर साहब का-- 
मूसा दरये काल सूं, कठिन काछ का जोर । 
स्वर्ग भ्रपि.. पातालमे, जहां जाव तह घोर ॥७१॥ 


फागुन आवत देखि के, 
जिन टाली हम केलि किय, 
पान भरता देखि के, 
हप चाले तुम चालियो, 
काल पाय जग ऊपनो, 
काल पाय सब बिनसि है, 
काल काल सब कोई कहे, 
जेती मन की कल्पना, 
काल फिरि सिर ऊपर, 
करें कबिर गह नाप को 
जाप गक्‍रोंखे सोवता, 
सो भव कह दीख नहीं, 
अधम कछा सब काल को, 
करें भतीति हृढ चोर सों, 


कबोर पगरा दूर है, 
जन जन को मन राखतों, 


० सनक किन बजनने नर जमनमक-.. जनम... साननकमानाकक 


पेन झुरे बनराय । 
सोही व्यारे जाय ॥७२॥ 
हसतीं कूपलियां । 
धीरी. बापलियां ॥७३॥ 


काल पाय सब जाय । 
काल काल कह खाय ॥७४॥ 


काल न चीन्हे कोय । 
काल कहावे सोय ॥७०॥ 
हाथों धरी कपान। 
छोड़ सकल अभिमान ॥७६॥ 
फूलन सेज बिछाय । 
छिनमें गयो बिलाय ॥७७)। 
देखहु उलटी. रीत। 
साहब से नहि प्रीव ॥७4॥ 


आय पहुँची सांग । 
बेस्या रहि गई वां ॥७९॥ 
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७१. मूता-पेगंबर | घोर-कबर। ७९. पगरा-रा्त। | 


न्‍- 


समरथ को अंग। 


साहिब सों सब्र होत है, 
राह से परबत करें, 
साहिब सम सप्रथ नहीं, 
ओऔगुन छाटे गुन गहै, 
बहन बहन्ता थल. कर, 


साहिब हाथ बड़ाइया, 
बहन बहन्ता थिर करे, 
साधब हाथ बढ़ाइया, 


ना कुछ किया न कार्र सक्का, 
जो कुछु किया साहिब किया, 
जो कुछ किया सो तुम किया, 
कहूँ कहीं जो में किया, 
कीया कछ न होत है, 
कीया जो कछु होत तो, 
ना कछु किया न करि सका, 
में मेरी जो ठानि के, 
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३, बहनबहंता-बहाव पे बहनेवाली नदी आदिक | 


बेदे से कुछ नाँहि। 
परबत राई मांहि ॥ १॥ 
गरुआ गहिर गंभीर । 
छिनक उतारे तीर ॥२॥ 
धल कर बहन बहोय। 

जस भाव तस होय ॥ १॥ 
थिरता करे बहैन । 

जिस भाव तिस देन ॥ ४ ॥ 
(नहि)करने जोग शरीर । 

ताते भया कबीर ॥ ५॥ 
में कछ कीया नॉहि। 

तुप हो थ मश्न पांहि॥ ६ ॥ 
अन कीया ही होय। 

करता और कोय ॥ ७ ॥। 
ना कछु करने जोग । 

दूजी थां। छोग ॥ ८॥ 


असम बना>>आ०८+२4 जा मन्‍क. 


क्नविनान 


सब्र 


न पननिना-0+५००>-+०+नको-अन्मनल जया 


इतकूबा उत बावडी, 
दहूँ दिसा फनि फन कहें, 
घट समुद्र छखि ना परे, 
'दिछ दरिया समरथ बिना, 
धन धन साई तू बढा, 
सकल भवन पति सॉहिया, 


पड कर 

साई में तुझ्न बाहरा, 
जो सिर उपर तुम षनी 
सो भेरा बानिया, 


दिन डांडी बिन पालडे, 
सोई केरा बहुत गुन, 
जो दिल खोज आपना, 
तेरे ब्रिन जोर जुर्म है, 
बिरद तुम्हारे नाम की, 
बाटरिया. दृभर 
जिन यह भार 'उठाइया, 
हाथी अटक्यो कीचर्ष, 
की बल निक्डे आपने, 
जिस नहीं कोय तिस हि तू, 
दरगह तेरी साया, 


'॑>क०+»+> अप *- जज हि पहिलगन लाने + जन-मककनननध्की-० “+- जन तपच 


९, फान-सप । 


समरथ को अंग । 


("कल -अ हनक+.+०५+ ०४ 29 फताओिजन- कह अन्‍ताबा 34-५० बननऊ-+ग ॑ीिना--ल- किन रिता।: अति. पअनननन- अनाओ 


भई, . 


है... अकन्‍मीमोकनका नाना अब काला गा जनक 


१६. बाटरिया-रास्ता। दूभर-कठिन | 


| ##-- ---अण> अत- + जलन --+33ल8-9ा.3०-++ «2 मरमकम्याकक, 
के “गण ह एक. अज++++-०००५००७०-8> 8-3“ ने रूम ना अनककक+ 3०3५4 हक 2००७. काले सा. “वात >काम कहां 


कबार साहब का--- 


जे आलिया ाशि शाफक जि हा जल 


इत उत थाह अथाह। 
समरथ पार छगाह ॥ ९ ॥ 
ऊठे लहरि अपार । 
कोन लगाबे पार ॥१०॥ 
तेरी अनुपम रीत । 
है कारे रहे अतीत ॥११॥ 
कोड़ी हू नहि पाउं। 
पहगे मोल बिकाऊँ ॥१२॥ 
सहन करे ब्यौपार । 
तोझे सब॒ संसार ॥१३॥ 
ओगुन कोई नाँहि। 
सब औगुन मुझ मांहि॥१४॥ 
मेरा होय अकाज । 
सरन पढे को छाज़् ॥१५॥ 
माति कोय कायर होय । 
निरबाहेगा सोय ॥१६॥ 
काहे को समसथ्थ। 
की सांई पसारे हृथ्थ ॥१७॥ 
जिस ते तिस सब होय। 
पमेटिन सक्के कोय ॥१८॥ 





है, पा० छदाइवा । 














-साखा ग्रथध | 


अर ननन«-«ननन-+ बन म मन न न +-++ >> ल्‍आओओ 7-८ 


जिसके कोह संग नहीं, 
सब पर तेरा हुक्म है, 
मेरा किया न कछ भया, 
ते करता सब कुछ करे, 
ओगुन हारा ग्रुन नहीं, 
ऐसे समग्थ.. सांदया, 
 तुप तो समरथ साँशया, 
धूरहि ले पहुंचाइयों, 
वालक रूपी सांइया, 
जो चाहे सो करत है, 
एक खडा ही ना हहै, 
समरथ मेरा. सांगया, 
समरथ धोरी कंध दे, 
पारग मांहि न छांडिये 


+++-++-++>+>+ नजि जा + 





२४, ना लहे-नहीं पाता है; ऊमा-खडा । 


करता है । 


पी लि + शािक अनीनशाणएशल »च्ख। नलाल ७. (वरकन+ >> ७०3न-मएनपम्ण७४प-गकक कक कमाल. ० समन. 


२२०अ 3. सरधाओ+)वा-क-जवमक, 
४ पन 3-२. अधआजक.. +४७०३५. ५" ममकाम++ममकमा्का, फ्नाा 


नी --क- -“-"+०““#-++- 3 कनलनीनानननीनिनकना-+ कभी अभरनननक-.. 3० जज+नम- फतम बकरे -मन्‍ं-त हा भा के 
3-3 +०>+++>०.ेन न २०७ नर जनक न+ +कण “7 ++ ००2कक जमा ८नलक»न»«मना>«क»न७ू-+- नम 'पृतीविध्मनमााा- कोन. 


समर्थ को अंग । 





पा 


न <2८ २5० हक, जूक मेक 


तिसका ते सब होय । 
मेटि सके नाहि कोय ॥१९॥ 


तेरा कीया होय । 
करता और न कोय ॥२०॥ 
मनका बढ़ा कठोर | 
ताहि. छगावे ठौर ॥२१॥ 
गहि करि पव्ड़ों वॉह । 
पत छोड़ो मग पॉहि ॥२शों। 
खेले सब घट मेँहि । 


भय काहका नॉहि ॥२३॥ 
एक ऊमा बिलकाय | 
सृता देय जगाय ॥२४॥ 
रथ को दे पहुँचाय । 


पिय बिन बिरद लज्ञाय॥२५॥ 


3२ >> >>. 3. (पक ०-०० कै “४. विफल नरणान. "ता +्नंपकका.पिकडमम0>क..0०.>>कपरकल बनना, अिजसनन विन बनाना: 


बेललाय-विलाप 


जिस पर मालिक की दया नहीं होती वह सदेव तत्पर रहने पर भी 
साभिष्ट को नहीं पाता और कोई तो उसकी प्रतीक्षा मे करुण-कंदन 
भी करने लगता ह। ओर भिस पर समर्थ की कृपा होती है उसको वह 


वत्तु अचानक मिल जाती है । 


२५. धोरी-घुरीण, आगे चलनेवाला, बैल | 





न रे ब० »जना.. तन 
आकलन बल “० नवपे कन हीं क-क७क>>-न्‍नवक बनपान निज या नवीन शिनननभिभिननन। ल्‍निनान ८6. न्‍त- 


३०४ 


/ जप जश++--+ल न» ७». -०+०२० मनन स ७ न ५ वन-+4+“नम-ल्‍--नऊकननना.3 कान, 


बारी हरिके नाम पर, 
जिस चलावे पंथ तू, 
मुझ्ंप ओगुन तुश्नहि गुन, 
जो में ब्रिसरूं तुझ्झ को, 
साहिब तुप जनि बीसरो, 
हम से तुमको बहुत हैं, 
तुम्हे बिसारे क्‍या बनै, 
सिव विरतचि मुनि नारदा, 
मेरा मन जों तुझसे, 
कहें कबिर केसे बने, 
जो में भूछ बिगाडिया, 
साहिब गरुवा चाहिये, 


कबीर भूल विगाडिया, 
नफर तो दीन अधीन है, 


मुझभ गन एको नहीं, 
तेरे नाम भतापसे, 
अन्तरजामी एक तु, 


जो तुप छांडो हाथ तें, 
३१. नफर-गुलाम, शिष्य | 


समरथ को अंग । 





कबोर साहब का-- 


कीया राई लोन 

तिसे भुलाबेँ कौन ॥२६॥ 
तुझ ग्रुन औगुन मुझ्य । 

तू मत बिसेर मुझ ॥२७॥ 
लाख छोग पिलि जांहि। 

तुप सम हम को नांहे ॥२८॥ 
किसके सरने जाय । 

हिरदे नाहि समराय ॥२९॥ 
तेरा मन कहीं और । 

एक चित्त दुई ठौर ॥३०॥ 


ना करू मेंला चित्त | 
नफर बिगाद नित्त ॥३९॥ 


करि करि थैला चित्त | 
साश्वि राख हदित्त ॥३श।। 


सुनो सन्त सिर मोर । 
पाऊँ आदर ठोर ॥श्शा 


आतम के आधार। 
कौन उतारे पार ॥३४॥ 


| अन्‍ननननयध सन पालक ल+क- “नपमान कफ. नन»- तनमन +-मक.. 


-साखी प्रंथ | समरथ को अंग । 


नील जात 





भौसागर भारी भया, 
तुप दयाल दाया करो, 
सतगुरु बढ़े दयाक्ष हैं, 
भौसागर जथाह सों, 
साहिब तुप हि दयाल हे, 
जंसे काग जशन को, 
प्ेरा मन नो तोहि पएूं, 
अहरन ताता छोह ज्यों, 
कबीर करत है विनती, 
बन्‍दे जोरा होत है, 
घरपराय दरबार रे, 
भूले चूहे ईंस को, 
बोले पुरुष कबीर से, 
तुझरे हंस न चंषि हो, 
जों जाकी शरने गहै, 
उलटि प्रीन जरू चढत है, 
ओर पुरुष सब हछूप है, 
पोहि टेझ तुब नाम की, 
चिदिया प्यासी समेंद मई, 


ऐसा. बासन ना बना, 
शेप 


(ल+--ल नर - साय -+ काना केक वानकयक आक तक पहल सी विका+बर03४ ५22 १५ अकाल “घन 5. रन ंकामापाः.. धवमावाककाएनपवअनभपममक न 


३०५ 








गहिरा अगप अथाह | 
तब पाऊं कुछ थाह ॥४५॥ 
सन्‍तन के आधषार। 
खेः उतारे पार ॥३६॥ 
तुम लग मेरी दौर। 
पृश्तै और न ठौर॥रण। 
यों जो तेरा होय। 
संधि लखे नहि कोय ॥३८॥ 
भौसागर के तांई। 
जप को बरजु गुर्साई ॥१९॥ 
दई कबीर तद्मक । 
प्रति कोई रोको चाक ॥४०॥ 
घपपराय कर भोर। 
दहृह्द! लाख करोर ॥४१॥ 
ताको ताकी लाज। 
बल्यो जात गजभरान ॥४२॥ 
ते है सिंधु प्प्तान। 
पुनिये कृपा निभान ॥४३॥ 
नीर ज़ घटिया जाय। 
जागें समुँद समाय ॥४४॥ 





अजगर . करे न चाकरी, : 


कहें के 


दास , कवीरा 
यदपि हमर कायर , कुटिल, 


तदपी कृपा , , न छांडिये, 
म्ारिन सक्क कोय। 


जाको राखे सांइया, 


बाकू न बांका करि सके, 
गुन, 


साँई केरे बहुत 
पिऊ ने पानी डरपता, 


अनेक वेधनसे बांधिया, 


अपने बढ छूटे नहीं 
तन की जाने मन की जान, 
वह साहिब से क्या छिपाव, 


जो जाकी  बांही छगो 


हलकी . कटवी देबरी,. 


चानक्न को क्षेग | 
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कबीर साहन्न का-- 


पंखी कर नस .काम॥ .. 
सब के दाता. राम ॥४५॥ 
खेर चाकरी चोर। 

चिते आपनी ओर ॥४७॥ 


जों जग बरी होय ॥५७॥ 
लिखे जु हिरदे पांहि । 
मत वे धोये जांहि।४८॥ 
एक बिचारा जीव । 
जो न छुटारे परीव ॥४९॥ 
जाने चितक्ी चोरी । 
जिनके हाथप्रें. होरी ।.५०॥ 
ताही के सिर भार। 
लेइ उतार पार ॥९१॥ 


प्रकार उकाइाकाककाारतकाक्ककमबधबताबत 


'पनक का अग | 


हे "कर िसलक +कस्नाक क्‍ ब 
कर्बीर दस्ना टोंकना, लीयें टोडे खाद । 
रामनाम जाना नहीं, / जनम॑ भंवाया. बाद॥ है 
कबीर कलियुग कहिन है... साधु न माने 'कोय 4 -' 








कामी » >क्रोधी: -मसख्तनरी,. तिनका आदर होग ॥ २॥ 


| 
जे दूं हा छ्े 


१ पा० गरई 4.  :/.' 


अयहाान्‍भक् 4-४ मा. 





हक 
तु 
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नताखा प्रथ | 

नासे गायेँ पद ' कह 
कहें कर्िर क्‍यों नीपने, 
क्र थी ऊु 
के खाना के. सोवना, 
हरि सा प्रीतप 'बीसरा, 
इस उदर के कारने, 


स्वामिपनो सिर पर चढ्यो, 
कलि का स्वामी लोभिया, 
बट कै हे 

देव पेसा ब्याज 
कलि का स्वामी लोभिया, 


राजदुवर॑ यों फिरे, 
राजन दुवारे रामजन, 
के भीठोी के पान को, 


हरि सुमिरन सॉंची कथा, 
फलिजुग पूजा देभ की, 
तारा पैदल बेठि के, 
उदे भया जब॒सूर का, 
देखन का सब कोय ' भला, 
रवि के उदय न दीसही 


पद गांव. मेन हरषि के, 


सचनाम नहि जानिया, 





चानक को अंग । 


को, 





कि 
हे अिकनलनाकममकक.....3 4व- 2क0कनामाननी लग पा उन्‍क ० -साक-०ऊ ० 'कथ 


३०७ 


फसल लनधयय “ली बन्‍क विन नल ल--++। 


न जनता जला अत पड ज+-+ककलल लाश+ *४- >> 


नोहीं गुरु सो हेत। 


बीज विहनो खेद ॥ ३॥ 


और न कोई चित्त । 
बालापन का भित्तं॥ ४ | 
जगजाच्यों निसि जाप। 
ससयो न एको काम । ५ ॥ 
मनसा रहे बँधाय। 
लेखे करत दिन जाय ।॥। ६ ॥ 


पीवछहू: परे खटाय। 


ज्फें हरियाई माय ॥ ७॥ 
तीन बस्‍्तु को जाय । 

के माया की चाय॑ ॥ ८ ॥ 
कोय न घुने हैं कान । 
बाजारी का पान ॥ ९॥ 
चोद बंदाई खाय। .. 
तब तारां छिपि जाय ॥१४०॥ 
जैसें सित का कोट । 
बेधे न जलकी पोंट ॥११॥ 
सांखी कहे अनंद |. 
गले प्रिंगा फंद ॥१२॥ 


पीत३-पीतल की मूर्तियां । दरिषाई-दूसरों के खेत खानेवाद्ो गाय । 


हक एम, आर 


३०८ 





करता दीध्ष कीरतन, 
जाने वूओ्ले कछु नहीं, 
स्रामी होना सेव का, 
राम नाप धन बेचि के, 
राम नाम जाना नहीं, 
स्वापिपना माथे पढ़ा, 
स्रापी के सहमी पडी; 
मान हि में राता रहै, 
प्रहंत तो माया गछा, 
मेष बनाया भाँंह का, 
सकरय स्वार्मी सूँ कहो, 
पीतल ही का पारख , 
कबीर स्वामी कोंय नहीं, 
स्‍्व्रापी हट करि बेठही, 
जो मन छागा एक सों, 
तरा दो झुख बाजता, 
कबीर बंध टोकनी, 
राम नाम दचीन्‍हे नहीं, 
कयोर व्यास कथा कहे, 
ओरों कूं. परमोषतां, 
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चानक को अंग । 


कबीर साहब का-- 


ऊँचा करि करि दंभ । 
योही अथा र॑मभ ॥१३॥ 
पैसे केर पचास | 
करे सीप की आस ॥१५॥ 
जपा न अजपा जाप । 
कोट पुरबछे पाप॥१५॥ 
पाया की मुँह मार । 
बूदे पसू गेंवार ॥१६॥ 
समझे नहीं गेंवार । 
घर पर जाया द्वार ॥१७॥ 
सनरे चेत अचेत। 
हरि से नांही हैत ॥१८॥ 
स्वामी सिरजन हार । 
बहुत सहेगा मार ॥१९॥ 
तो निरुवारा जाय । 
न्याय तमाचा खाय ॥२०॥ 
लीपा फिरे सुमाय । 
पीतेछ ही की चाय ॥२१॥ 
भीतर भेदे नांहि । 


गये मुहरका मांहि ॥२१॥ 
२१, बेठ-शालपग्राम | गेकणी-घंटी । 
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पाखी ग्रंथ । 
कबीर कहहिं पीर को 
ससय प्रदग आपकू, 


कबिर घुनावत दिन गये, 
कह कबिर चेता नहीं, 


अमरापुर को जात हों, 
आधन होय तो आईइयो, 
कहें कबिर पधमंदास सों, 


जब सेवक स्वामी भये, 
चित चटकी छागी नहीं, 
कीट भिरंगी होत है, 
नर॒ नारायण होत है, 
कीट भिरंगी होते है, 
्न्द्रो ण्को बच नहीं, 
दुनिया पीछे यों फिरे, 


कक ललनता-ी -+2#लक 


आतम अनुभत्रे को अंग | ३०९ 


समप्झावे सब कोय। 

ओर कऊहै का होय ॥२१॥ 
उकमि न सुलस्या मन । 
अजहूं. पहला दिन ॥२४।। 
सबसे कहधों पुकार। 

सूरी ऊपर यार ॥२५॥ 
परदा दई उघार । 

संतो करो विचार ॥२६॥ 
क्यों पाव करतार । 
नरको केतिफ बार ॥२७॥ 
जो करि बह कोय। 

गुर बलिहारी तोय ॥२८॥ 
छोढ चले परिवार । 

जैसे चाक कुम्हार ॥२९॥ 





आंतम अनुभव को अंग। 


+०>बन्‍न्‍मता।- 5 दिन आस +..> 


आतम्र अनुभव सूख की, 

जो कोई जान, 
आतम अनुभव जब भयो 
चित्र दीप सम है रहे, 


जो कोई बे बात। 
के अपनो ही गात॥ १॥ 
तब नहिं हर्ष विषाद । 
तमिं करि बाद विवाद ॥ २॥ 


शक - कं: अन>न 
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२९० 


ड सिविल नेक. क्‍>>-लन-नी फल ल->+-- 


आतम अनुभव ज्ञान की, 
सो गंगा गुड खाय के, 
ज्यों गूंगा के सैन को, 
तवयों ज्ञानी के सूख को, 
नर नारी के सूख को, 
त्यों ज्ञानी के सूख को, 
ताको छच्छन को कहे, 
साध असाध न देखि4, 
कागद छिख सो कागदी, 
आतप दृष्टि कहीं लिखे, 
लिखा लिखी की है 

दुलहा दुलहिन पिह्लि गये, 
स्याप सब्न विधि पंच जे, 
चक्षपमान अचबछ्ु को, 
ज्ञान भक्ति बेराग घुख, 
आतम अनुभव सज सुख, 
ज्ञानी जुक्ति सुनाश्या, 
सूरदास की इसलरी, 
ज्ञानी भूले ज्ञान कपि, 
बाहिर खोने बापुरे, 

. ७ खसीनहिज्ा।.......... खसी-"हिजड़ा । 
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आतम अनुभत्र को अंग । 


4६«8-+%-%४-के+ +#ब्ड अप न नमन पहण सकक> ॥म5 0 जया> 


कबोर साहब का-- 





(४3-5५ ४०+++०+-.७७»--+-०३७-- ५७-3० + >> नकली“ *श*आ3+ >. 


जो कोय पूछे बात। 
कहे कोन मुख स्तद ॥ ३ ॥ 
गूंगी ही परढ़ेचान। 
ज्ञानी ह सो जान ॥ ४॥ 
खसी नहीं पहिचान । 
अज्ञानी नहि ज्ञान॥ ५ ॥। 
जाझ्ो अनुभत्र ज्ञान। 
क्यों करि करू बखान ॥ ६ ॥ 
की ब्योहारी जीबर। 

मित देख तित पीतव ॥ ७ ॥ 
देखा देखी बात। 
फीकी पड़ी बरात ॥ ४ ॥ 


पीत अरुन अरु सेतर । 


ज्यों नहि उपमा देत॥ ९ ॥ 

पीव ब्रह्म लों पाय। 

तहों न दूना जाय ॥ २०॥ 

को घुनि करे विचार । 

का पर करे सिंगार॥ ११॥ 

निकट रहा निज रूप। 

भीतर बच्सछु अनूप ॥ १२॥ 
न ल नल्लनल लत 


कमा ०>०+नतणण कल त 
न्‍न्‍वीभ+-+-+-++०»>»क> 


-साखी ग्रंथ | 





भीतर तो भेदा नहीं; 
जो पे॑ भीतर लख परे, 
नेन सपाने नेन पें, 
जीव समाने बूझ् , भें, 


झारी फांसी कूप में, 
भरे भभक सब पिटि गई, 
भरा होय तो रीता, 
रीता: भरा न पाशे, 
कहा सिखापन देत हो; 


सबे हरफ है द्वात महँ, 
सुखपत मोहों सब गले, 


छिनेके , मोहि परले भया, 


जागृत. जागृत सोच है,. 


देश गये .ददोऊ. गये 


झंधरे, को हाथी ज्यों, 


अपनी अपनी कहते है, 


अधे प्रिक्ि हाथी छुआ, 
अपनी अपनी सब्र कहें 
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आतम्न अनुभत्र को अंग | 


बाहिर कथे अनेक। 
भीतर बाहिर एक॥ १३॥ 
बैन समाने बेन। 
रहे ऐन के ऐम ॥ 
भभकी पानी ' म्हि। 
अब कछु कहनी नोहि ॥? ५॥ 
रीता होय भराय । 
अनुभव सोय कहाय ॥१६॥ 
समुंझि देख मन माँहि। 

द्रात न हरफन मॉहि ॥?१७॥ 
मन बुधि' चित परकास ।' 
की ठाकुर को दास ॥ १८ ॥। 
समोवन सपना साँच। 

ज्यों भगली का नाच ॥१९॥ 
सब काहू को ज्ञान। 
काकोी धरिये ध्यान ॥ २०॥ 
अपने अपने ज्ञान। 
किसको दीमे कान | २१ ॥ 


१४ ॥ 


१४८ ऐन--एक । १७. हरफ-अक्षर्‌ । 


१८. छुखपत-्सुषृत्ति अक्सथा । 


१९. अंगली-जादगरी । 
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आतम अनुभत्र को अंग । 


कबोर धाहब का--- 
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अधरन को हाथी सही, 
हथन की थोई 
अंधों का हाथी सही, 
आंखों से नहि देखिया, 
दा हेतो बोहछिये, 
दो >थों के नाच १, 
निरजानी सा कहिये कहा, 
अंधे आगे नाचते, 
बचन बेद अनुभव ज्ञुगति, 
बोध रूप पुरुष अखाडत, 
ब॒प्न सरीखी बात है, 
जेते. ब्वनी देखिये, 
ज्ञानी तो निरभय भया, 
'पून्द्रिन करे बासे पडा, 
ज्ञनी पूल गंवाशया, 
ताते संसारो भला, 


वह, 


हैं सांचे सघरे। 
आँखिन के अँपरे ॥ २२॥ 
हाथ टटोल टटोढ । 
ताते भिनर भिन बोछ ॥२३॥ 
दूना झगरा सोहि। 
कापे काको मोहि॥२४॥ 
कहत कबीर लजाय । 
कला अकारथ जाय ॥२५०॥ 
आनंद की परछोहि। 
कहवे में कछु नांहि ॥२६॥ 
कह्न सरीखी नोड़ि । 
तेते संसे मॉहि ॥२७॥ 
पाने नाहीं संक। 
भुगते नरक निश्तक ॥२८॥ 
आप भये करता । 
जो सदा रहे ररता ॥२९॥ 


२५, निरमावो>"अज्ञात्री । 
१, पा० इन्द्री एकौ बस नहीं, पोज विषय निर्सक । 


सहज को अंग। 


सहज सहन सब कोय करे, 
जा सहन साध्बि मिले, 
सहज सहज सब कोय कहे, 
पँचो राख. पम्तरती, 


सहन सहन सब कोय करे, 
जा सहज विपया तने, 


सहनमे सहने सब भंया, 
निहकामी सों मन पिला, 
संहने सहन सब गया, 
एक मेर हे प्रिल्लि रहा, 
कहे को कछपत फिरे, 
सहमे सहने होयगा, 
जो कलपे तो दूरे है, 
सतगुरु मेटी  कलपना, 
जो कछ आवबे सहन्न में, 
कडुवा लागे नीम सा, 


शाकााहप्मतकालमशज्ालउबाककरपकहक 


सहन न चीन्हे कोय । 
सहज कहावे सोय ॥ १॥ 
सहन न चीन्हे कोय । 


सहन कहाबे सोय॥ २॥ 
सहज न चीन्हे कोय | 
सहज कहाबे सोय ॥ ३ ॥ 


पन इन्द्री का नास । 
कटीं करप की फांत ॥ ४॥ 
सुत बित काम निकाम | 
दास कबीरा राम॥५॥ 
दुखी होत बेकाम। 
जो कछ रचिया राप ॥ ६ ॥ 


अनकलगे है सोय । 
सहन होय सो होय ॥ ७॥ 
सोई मीठा जान । 
जामें एचातान ॥ ८॥ 
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२. पत्तरतीजफैली गई 4 पंचब्ननेन्द्रियें के अपने २ विषयों भे रइने 
पर भी चित्त की एकाग्रता होना सहजन|वत्या है। 
+ +« सुत ब्रित काम-निकाम-निष्काम । ३ पुत्रैषणा, वित्तैषणा और 
ल्ेकेषणा को धोरे २ छोडकर निष्काम हो जाना ही. सहनावश्था है । 


मध्य को अंग । 


दा... बा 


मध्य अंग हछागा रहे, 
दो दो अँग सों लागता, 
कबीर दुबिधा दरि कर, 
वा सीतछ़ वा तपत है 
अनल अकास घर किया. 
बसुधा बास बिरक्त रहै, 


अनलपंख आबे नहीं, 
वह अलीन यह लीन है 
अनलपंख का चेयवा, 


सरति बांधि चेतन भया, 
बासर गम नहि रेन गय, 
तहों कबीर बिलंधिया, 
नेके स्वंगे ते में रहा, 
चरन कमल की मौन मे, 


काबा फिर कासी भया, 
मोटा चुन भेदा भया, 
दास कबिर कादह़ी भलो, 
अंधे लोग अचरज करें, 
७. चेटवा-भच।। 


तरत न लागे बार । 
यों बृदा संसार ॥१॥ 
एक अंग हे लाग। 
दोऊ कहिये थाग ॥२॥ 
प्रध्य निरतर वास । 
बिना ठौर विस्तास ॥ ३ ॥ 
घुत अपने को लेन । 
उलटि पिछले है चेन ॥ ४॥। 


गिरते किया विचार । 
जाय मिला परिवार ॥ ५॥ 


नहि सपनेतर गांप। 
जहे। छोह नहि घाप ॥ ६ ॥ 
सतगुरु के परसादि। 
रहसी अत रू आदि ॥७॥ 
राम जु भया रहीप। 
बेठ कबीरा जीम॥ ८॥ 
दोऊ राह च राह। 


सारें करें सराह ॥९॥ 
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मध्य को अंग | 





३९७ 








धरती और अक्ास में, 
पट दरसन धोखे पढ़े, 
पुरति निरति दो तुंबरी, 
अन समझा धोखे पढ़ा, 
प्रगट गुप् की संधिमे, 
ज्यों देख. का दीवला, 
पाया कहें ते बाबरे, 
पाया खोया कछु नहीं, 
भज्ञ तो को है भजन को, 


भनन तजन के मध्यपर- 
लेऊँ तो महा प्रतिग्रह, 
लेन देन के मध्य में, 


दुआ देऊँ तो दोजृख नाऊँ, 
दुआ बददुआ किसको देऊँ, 
मेंडि रहना मेदान में, 
जमरा औ जगदस के, 
गुरु नहीं चेला नहीं, 
एक नहीं दूना नहीं, 


दो तबरी अबद्ध । 
ओ चौरासी सिद्ध ॥१९०॥ 
आता गवन अबद्ध। 
सप्रझ्ा सोई सिद्ध ॥११९॥ 
जो यह अस्थिर होय। 
अदर बाहर सोय ॥१९३२॥ 
खोया कहें ते कूर। 
ज्यों का त्यों भरपूर ॥९३॥ 
तऊूँ तो को है आन । 
सो कबीर मन मान ॥१४॥ 
देके तो भोगन्त । 
सो कबीर निज सन्त ॥९५॥ 
बद दूआ भी नोहि । 
साहिब है सब माँहि ॥१६॥ 
सनमुख सहना तोर। 
प्रपिम बते कबीर ॥ १७॥ 
मुरीद हू नहि पीर । 
विलमे दास कबीर ॥ १८॥ 


१०. दो तुंबरी- साहब ओर साधु । ये दोनों किसी के बन्धन में 


नहीं पडते । 


११. षटठ दर्शन-जोगी, जंगम, पवडा, संन्‍्यासी, दखेश ओर ब्राह्मण । 
१२. देहल--देहली । १७. प्रातग्रह-दान । १६ बददुआ शाप । 
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३१६ __मथ 
हिन्दू ध्यावे. देहरा, 
दास कबिर तह ध्यावही, 
हिन्दू तुरक के बीच में, 
जिव बुक्तावन कारन, 
हिन्दू तुकक के बीच में, 
बंधन कार्ट. जगत का, 
हिन्दू मूआ राम कहि, 
कहें कबिर सो जीवता, 


हिन्द्‌ कहूँ तो थे नहीं, 


पाँच तत्व का पूृतला, 
गंदी आया गेब ते, 
उलूटि सपाना गैब मं, 


गेबी तो गछियाँ फिर, 
अजगबी हृ णो रखें, 
आगे खोजी पचि मुआ, 
मध्य माँहीं बासा करे, 


सोचे कोई न मानईं, 
सांच झूठ के मध्य में, 


जाए ॥ल्‍्एएणा७णणणणणणाणाणााआआणाणाएणाणाााआआ७७एएाओ 


२१. रहमान-- दयालु | 


मध्य को अंग । 


कन्रौर साहब का 





मूसलपान मसीत । 
दोनों की परतीत ॥*९०॥ 
मेरा नाम कबीर । 
अगिगत धरा सरीर ॥ २० ॥ 
सब्द कहूँ निरबान। 
में रहिता रहपान ॥ २१॥ 


मूसछपान खुदाय। 
दोउ के संग न जाय ॥ २२॥। 


मुसलमान भी नोंहि। 
गेबी खेड़े माँहि ॥२१॥ 
हहीं। लगाया ऐब। 
(तब)कहें रहेगा ऐवं | २४ | 
अन्न भेत्री कोय एक । 
जाके हिथे विवेक्र ॥२०॥ 
पीछे रहा भुलाय। 
ताको काछ न खाय ॥ २६॥ 
झूठ कहा नहि जाय। 
रहा कबीर सपमाय ॥ २७॥ 
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-साखी ग्रंथ । 


अतिका मला न बोलता, 
अतिक्रा भठा न बरसना, 





भरे को अंग। 
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३१७ 


अति की भछी न चूप। 
अति को भलो न धूप॥२८॥ 





सब्रही भूपि बनारसी, सब निर गंगा तोय | 
ज्ञानी आतम राम है, जो नि घट होय ॥ २९ ॥ 

् + 

भंद का अग। 

५ कल हर 2 

कबीर भेरी भक्त सों, मेरा मन पतियाय। 
सेरी पा सब्द की, निरभय आगे जाय ॥ ९ ॥ 
भेदी जाने सर्व गुन, अनेभेदी क्‍या जाने। 


के जांने गुरु पारखी, 
भेद ज्ञान तों लों भछो, 
परम जोति प्रगट नहों, 
भेद ज्ञान साबुन भया, 
अंतर धोई आतमा, 
समझे को सेरी धनी, 
द्वार न पाते सब्द का, 
समझा समझा एक है, 
समझा सो जानिये, 


के जिन लागा बान ॥ २१ ॥ 
जो छो मुक्ति न होय। 
तई विकल्प नहि कोय।॥ ३ ॥ 
पुपिरन निरमल नीर | 
धोया निरशुन चीर ॥ ४ ॥ 
अन संभझे को नॉहि। 
फिर फिरगोते खौहि।। ५ ॥ 


अन समझे सब एक । 
जाके हिये बिवेक ॥ ६ ॥ 
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२१८ 


समझा समझा एक है, 
बातें. बहुत. पिलावई, 
समझा सोई जानिये, 


जब छग कट न आवही, 
कोटि सयाने पचि मुये, 
समझा घट तब नानिये, 
भारी कहूँ तो बहु इरू, 
में क्या जानू राम को, 


दीठा है तो कस कह, 
हरि जैसा तेसा रहे, 


ऐसी अदभुत मति कथो, 
बेद कुराना नहि लिखा, 
जो देखे सो कहै नहिं, 
छुने सो सम्ुझावे नहि, 





१०, झीठ-तुच्छ । 
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भेद को अंग | 


. कबीर साहब का-- 
अनसमझे सो पौन। 
तासों झीखे कौन ॥ ७ ॥ 
समझ समानो माँहि। 
तब लग सम्रझा नॉँहि॥ ८ ॥ 
कथे बिचारे लोय। 
रहित बिचार जु होय॥ ९ ॥ 
हलका कहूं तो झीठ । 
नना कछू न दीठ ॥ १०॥ 
कहूँ तो को पतियाय । 
हरपि हरपि गुन गाय ॥१ ९॥ 
कथो तो घरो छिपाय। 
कहूँ वो को पतियाय ॥१२॥ 
कहे सो देखे नांहि। 
रसन खवन ट्रिंग काहि ॥१३॥ 


१३. आंख देखती है, परन्तु वह कह नहीं सकती और नीम 
कहती है, परन्तु वह देख नहीं सकती । इसी प्रकार कान सुनता है, 
परन्तु वह समझा नहीं सकता; क्‍यों कि कान के जाम ओर जीभ के 
' कान नहीं हैं, इसी प्रकार जीम के आंख और आंख के जीभ भी नहीं 
है | भाव यह है कि वह तल अदृश्य, अबाच्य और अश्राब्य है । 
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-साखी ग्रंथ । 





कल 
भेद को अंग । 


विज कज+++क-+-+- कक पिन अफन अप जीव. का कं “०-०. कक न -क जी औिण।जर+अआ--ओ# 2अ “न 30 3 फ--म-रिन-णके पक व. अत 
अत स+ कक अब आ> ॑े “८ ++++क-ज “नी जन मनाने लक पतन जे जन उकटककरन-कम का... भी हे मेक अल जज तन तब ८5 अन्‍क..रननत 


ताक कम जि कल लेके अ अमल के “अर अजब आर के मकर कम ५-+ 3... +-जप नर के -जकान--8०--००+ ७4-७+०-- -.+-4० ५8.५ - - 2५>कन-पननम- 243-+“+००२०-०३०००७-६४००२.-५२७. ५७७५ ६०>३--३७५७-०-ननरीव का मकीक हि. फल 3 ५-33 ७७-3५+०००००»«+->.नन नली नाना औकनका 2 पई ली>७७-..3५ «०-83 पननमन-++>--++---34%>43»७4+ न «3४-3५ “तनमन “कक जज +५ 


जो पररें सो चले नहि, 
कहें कबिर या साख्ि को, 
जो पकरे सो चले नहि, 
कर पद को तुप कहत हो, 
जानि के अनजान हुआ, 
गुरू किये ते छाभ है, 
बाद बिबादे बिष घना, 
मौन गहि ६२रि पुमिरिये, 
पंडित सेती कहि रहा, 
बह अगाध ये क्‍यों कहै, 


बधे अपिडठी पिंड में, 
फें कबीरा संतजन, 
घटमें है सूझें नहिं, 


पिला रहे औ न पिले, 
आठ पहर चौबिप्त घड़ी, 
या नगरी प्रीतम बसे, 
प्रीवप को पतिया लिखूं, 


तनमें. मनंप नेन में, 
समदर्ती सतगुरु किया, 
भया उन्ारा ब्वान का, 


चले सो परे नांहि। 
अरथ समुझ मन पाहि॥१४॥ 
चले सो पकर नहि। 
समुझिलीन पन पांहि॥९५॥ 
तत्व लिया पहिचानि। 
चेटा किये न हानि॥१६॥ 
बोले बहुत उपाधि। 
जो कोय जाने साथ ॥१७॥ 
कहा न पाने कोय। 
भारी अचरच होय ॥ १८ ॥ 
ताको लखे न कोय। 
बढ़ा अचंभा होय ॥ ९९॥ 
कर सो गह्य न जाय | 
तासों कहा बाय ॥२०॥ 


यों पन यही अदेप। 


भें जानू परदेस ॥ २१॥ 


जो वह हे परदेध। 
ताफ़ोी कहा सँदेस | २२॥ 
भरम भया सब दर । 
निरमछ ऊगा मर ॥ १३ ॥ 


हे 


३२० 
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समदर्सी सतगुरु किया, 


दजा कोय दीखे नहि, 
सप्दर्सोी सतगुरु किया, 
जई देखो तह एक ही, 
समदर्सी सतगुरु क्रिया, 
जह देखो तह एक ही, 
सपदर्सा सतगुरु किया, 
जो हपको दिन घालता, 
समदर्शा तब जानिये, 
सब जीवन की आतप्ा, 
जो मन समझे ज्ञान में, 
सो फिर तोही ना रुच, 
समझे का घर और है, 
जा घट में. साध्वि बे, 
सम्झे का मत और है, 
सम्झे पीछे जानिये, 
भटकि सुआ भेदी बिना, 
चलते चलते जुग गया, 
जा कारन हम दुढते, 
सोदोी अतर गत पिला, 


कर | का आओ ः 
भेद को अंग | 
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भरम किया सब दूर । 
राम रहा भरपूर ॥ २४॥। 
दीया अविचल ज्ञान । 
दूना नोहीं आन ॥२५।॥ 
प्रटा भरम बिकरार। 
साहिब का दोदार ॥२६॥ 
पाया मन बिसराम । 
सो गय ब्रह्म के धाप ॥२७॥ 
मीतल समता होय । 
छखे एक सी सोय ॥२८॥ 
ज्ञान हि होय सहाय । ४ 
जाकूं तूं कहे माय ॥२९॥ 
अन समझे का और । 
सो बिरला जाने ठोर ॥३०॥ 
अन समझे का और 
राम बसे सब ठोर ॥३१९॥ 
कोन बंतावे धाम । 
पाव कोस पर गाम ॥३२॥ 
करते आस उमेद । 
गुरू मुख पाया भेद ॥६३॥ 


कक जज पाक 5 ्क ब 
लिन नया फैल अपनी [पे 


-साखी ग्रंथ । 





भेद को अंग । 
चौथा पिले न कोय । 


अल ++>जलज+++त++++* “ 
रा टडइ रा. 


३२१ 


जो देखा सो तीन पें, 


चोथे कूं परगट करे, 
जोवह एक न जानिया, 
एके ते सब होंत है, 
दौड़ धूप छोडो सखी, 
उलटि वेद को भेद गहु, 
इंक्म से उद्योग खिले, 
इंछप बिन संप्तार भें, 
मुखस रहे सो मानती, 
पुरत रहे सो संत्र है, 
बोछत ही विष वाद है, 
ऐसे मन में समुनझ्नि के, 
अंतर कपल प्रकाप्तिया, 
मन भोरा जह लुत्रधिया, 


जिन पाया तिन सुगह गहा. ' 


रतन निराला पाइया, 
कबीर दिछू साबित भया, 
सायर  पांहि ढंढोरतां, 
चार ईंट चौरासि कुगा, 
मट पेढित खोजत मुवे 


हरिज्नन कहिये सोय ॥३१४॥ 
बहु जाने क्या होय। 
सबने एक न होय ॥१५॥ 
छोड़ो कथा पुरान । 
सार सब्द गुह ज्ञान ॥३६॥ 
खिले नेकि से नर । 
समृञ्न अंधेरो धूर ॥३७॥ 
पनस रहे सो देव । 
इस विधि जानो भव ॥३८॥॥ 
पूछत ही है वाद । 
चूप रहे सोइ साध ॥३९॥ 
ब्रह्म वास तह होय । 
जानगा जन कोय ॥४०॥॥ 


रसना लागी स्वाद । 
जगत हंढोला बाद ॥४१९॥ 


फल पाया समरथ्थ । 
हीरा पढ़ि गया हथ्य ॥४२॥ 


सोछह सो पनिदह्र । 
संतन किया बिचार !४१॥ 


४३. चार ईट-चार अंतःकरण । चौरासोकूब्रा-चोरासी योनियों । 


सोल सो पनिहार-भोडशकला । 


जनक ज.क्‍क्‍क्‍&.२०% 
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इ्श्२ 


हने जेंसी बात नहि 


जईँ छगे तहें छगि रहे, 
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साक्षीभूत को अंग । 


कबीर साहब का--- 


कहे कोन पर तयाय । 
फिर पूछेगा काय ||४४॥ 


साक्षी भूत को अंग। 


जाघट में साई बसे, 
जतन जतन करि दाबिये, 
सब घट मेरा सईया, 
बलिहारी वा पद्ट की, 
जा घट पें संसें बसे, 
राप सनेही साधु बिच, 
जो भाजीं तो भय नहीं, 
सूता सिंध न जगाईये, 
राप राप जिन ऊचरा, 
ते मुख भये . ज्ु ऊजला, 
कबीर पएछे राम सों, 


सबही करि न्यारा रहे, . 


भजिहि बिरियां साहिब प्रिले, 
सब्र कूं छुख दे सबद कारे, 


7 पकण्- कि... ++ 


सो क्‍यों छाना होय। 
तउ उनियारा सोय ॥ १ ॥ 


सूनो सेज न कोय । 
जा घट परगट होय ॥ २॥ 
वा घट राप न होय । 
तिना न संचर जोय ॥ 8 ॥ 


सनमुख रहा न जाय।, 
जो छेरे तिहि खाय।॥ ४॥ 
छिन छिन बारबार । 
कहें कबीर बिचार ॥ ५॥ 
सकल मवन पतिराय । 


साई देहु बताय ॥६॥ 
ता सपान नहि और । 


अपनी अपनी ठौर॥ ७॥ 
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ज्य॑ मेहदीके . पात१, 
स्वास सुरति के भध्यही, 
ऐसा साक्षी रूप है, 


एकता को अंग। 
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सब घट रही समाय । 
लाली छखीन जाय ॥ ८ ॥ 
न्यारा कभो न होय। 
पुरति निरतित जो १ ॥ ९ ॥ 





एकता को अंग। 
>कुससताक #क्सबु- 


अछख इलाही एक है, 
कहें कबिर दो नाम सनि, 
राम रहीपा एक है, 
कहें कबिर दो नाम सुनि, 
कृस्न करीमा एक है, 
कहूँ कबिर दो नाम सुनि, 
कासी काबा एक है, 
मेदा इक पकवान बंहु, 
राम कबीरा एक है, 
अंतर टाठी भरम की, 
राम कबीरा एक है, 
दो करि सोई नानई, 


नाम पराया दोय। 
भरप पड़ो प्रति कोय ॥ ?ै ॥ 
नाम धराया दोय। 
भरप्त पटो पति कोय || २॥ . 
नाप धराया दोय। 
भरप पड़ो मति कोय ॥ १ ॥ 


एके राम रहीम। 

बैठि कबोरा जीम ॥४॥ 
दूजा कबहूँ न होय। 
तावे देखे दोय ॥५॥ 
कहन सुनन को दोय।.. 
सतगुरु मिछा न होय॥ ६ ॥ 
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एकता को अग | 


३२४ 
एक वस्तु के नाम बहु, 
नाम पच्छ नहि कीणिये, 
नाम अनन्त जो ब्रह्मा, 
परम माने सो लीजिये, 
सब काहू का छीजिये, 
पचछपात ना कीजिये, 
हरिका बना सरूप सब, 
अच्छर अथ यों भाखिये, 
देखन हो की बात है, 
आदि अन्त को प्रिलि रहा, 
से हमारे एक हे, 
बस्तु लहीं पहिचानि के, 
खाँद खिलौना दो नहीं, 
तैसे संब जग देखिये, 
ख्ौंद खिलोना तुप कहो, 
नाम रूप दीसे प्रथक्‌, 
उपमे एके खाद ते, 
खौंद बिचारें पाइया, 
कबीर लोहा एक हें, 
वांदीकाी बंखतरं बना, 


कबीर साहब का-- _ 


लीने बस्तु पिछानि। 
सार तत्त ले जानि॥ ७॥ 
तिनका वार न पार। 
कहें कबीर विचार ॥ ८ ॥ 
साचा सब्द निहार। 
कहें करीर भिचार ॥९॥। 
जेता यह आकार । 
कहें कबीर विचार ॥१०॥ 
कहने को कछु नॉहि। 
हरिजन हरि हि मौहि॥११॥ 
जो मुपिरे हरि नाम। 
बासन सो क्या काम ॥१२॥ 
खौँड खिलोना एक । 
किये कबीर विवेक ॥ १ ३॥ 
एक अहै नहि दोय। 
हस्ती घोड़ा सोय ॥१४॥ 
हस्ती घोड़ा ऊंट । 


नोप रूप सब झूठ ॥१५॥ 


पढने में हैं फेर । 
ताहीं की समतेर ॥१६॥ 


“ >साखों ग्रथ | 

व्पोही एके ब्रह्म ते, 
ब्रह्मा विचार 
जीव ब्रह्म ब्यौरा नहीं. 


व्यों कनक कुँढछ मृदुघट, 





व्यापक को अंग । 
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जीव इस जग जान । 


पाइया, नाम रूए को हान ॥! ७॥ 


जीव ब्रह्म एक भग । 
सारा फ्रेन वरंग ॥९४॥ 





व्यापक को अँग। 


-*जछ डिकटएण 
जेता गश्ट तेता मता, बहु बानी बहु मेत्र। 
सब घट व्यापक सॉदया, अगम अपार अलछेख॥ १॥ 
पारत्रम्मय शूमर भरा, जाका वार न पार। 


खालिक बिन खाछी नहीं, 
जाति जाति के पाहुने, 
साहिब सब की जाति हें, 
ज्यों नेनों में पतछी, 
भूख लोब न जानहीं, 
उये। तिल प्रांही तेल है, 
तेरा प्रीतम तुझ्झ में 
युहुप प्रध्य ज्यों बास है, 
सन्‍तो . पाँहदीं 


पाशये,.. 


पुर जेता संचार॥ २॥ 
जाति जाति के जाग। : 
घट घट रहा सपराय ॥ ३ ॥' 
त्यों खालिई घट मांहि । 
बाहिर दूँहन जांहि॥ ४॥ 
चरुपक माँही आग। 

जागि सके तो जाग ॥ ५ ॥ 
व्याप्रि रहा जंग मांहि । .. 
और क्रहीं कछु नांहि.॥ ९ ॥ 


भला भूछा कया फिरे, 
तेरा सौ तुश् हि हे 
पावक रूपी सांहया, 
चित्त चकमर ला नहीं, 
काया कफ चित चकमके, 
तीन बार पघूँआ भया, 
जैसी लकढी हाक की, 
वां केस छिपि रहा, 
तेरा सॉरे तुश्श में, 
कस्तुरी का मिरग ज्यों, 
कस्त्री नाभी बसे, 
ऐसे घट पीव है, 
कस्सूरगी नामी बसे, 
नर हैंहे पावे नहीं, 
सो साहिब तने बंध, 
कस्तूरी का प्रिरग ज्यों, 
जा कॉरन जग दूंढिया, 
परदा दीया भरप का, 
समझे तो घर में रहे, 
तेशा साहिब तुह्पभ, 


कबीर साहब का--- 


के शतक जे अनेक >जर+- ०8 


सिर पर बधि गह बेहछ । 
ज्यों तिल माँहीं तेल || ७॥। 
सब घट रहा समाय । 
तांत बुझि बुझि जाय॥ ८ ॥ 
झारों बार बार। 
चौथे पढहा अंगार ॥९॥ 
ऐसा यह तन देख। 
या पुरुष अलेख ॥१२०॥॥ 
ज्यों पुहुपन में बास । 
फिरि फिरि हूंहे घास ॥११॥ 
मिएग हूँटें बन मांहि। 
दुनिया जाने नांहि ॥१२। 
नाभि कप्रल हरि नाप । 
गुरु बिन ठाम हि ठाम ॥९१॥ 
परम ने जाने ताप । 
फिरि फिरि हूढे घास ॥१४॥॥ 
सो तो घट हि मांहि। 
ताते सूझे नॉहि ॥१५॥ 
परदा पढक लगाय। 
अन्त कहें मति जाय ॥१६॥ 








न 
०, कफ--कपड़ा ५ तीन वार-त्रिगुण । 
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-साखी ग्रंथ | व्यापक को अंग । ३२७ 
में जानें हरि दूरि है, हरि हिरदे भरपूर। 
मांनुप हेँहे बाहिरा, नियरे होकर दूर ॥१७॥ 
तिछक्े ओटे राम है, परवत मेरे भाय | 
सतमुह मिि परिचै भया, तब पाया घट माँय ॥१८॥ 
कबीर खोनी रापका, गया जु पिंगल दीप। 


साहिब्र तो पटमे बे, 
घट बढ कहूँ न दखिये, 
जाने ही ते निकट है, 
करीर बहुत भटक्षियां, 
ढूँठत हूँईतः जग फिग, 
राम नाम तिहूँ लोक में, 
नो जाने तिहि निकट है, 
से खिलौने खॉड के, 
पेसे सब जग ब्रह्म में, 
ज्यों ही एके महल में, 
कहें कब्र त्योह्टी बे, 
दाह मध्य ज्यों पूतरी, 
कहें कबिर त्यों ब्रह्म में, 
ज्यों। मृतिका घट मध्यम, 
त्यों। जग मध्ये ब्रह्म है, 


जो अबि परतीत ॥१९॥ 
प्रेम सकछ भरपूर। 
अनजाने ते दूर ॥२०॥ 
पन ले विषय विराम । 
तिनका ओटे राम ॥२१॥ 
सकल रहा भरपूर । 

अन जाने तिहि दूं ॥२२॥ 
खंड खिलौना मोह । 

ब्रह्म जगत के हि ॥२७॥ 
प्रतिधा विविष पकार । 

ब्रह्म मध्य संसार ॥२४॥ 
पतरी परध्ये दार। 
मभासत जग व्योहा। ॥९५॥ 
मृतिका मध्ये जोय। 

ब्रह्म मध्य जग सोय ॥२६॥ 
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ज्यों बधृत बात मध्य, 
स्‍्यों ही जग मधि ब्रह्म है, 
ज्यों मृतिका घट फेन जछू, 
स्‍्यों कबीर जग अक्ष ते, 
जेपे तस््रर बीन महेँ, 
कहें कवीर बिवारि के, 
जैसे सूरन धत्र मि, 
त्यों जग प्रध्ये ब्रह्म है, 
जैसे स्याही अंक मधि, 
त्थों ही जग मधि ब्रह्म है, 
भूषन मध्ये कनक ज्यों, 
य्यों जग पमथ्पे ब्रह्म है, 
दरिया मध्ये लरर ज्यों, 
त्यों जग मध्ये ब्रह्म है, 
देह म्रध्य ज्यों आंग हैं, 
त्यों जग मध्पे ब्रह्म है, 
नीर मध्य ज्यों बुदबुदा, 
स्यों जग मध्ये ब्रह्म है, 
चीर मध्य ज्यों तंतु हैं, 
त्ीं। जग मध्ये ब्रह्म है, 


व्यापक्र को अंग । 


अननन्‍क+मकनननक9न कक... कक 2 नानक 2. - मल 


कबोर साहब का+-- 


मध्य अधूरा बाष। 
ब्रह्म मधि जगत सुभाव ॥ २७॥ 
कुंडड कनक सो आय | 
भिन्न कहूँ न दिखाय ॥२८॥ 
बीज तरूररे माँहि। 
जगत ब्रह्म के मोहि ॥२९॥ 
सूरन मध्य धूप। 
ब्रह्म मध्य जग रूप॥३०॥॥ 
स्याही मध्ये अहझू। 
ब्रह्म पधि भगत निसेक।।३१॥ 
भूषण कतक पंझझार। 
ब्रह्म मधि जग निरधार॥३२॥ 
लहर पथ्य दरियाव । 
ब्रह्म पे जगत सुभाव ॥३१॥ 
अंगे मध्य सरीर। 
ब्रह्म परे जगत कबीर ॥३४॥ 
बुद्बुदर मध्ये नीर। 
ब्रह्म में नगत कबीर ॥३५॥ 
तेतु प्रध्य ज्यों चीर। 
ब्रह्म पे जगत कबोर ॥ ३६४ 





आंधो यथा सपीर मधि, 
स्पों जग परध्ये ब्रह्म है, 
तप मय सीत ने पाये, 
जीव इईंस जग जोइले, 
इंश्वर में. अरू जीव में, 
तिरविधि भेद न देखिये, 
कबीर भिन्न न देखिये, 
सब ही पमध्ये ब्रह्म है, 
व्योम प्रध्य जयें। घट मठ, 
कहें कबिर यों ब्रह्म में, 
'इथीयार में लोह ज्यों, 
कहें कबिर त्यों देखिये, 
पानी मध्ये छोक ज्थों, 
त्यों जग मध्ये ब्रक्ष है, 
अेहन सदेज उदमभिन, 
कहें कबीर बिचारि के, 
पावक एक अनेक जो, 
कहें कबिर त्यों जानिये, 
मो तोम सरबपें, 
शाप बिना छित एऋ ही, 
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व्यापक को अंग । 


३२९ 


कारन ऑीीनीनननओी-...ल्‍लिडलणनओ के पारा के पहगा-ा+3#व०४म इन, 


आधो प्रध्य समोर। 
ब्रह्म भें जगत कबीर ॥३७॥ 
ज्यों पावक विस्तार । 

त्यों ही ब्रह्म विचार ॥३८॥ 
ब्रह्ले मध्य कबीर । 

सिंधु बुदबुदा नीर ॥३९॥ 
जगत इस अरु ब्रह्म | 

ब्रह्म मध्य सब मम ।।४०॥ 
अरु चिदाकास आकास । 

जीब इंस जग भास ॥४१॥ 
छोह प्र८प हथियार । 

ब्रह्म प्रधष्प संसार ॥४२॥ 
लीक परध्य ज्यों पानि। 

ब्रह्म जगत में जानि ॥४१॥ 
पिंहडन आतम रूप। 

यों ज्यों घूरण धूप ॥४०॥ 
दीपक और मस्ताल । 

ब्रह्म मध्य जग जाल ॥४५॥ 
जह देखूँ तहं राम । 

सरे न एक्ो काम ॥४३६। 


कक चलन 
७ 


३० 





खालिक बिन खाली नहीं, 
आगे पीछे राम है, 
घट बिन कहूँ न देखिये, 
जिन जाना तिस पप्त है, 
बाहिर भीतर राध है, 
जित देखू तित राप है, 
क्यों पत्थर में आग है, 
जो चाहो दीदार को, 
साई तेरा. तुझहि पे, 
जोत सरूपी रा१ हे, 
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सर घरन को ठोर। 





जल 


कबीर साहब का- 
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राम बिना नहि और ॥४७॥ 
राम रहा भरपर । 

दर कहा उन दूर ॥४८॥ 
नैनन का अभिराम । 

राप बिना नहि ठाव॥४९॥ 
यों घट में करतार। 
चक्रपषफ होके जार ॥५०॥ 
ज्यू पत्थर में आग। 

चित चक्रमक हो लछाग॥५१॥ 





जीवत मतक को अंग। 
<ऋछ (० 


जीवत मिरतक है रहे, 
रच्छफक समरथ सतगुरू, 
जीवत में मरना भला, 
प्रना पहिले जो मरे, 
प्रते मरते जग सुआ, 
दास कबीरा यों मुआ, 


३, अवसर--मोका, जोतेभी । 


तने खछक की आस । 
मति दुख पांवे दास ॥ १ ॥ 
जो परि जाने कोय। 
अभर अपर सो होंय।॥ २ ॥ 
औसर मुभ। न कोय। 


बहुरि न मरना होंय॥ ३ ॥ 


-साखी ग्रंथ । 


बेद मुआ रोगी मुआ, 
एक कबीरा ना मुआ, 
कबीर पन मिरतक भया, 
पाछे॑ छागे हरि फिरे, 
काया माँहि समुद्र है, 
मिरतक है करि जो रहे, 
में मरजीवा समुँदका, 
मूठी छाया ज्ञान को, 
हुबकी मारी सँुद में, 
गगन मेडल घर किया, 
हरि हीरा क्‍यों पाइये, 
गृह दरिया कांहसी, 
गुरु दरिया सूपर भरा, 
मरजीवा ले नीऊसे, 
भें मरजीवा समुँंद का, 
लाज कानि कुछ मेटिक्े, 
तन सप्रुद्र पन परणीतरा, 
के लाल छह नीकते, 
मोती निपनने सीफ में, 
कोय मरजीवा कादसी, 


जीवत मृतक को अंग । 


पेंठा 


३३१ 


मुआ सकल संतार। 
जाके नाप अधार ॥ ४॥ 
दुरबक्त भया सरीर। 
कहें कबीर कबीर ॥ ५॥ 
अन्त न पाबे कोय। 
पानिक छावे सोय ॥ ६॥ 
डुबकी मारी एक। 
जामे बस्तु अनेक॥ ७॥ 
जाय निकस आकास । 
हीरा पाया दास ॥ 4 ॥ 
जिन जीवे की आस । 
कोई परमणीवा दास॥ ९॥ 
जागे मुक्ता लाल । 
पहिरि छिमाकी खाल॥२०॥ 
सात पताल । 
गहि ले निकसा छाल ॥११॥ 
एक बार पसि लेय | 
के छालच जिव देय ॥?१२॥ 
सीप समुंदर मेँहि। 
जीवन की गम नौंहि ॥१३॥ 


पन को पिरतक देखि के 


साध तहां लों भय करे, 
में जानूं मन मरि गया, 
मूये पीछे उठि ढछगा, 
मनक्की मनसा मिटि गई, 
गगन मंडलमे घर किया, 
-मोहि. मरन की चादव है, 
मति हरि बूझे. बातरी, 
-मोहि मरन की चाब है, 
की वनका कुटका करूं, 
जा मरना सों जग दरे, 
कब परि हों कब  भेटि हों, 
उंचा तरुवर गगन फल, 
इस फल कोतों सो चख, 
जब लग आस सरीर की, 
काया माया प्रन तजे, 
खरी कसोटो राम की, 
राम कसौटी सो टिकै, 
राप कहो तो मरि रहो, 
जबलूग जीवत राम है, 


ल्‍नकओओआ-+- चल लक जीनत सनम-नाक नपन्म नेम कक, 





पति मान बिसवास । 
जबछग पिंजर सांस ॥१४॥। 
परि करि हुआ भृत । 
ऐसा मेरा पृत ॥१५॥ 
अहँ गई सब छूट । 
काल रहा सिर कूट ॥१६॥ 
मरूँ तो राम दुवार । 
दास मुआ दरबार ॥१७॥ 
परूंतो राम दुबार। 


की ले उतरू पाराश्ता 
'प्रेरें मन आनंद। 
प्रन परमानंद्र ॥१९ 


बिरला पंछी खाय। 
जो जीवत भरि जाय ॥२०॥ 
पिरतक हुआ न जाय । 
चौडे रहे बजाय ॥२१॥ 
खोटा टिक न कोय। 
जीवत पमिरतक होय ॥२२॥ 
जीवत प्रिले न राप। 
तब छब काया काम ॥२३॥ 


१. पा० सो मेरे आनंद। रे पा० पाई हैं । 





' नील अभिनानील दलील जलन सजा, 


-साखो ग्रेथ । 


रोश्ये, 
को, 


मूये को क्‍या 

रॉाइये बंदीवान 
भक्त परे कया रोशइये, 
रोह्ये साकिट बापुरे, 
मिरतक को धीजों नही, 
बाज बाव विकार की, 
पमिरतक को दाव। किसा, 
मुआ प्रसाना परजले, 
कबीर मरि मरघट गया, 
हरि आगे आदर लिया, 
पेंडा पांहि.._ पढ़ि रहो, 
जिहि पेंडे जम लूटिया, 
परना भला बविदेसका, 
जीव जन्तु भोजन करे, 
कबीर चेरा सन्‍त का, 
अब तो ऐसा है रह, 
रोड है रहु बाट का; 
छोम मोह तृस्ना तजे, 





जीवत मृतक को अंग । 





३३३ 


जो अपने घर जाय। 
हाट हाट बिक्राय ॥२७॥ 
जो अपने घर- जाय | 
हाटों हाट बिकाय ॥२५७॥ 
पेरो मत वह बाज। 
कब फिर जीवे आज्ञ ॥९६॥ 
अहँ रहे नहि कोय। 
यह कछु अचर्ज होय ॥२७॥ 
किनहूँ न बूझी सार। 
गऊ बच्छा की छार ॥२4॥ 
दुरबंल पिरतक होय। 
बात न बूओ कोय ॥२९॥. 
जहँ अपना नहि कोय। 
सहज पमहोछा होय ॥१०॥ 
दासन हू का दास । 
पांव तहे का घास ॥११॥ 
तजि आंपा अभिपरान। 
ताहि पिले भगवान ॥३२॥। 


२७. मुआ मसाना--धार्मिक बलिदान संसार में आत्म प्रकाश 


कर देता है। अहं-अहंकार । ३०. महोछा-मृतकमोन । 
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आल कब 
बजे फम>»मकमज 2डजन फा, 


३३४ 


रोढा है तो क्या भया, 


साधू ऐसा चाहिये, 
खेह भई तो क्‍या भया, 
साधू. ऐसा चाहिये, 
नीर भया तो क्‍या भया, 
साधू ऐसा चाहिये, 
हरी भया तो क्‍या भया, 
साधू ऐसा चाहिये, 


निरमल भया तो क्या भया, 
पल निरमछ सो रहित हें, 
जिन पॉवन सुई बहु फिरा, 
तिन पॉवन थिति पकड़िया, 
'म्न उलटी दरिया पिला, 
थाहत थाह न ॒पाबई, 
अजहूँ तेरा सब प्रिटे, 
'घरपें झगरा होत हें, 
अजहूं तेरा सब मिटे 
गम हो. ने सब छोढ दे, 
में मेरा घर जालिया, 
जो घर ज्ञारो आपना, 


३४. निपंग--बिंना पेरका । क्‍ 


अनिननगनग२2रफरनरननमननन म + ००. 
बन न जन्नत 2०० नल इन नत मनन भ न मन भरत भभनरभऋर2ग पाप या मा साधा 


जीवत मृतक को अंग । 





कबीर साहब का--- 


पथी को दुख देह । 
जस पढ़े की खेह ॥३३१॥ 
उडि उडि लागे अग | 
जेसा नीर निपग ॥३४॥ 
ताता सीरा होय। 
हरि ही जैसा होय ॥३५॥ 
करता हरता होय। 
हरि भजि निरमल होय ॥३६॥ 
निरमछ मांगे ठौर। 
ते साधु कोइ और ॥१०॥ 
देखा देस बिदेस । 
आंगन भया बिदेस ॥३८॥ 
लागा मल मल न्हान । 
तूँ प्रा रहमान ॥१९॥ 
जो जग भाने हार। 
सो घर ढारो जार ॥४०॥ 
जो मन राख ठोर। 
अगंभ पंथकूं. दौर ॥४१॥ 
लिया पलीता हाथ । 
चलो हमारे साथ ॥४२॥ 





किन 5. 








“साखी ग्रंथ । 
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कब्रीर पिरतक देखकर, 
कबहूँ जागे भूत होय, 
प्रितक तो तब जानिये, 
सहज मुन्न भेंघर करे, 
सहन सुन्न भें पाइये, 
कबीर चुनि चुनि ले गया, 
फूले थे सो गिर पढ़े, 
कलियों की गति अग॒म है, 
पांचा इन्‍्द्री छठा मन, 
कहें कब्रिर जप क्या करें, 
सब्द विचारी जो चले, 
काम क्रोध व्यांपे नहीं, 
सूर सती का सहल है, 
मरे न जिये मगरजीवा, 








प्रति धारो विश्वास। 
करे पिंड को नास ॥४३॥ 


आपा धरे उठाय। 
ताको काठ न खाय ॥४४॥ 
जहँ प्ररजीवा पंन। 


भीतर राम रतेन ॥४५०॥ 
चरन कमल से दर। 
ताते राम हज़र ॥४६॥ 


सत संगति सूचंत । 
सातों गांठि निचेत ॥४७॥ 
गुरु सुख शेय निहाल । 
कब न ग्रासे काल ॥४४॥ 
घटी इक का घमसान | 
धमकत रहे मसान ॥४९॥ 





सजीवन को अंग। 
-- ०६)2-+ 


जरा भीच व्यापे नहीं, 
चल कबिर वा देस को, 
भौसागर ते यों रहो, 
सतुवा वहाँ कहे राखिया, 


पुआ न घुनेये कोय, । 

बैंद रमैया होय ॥ १,॥ 
ज्यों जल कपल निराल | 
जहां नहीं जम फाल ॥ २ ॥ 
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३३६ 

कबीर जोगी बन बसा, 
ना जानों किस जदीसें, 
कबीर तो पिव पे चला, 
गगन मेडल आसन किया, 
कत्रीर मन तीखा क्रिया, 
चित चरनोंसों 'चपटिया, 
काची रती मति करो, 
राम कत्रीरा रुचि भई, 
पनुवा भया दिसन्तरी. 
बाव दिसावर की कहै, 





ऐसी तोखी छुरति है, 
राप निराला देखिया, 


राप रपत अस्थिर भया, 
स॒राति सब्द एके भया, 
राम मे तो हम मरें, 
अविनासी के चेटवा, 


हि. 


कबोर संसय जीव व, 
विधि विपि बानी बोहूता, 
कबीर संसय दूरि कर, 
पंच तस्‍्व॒तरत्रों पिछा, 


आमम्यक%धब-काओकक,.आ१क+७-#- >ब्कन 


सजीवन को अंग | 


कह ह+ कल त-+2+क->++ अन्कानन-70+ ०+-+कान-०+ | ऑन ०-+-“--+ “कम ललल-आ 3 #* 


कबीर साहब का--- 


खनि खाया कंद मूल । 
अमर मभया अत्थूछ ॥ १ ॥ 
पाया मोह से तोरि। 
कॉल रहा मुख मोरि ॥ ४॥ 


लाय बिरह खरसान | 
(का)करे काल का बान ॥५॥ 
दिन दिन बढ़े बियाध । 

याहि औषधि साथ ॥ ६॥ 
बोले सब्द रसाल । 

तहां नहीं जप काछ ॥ ७॥। 
फोडि गई ब्रह्मंठ । 

सात दीप नो खंड ॥ ४ ॥! 
ज्ञान कथत भय छोन । 

जल ही हगा मीन ॥ ९ ॥ 
नातर मरे बलाय। 

मरे न मारा जाय ॥१०॥ 
कोय न .कहि समुझ्नाय | 

सो कित गया विक्ञाय ॥११॥ * 


जनम मरन अरु भरंभ । 
सम समाना परम ॥ १२ | 
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-पताखी ग्रंथ । 











"अनन्त: फटातो- फब्मन्‍क, 


जप्र जोरा तो है नहीं, 
रे ऐप ९ (नर 
से खाई पिरथव्री, 


तस्््रर तास विलंविया, 


सीतड़ छाया सबने फज, 
मुक्ता बांवे दाहेने, 
मुक्ता धरनि अक्लासमें, 
मुक्ता पड़ा जब भया, 
रूप प्रुक्ति तब जानिये, 
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है बेहद को अंग । ३३७ 


से राम का रूपे। 
रहा कबीरा कूहछ ॥१३॥ 
बारह प्रास फडत । 
पछोी केलि करन्त ॥१४॥ 
मुक्ता आगे पीठे। 
मुक्ता मेरी दीठि ॥१५॥ 
प्रान मुक्ति निरवान। 
देखे दृष्टि पिछान ॥१६॥ 





बेहद को अंग । 


-ज्स्छत ०७8७-४3... 


हद छोहा बेहद गया, 
भया भिखारी नाम का, 
हर बेहद दोऊ वजी, 
फहे कबिर ता दाप्त पर, 
हर छांदी बाद गया, 


द्राप्त कबिरा प्रिलि रहा, 


| है (0 


हैंद. छांदी बेहद गया, 


मुनिजन महल न पावहीं, 
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छः 


३. अबरन--अरूप, साहब । 


२२ 


लिया ठीकरा हाथ। 
दरसन पाय सनाथ ॥ १॥ 
अब रन किया मिलान । 
वारों सकह जहॉन॥ २॥ 
अबरन किया मिलाने । 
सो कहिये रहिमान ॥ ह ॥ 
सुंन किया अस्थान |... 
तहों छिया बिसराम ॥ ४ ॥ 
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बहद को अंग । 


२३८ 


५७-५4, 22, :>क& यमवन -५ कल 


हद छांटी बेहद गया, 
बेहद के भेदान भें, 
हद छांडी बेहद गया, 
पारत्रम परिच भया, 
हद में पीव नपाइये, 
हद बेहह की गम छखे, 
हद बंधा बेहद रस्में, 
मनुता तहों लगाइये, 
हद में बैठा कथत है, 
बेहद की गम होयगी, 
हद भें रहे सो मानवा, 
हद बेहद दोनों तने, 
देह पांही हद का घना, 
रिगसि विगस बेहद गया, 
हृदिया सेती हद रहो, 
नो मेसा ज रोगिया, 
कबीर हद के जीव सों, 
जो राचे बेहद सों, 
बेहद विचार हद तजो, 
से अलिंगन भेटि के, 
१४. अलिंगन-आश्रय। 





जप ० पन्ना सनम नाक मा 


कक नज््खश्यस्््याशः्5ःडाख्जच 





कब्रार साहब का-+- 


रहा कबीरा सोय ॥ ५॥ 
तासों राप हजूर। 

अब नियरे तब दूर ॥ ६॥ 
बेहद में भरपूर । 
तासों पीव हइजूर ॥ ७ ॥ 
पछ पल देखे नूर । 

बाज अनहद तर ॥८॥ 
बेहद की गम नॉहि। 

तब कछ कथना नॉहि॥ ९ ॥ 
बेहद रहै सो साथ । 

ताड़ा मता अगाध ॥१०॥ 
लीया जीव तुराय। 
प्र॑न आये जाय ॥१९१॥ 
बेदतदिया. बेहद । 

तहीं तेती औषद ॥ १२ ॥ 
हित करि मुखें न बोढ । 
तिन सों अंतर खोंछह ॥१३॥ 
हद तजि मेलो आस । 

कगे निरन्तर बास ॥१४॥ 





हे अबपी वक्ता जाना भकअनन»ञाभन 
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-साखी ग्रथ । बेहद को अंग। ३३९ 


डिकनमनकन जन नता+> नाक कक, 


न्रितिर वासी निरमला, छुँर थूठ सों न्यार। 


गंग परत पर्छिम बहै, 
बेहद अगाधी पीत्र है, 
जो नर राते हद सों, 
कंस ऊपर बीजुरी, 
ताते निरभय ठीकरा, 
अगह गहे रु अऋृह कहे, 
अनभे बानी अगपम को, 
जहें सोकः व्याप॑ नं, 
कहें कबिर गुर गम गहों, 
अगप पंथ को प्रन गया, 
तहोीं कबोरा प्रेंडि रहा, 
कबीर चाला ज्ञाय था, 
चलता चलता तह गया, 
कहा बरनों कांति छ्बी, 
चिकुरन के उजियार ते, 
जहाँ पुरुय सत भाव है, 
नहीं जपन को नाप है, 


पेथे बहू उजियार ॥१९५॥ 
ये सब हद के जीव | 
कभी न पात्र पीव ॥१७॥ 
पहे अचानक आय। 
सतगुरु दिया बताय ॥१९७।॥ 
अनहद भेद लहाय । 
ले गई संग छगाय ॥१८॥ 
चल हंसा उस देस | 
छांडि सझुछ भ्रम भेस ॥१९॥ 
पुरति भ३ अगुवान। 


बेहद के मेदान ४२०॥ 


पूछि लिया इक नाम। 
गाँव नाम नहि ठाम ॥२१॥ 
बरनत बरनि न जाय | 
विधु कोटिक सरपाय ॥२२॥ 
ते हेसन को बास । 

नहि तृस्ना नहि आस ॥२३॥॥ 


१७५. गंग--शधासा । पूरब-सामने से। पश्चिम-मेरूदड़ । 
२२. चिकुर-केश | विधु--चन्द्रमा । 








हरप सोक वा घर नहीं, 
हँसा परपानंद में, 
नहि देवी नेद्ठि देव है, 
नहि तीरथ नहि बरव है, 
उतपति परले उहेँ नहीं, 
हंपा परपानंद . में, 
नहिं सागर संसार है, 
नहि. धरती आक्रास है, 
चन्द धर वा घर नहों, 
मगन होय नाप हि गहै, 
देहो मोहि विदेह हे, 
अनंत लोक में रपि रहा, 
कग्रीर गुरु है हृदका, 
बेहद आप. ऊपने, 
बुद्धि कहै छुन माहुला, 
दोय तीन भधिछ पांच ले, 
अरध॑ पवन चढाय हे, 
अष्ठ कपछ की राह से, 
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२१. माहुछा-जीवात्मा | दोय ७ सगुण विगुग । तीन-बत्रिगुण । 


पांच- ज्ञानेनद्रय | 


फनी नपीी#न >»पकन अजिनशजआटम. राशि नल) जन की+++-+०->ह5, कति+ करी “+औ-++- 


बहद को अंग। 


#+.०६#०&। <3न्‍क० अता+. 402७० आब५ लिनाब»>+न कला ऊय+े 


कबीर साहब का+-- 


अमैककामंधसनइन-न्‍मबन. 


नहीं लाभ न है हान । 
धरें पुरुष को ध्यान ॥२४॥ 
नहि पट करम अचार । 
नहीं वेद उचार ॥२८॥ 
नहीं पुन्य नहि पाप । 
पुमभिरं सतगुरु आप ॥२६॥ 
नहीं पप्रन नहि पानि । 
नहि ब्रह्मा न निप्तानि ॥ २७॥ 
नहीं करम नहि काल । 
छूटि गयो जंजाढह ॥२८॥ 
साहब सुरति सरूप। 
जाफो रंग न रूप ॥२९॥ 
बेहद का गुरु नोहि। 
अनुभव के घर पॉँहि ॥३०॥ 
घट भीतर ही देख। 
सब्द ब्रह्म ही पेख ॥३१९॥ 
ऊध आन मिलाय । 


मूह पवल लव लाय ॥३२॥ 


व कर कर पकभाक पा कक आना, 
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-साखी ग्रंथ । अबिहृड को अंग । ३४१ 
चत्रे आर की धार । 
पीवत संत सुधार ॥३३॥ 
हो तिरबेनी तीर । 
अम्मर होत सरीर ॥३४॥ 
निरगुन का करु ज्ञान । 
तहों हमारा न्‍्यान॥३२७॥ 
सब जग पढडो भुजय । 
तब ही पढ़े लखाय ॥६३६॥ 


गगन पहल भाठी रुपी, 
मिन रहती माय रहे, 
गंगा जअपुना सुख्सतो, 
साहिब क बेर बेहद छठे, 
सरगुव की सेवा करो, 
निरगुत सरशुन के परे, 
निरालप की खोन्न में, 
जब सतगुर दाया करें, 





अबिहड को अंग। 
् 9)? मल 


अविहृड अखंडित पीब है, 
तीनों गुन को मेलि के, 
करपीर साथी सोह किया, 
हिलप्रिल के संग खेल, 
आदि अन्त अरु प्रध्य ले, 
कप्रीर उस करतार शा, 
जेहि घट जान विजान, 
बिन खांडे संग्राम, 
कबीर सिरजन हार पिन, 
गुन ओगुन बड़े नहीं, 


ताका निरभय दास। 

चोथे क्रिया निवास ॥ १ ॥ 
दुख सुख जाहि न कोय। 
कबहु ब्िछोह न होय ॥ २॥ 
अबिहृड सदा अभंग । 

कभी न छादहे संग ॥ ३॥ 
तेही घट अवटन घना । 

नित उठि मनसे जूझना ॥ ४ ॥ 
पेरा हितू ने कोय । 
खारथ बंधा लोय ॥५॥ 
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३४२ 
अनहद वान निम्नर झर, 
अविगति अंतर परगरे, 
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भ्रमविध्व॑त्त को अंग । 


आह २७.8 />समसानक्‍क५-क-+-नमकनन-+-न+भ-+.. >-न्‍कक.७ ८ काका» +नपान डा. अरलमकन कक+५७3७4++कनध 4.3 मय ऑिनागाओड नाथ 





किचन चल है भला हज 


उपजे ब्रह्म गियान । 
लागे परम तियान ॥ ६॥ 





प्रमविध्वंस को अंग। 
"3७७७ (९१/८० 


केरी पूरी, 
भरोप पति रहो, 
की क्या पृजिये, 
नर आसा मुखी, 
पूमे॑ हरि पिले, 


पाइन 
याहि 
पाहइन 
अंधा 
पाहन 
ताते 

पाहन 


सेवा 


पानि न पूजिये, 
कीने साधु को, 
पाहन ही का देहरा, 
पूनननहारा आँषरा, 
पाहन पानी पज्ि के, 
भेद अलहदा रहि गया, 
पाहन ले देव चुना, 
पिंड फूटि परबस रहे, 


७ अ०म्ा७४७४४७४७//४/४८ए्ेएउ्रल्‍्नभनशशशत 





तो चक्की भली, 


४. बाद-व्यथ ॥ 


करि पूनम) करतार। 
बद़ो काली धार ॥ १॥ 
जो नहि देय जबाब । 
योंही खोबें आब ॥ २॥ 
तो में पु पहार। 
पीसि खाय संसार ॥ ३ ॥ 


सेवा जासी बाद। 
सत्तनाप कर यार॥ ४॥ 


पाइन ही का देव। 
क्यों करि पाने सेब ॥ ५ ॥ 
पति मूआ संसार । 
भेंदबंव सो पार॥ ६॥ 
मोटी मूरति मॉहि। 
सो ले तारे काहि॥ ७॥ 


७. देहरा-देवालय । 


कत्रोर साहब कौ-- 


जय 





हि ७०+-नूच्क» क० 7 + ५ >स्ााक 
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>साखी ग्रंथ । 
फरीर पााहन पूजि के, 
भीजि पानि बेप़े नदों, 


कबीर दुनिया देहरे, 
हिरदे मांहीं हरि बल, 
कबीर जेता आतपा, 
बोलनदारा पूजिये, 
कंत्रीर सालिंग रामकफा, 
कार कहर की चोट, 
पू्भ साहिाराप को, 
सीतलता सपने नहीं, 
सेत्रें सालिगराम को, 


पहिरे काली कामलो, 
कानर केरी कोठरी, 
पाहन भूछी पिरथवरी, 


हम भी | 
सतगुर की किएा भई, 


मूरति धरि थंजा रचा, 
पोछ लिया बोले नहीं, 
घधरि गिरिवर करता किया, 
पाहत्र फोडि देवगढ़ रचा, 


। की अनभग-जरन>-ओननकी ७०ना+२०.2 3. -०9बकर्म>-ती.७..++>अ २3 ०२-०५. -.-४/८.५ «६.२२ बल-कम्नतनी पनीर "07, 


अपत्रिध्रप्त को अंग । 


पाहन पृजते, 
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होन चहै भो पार। 

बूदे जिन घधिर भार॥ 4 ॥ 
सीस नवावन जाय । 

तू ताही लो छाय ॥९॥ 
तेता सालिंग राम । 

नहि पाहन सों काम॥१९०॥ 
मोहि भरोसा नॉहि। 
बिनसि जाय छिन पॉहि।११॥ 
मन की श्रांति न जाय। 
दिन दिन अधिक्री लाय ॥१२॥ 
पाया सेती हेत। 

नाम परावे सेत्र ॥१३॥ 


प्रतिके किये कपाट | 
पड़ित पाडी बा: 
होते बनके रोज। 
डारा घिरा बोज ॥९५॥ 
पाहन का भगदीस। 

खोदय बिसवारा बीस ॥१६॥ 
सो क्‍यों रहे अपन । 
परमेच थों दूज ॥१७॥ 


१ ४॥ 


१४. पाढ़ा-चलाया | बाठ -रात्ता । 


उअंबक के: नल नल», खिनानो “थक ७-७ अब्णआ + फिनिनात5 ऑओृन 


३४४ 


कांगर केरी नावरी, 
कहें करीर विचारि के, 
मन मथुरा दिरू द्वारिका, 
दत द्वारे का देहरा, 
कॉफर पाथर जोरिे, 
ता चढि पमुल्ठा बांग दे, 
मुल्ठा चढ़ि क्रिकक्ारिया, 
निदि कारत ते बांग दे, 
तुरक मसीते देहर॑ हिन्दू, 
अलख पुरुष घर भीतर; 
पा सेवा नेम ब्रत, 
जबलग पित परसे नहीं, 
कबीर या संसार को, 
पुँछजु पकड भेड की, 
जप तय दीखे थोयरा, 
सूआ सेभमल सेया, 
तीरथ ब्रत कारे जग प्लुआ, 
सत्तनाप जाने बिना, 
तीरथचाले दुएई जना, 
एकी पाप ने काढ़िया, 


शअ्रमवेश्वंस को अंग । 


र॑ साहब का 


न किलर हा. वकननाजनलाा स्‍अरफरकंत-ओम 
पक 


को 
पाहत गछवा भार। 
भव बूढ़ा संसार ॥१४८॥ 
काया कासो जाने। 

तामें जोति पिछान ॥१९॥ 
मसजिद लई चुनाय। 
बहेरा हुमा खुदाय ॥२०॥ 
अजह न बहिरा होय । 

दिल हो अदर जोय ॥२१॥ 
आप आप को धाय। 

ताका पार न पाय ॥२२॥ 
गुडियिन का सा खेल। 
तबला संसे मेढ ॥२३॥ 
समझायो सो बार । 
उतरा चाहै पार ॥२४॥ 
तीरथ ब्रत विस्लास । 

यों जग चछा निरास ॥२५॥ 
जूहे पानी नहाय । 
काल जुंगत जुग खाय ॥२६॥ 
चित चंचढू मन चोर। 
लायें दस मन और ॥२७॥ 


८32 पकन्‍ाण०--3 


-साखी ग्रंथ । 

न्हाये धोये क्‍या भया, 
पीन सदा जल में रहे, 
पछरी तुरके पकद़िया, 
पधोय कुलाधि न भानही, 
तीरथ कांठे घर करे, 
मुक्ति नहीं हरि नाम बित, 
निरफल गुरु के नांप सों, 


कोहछड़ा होय न ऊनला, 


पनही में फूछा फिरे, 
कोटि करम सिरपर चढ़े, 
और धरम सब करम है, 
नादे हृतियारी को कहे, 
क्रम हपारे काटि हैं, 
कहे हमारी बासना, 
अहिरन पारे कांख में, 
ऊँचे चढ़ि के देखई, 
परती बिरियाँ दान दे, 
कहे. कबिर क्‍यों पाइये, 
बहुत दान नो देत हैं, 
काहू के गज होयंगे, 
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श्रमविध्वेस की अंग | 
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जो मन मैछ न जाय । 
धोये बास न जाय ॥२८॥ 
बसे गंग के तीर। 

राम ने कहे सरीर ॥२९॥ 
पीत्रे निर्मल नीरे । 

यों कयि कहें कबीर ॥३०॥ 
निरमल साधू भाय। 

सो बन साबुन छाय ॥११॥ 
करता हैं में परम । 
चेति न देखे मम ॥१३॥ 
भक्ति परम निह कर्म । 

कुतआ बावरी मर्म ॥१३॥ 
कोड गुरुमुख कलि माँह़ि । 
गुरुपख कहियत नोहि ॥३४॥ 
करें सूह का दान । 
कैतिक़ दूर विमानन ॥१०॥ 
जीवत बढ़ा कठोर । 
खांझ का वे चोर ॥३६॥ 
करि $रि बहुत आस । 
सहें पैर पचाप्त 


॥१७)॥। 


२९, कुछाधि दुर्गन्‍्ध | ३० कांठे-समीप । 


श 
मफ्त दान जो देत हें, 
ऊंट काह के होयंगे, 


सब बन तो तुलसी भाई, 
सब नददियें गंगा भई, 
पांच ततक्त का पूतरा, 
एके घाटी. नीसरा, 
अकिक बिहना आदंपो, 
जैसे कपि परवस पर्यो, 
अकिल बिहूना सिंध ज्यं, 
अपनी प्रतिपां देखि के, 
अमिह बिहूना आंधरा, 
ऐसे सब जग बवंधिया, 
पंख होत परबंत पर्यो, 
अकिल बिहूना आदी, 
अकिल अरस सों ऊतरी, 
एक अभागी रहि गया, 
अछछ अकिले जाने नहीं, 
हरदप हरि जाना नहीं, 
बिना बसीले चाकरी, 
बिना ब्वरान का जोगना, 


श्रमविध्यंत को अंग । 


कबीर साहब का- 
मुफ्त ही लेत असीस । 
लादेंगे पन बीस ॥३४॥ 
परबत साहिगराम । 
जाना आतम राम ॥३९॥ 
रज बीरन की बूंद । 
ब्राह्मन छत्री सूद ॥४०।। 
जाने नहीं गैवार। 
नाच घर घर बार ॥४१॥ 
गयो ससा के संग। 
कीयों तन को मंग ॥४२॥ 
गज फंदे पडो आथ । 
काहि कहूँ समुझाय ॥४१॥। 
सूआ के बुधि नॉहि। 
यों बंधां जग मांहि ॥४४॥ 
बिधना दीन्ही बांद। 
एकन लई उछांट ॥४५०॥ 
जीव जहदृभ लोय । 
भिर्त कहों ते होय ॥४६॥ 


बिना बुद्धि की देह । 
फिरे लगाये खेह ॥४७॥ 


बम नम लए --48०%+4«००००हण# नननजन -+++०+3+++ ++++ ५“ “++ 


-साखी ग्रंथ । ः 
पंडित सेती कहि रहा, 
औरन को परमोधतौं, 


दुविधा जाके मन बी, 
कबीर त्यागो ताहि को, 
सत्तनाप कडुप, लो, 
दुविधा भें दोऊ गये, 
चिऊंटी चावह ले चली, 
कहें कबिर दो ना पिले, 
आगा पीछा दिछक करे, 
सो वासी जब लोक का, 
के तू लोरे मुकदमी, 
दो दो घोड़ा प्रति चढ़े, 
तेकंत तकावत रहि गया, 
सबे तीर खाढी पढ़ा, 
बेशा परे थिर रहै, 
साहिब के दरबार पें, 
पढ़ा सुना सीखा सभी, 
कहें कबिर कासों कह, 
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भ्रमविध्वेस को अंग । 
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भीतर बेधा नॉहि। 
गया मोहरका माँहि ॥४८॥ 
दयावत जिय नॉहि। 
भूहि देह जनि बांहि ॥४९॥ 
मीठा छागे दाप। 
पाया प्रिली न राप ॥५०॥ 
बिच में प्िलि गह दार । 
इक ले दूजी ढार ॥५१॥ 
सहन मिले न आय । 
बांधा जपपुर जाय ॥५१॥ 
के ते साहिब छोर । 
तेरे घर है चोर ॥५१॥ 
सका न ॒बसश्ली मार । 
चला कपाना ढार ॥५४॥ 
खरा महीना खाय । 
भागि न कहूँ जाव ॥५०॥ 
पिटी न संसे सूल । 
यह सब दुख का मूल ॥५६॥ 


५१. चिऊंटी से अभिप्राय सुरति से है। चावल से अभिप्राय 
राम से और दार से माया अभिषरेत है । 
५३. लैरै-चाहना । मुकद्रमी-संलार । ५४, बेक्नी-निशाना । 


्श्ट.. 
नगर चेन तब जानिये, 
याहि दुराजी राज में, 
तेरे हिरदे राम है, 
तांको तो तब देखिये, 
देह निरंतर देहरा, 
राम नाप सुप्तिन करो, 
पाथर मुख ना बीोढही, 
राम नाम सुप्िरिन करो, 


कुबुधी को सूझ्े नहीं, 
दिल देहरा की खबर नह, 
पक्के प्दिने में गया, 
मैं तुप्त पहू॑ है. सखी, 
सिदके सबूरी बाहिरा, 
जिन का दिल साबित नहीं, 
आतम दृष्टि जाने नहीं, 
लोक छान छीया रहे, 
जप तप तीरथ सब करें, 
कहें कबीरा भक्ति बिन, 








५७, दुराणी-दो रामाओं का राज्य । 


श्रमविध्यंस को अंग । 





एके राजा होथ । 
सुखी न देखा कोय ॥५७॥ 
ताहि न देखा जाय । 
दिछ की दृषिधा जाय ॥५५॥ 
तामे परतछ देव । 
कह पाथर की सेव ॥५९॥ 
जो सिर ढारी कूट । 
दूजा सबही झूठ ॥६०॥ 
उठि उठि देवछ जाय । 
पाथर ते कं प्राय ॥६१॥ 
वहेँ भी हरिका नाम। 
किन देखा किस ठाम ॥६२ 
कहा हज्ज को जाय । 
तिन को कहां खुदाय ॥६९३॥ 
न्हावे प्रात हि काछ । 
छागा भरव कपाल ॥६४॥ 
घटी न छाई ध्यान । 
कंबहु न द्वे कल्यान ॥६५॥ 


६३. सिदक*सत्य । सबुती--सन्तोष । 


कबीर घाहब का-- 
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-साखी ग्रंथ । सारग्राही को अंग । 
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पुख को सागर में रचा, 
थिति ना पकड़े अपनी, 
लिखा पढ़ी में सब पढ़े, 
सब पहे श्रप जार में, 
सत्तनाप निजमूल है, 
दोह दीन खोमत फिरे, 





अनशन. >कन>+ सलमान जन+न-+ ००० 


दुख सुख मेक्ा पाव । 
चले रके ओऔ राव ॥६६॥ 
यह गुन तजे न कोय । 
डारा यह जिय खोय ॥६७॥ 
कहें कबिर समुझाय । 
परप पुरुष नहि पाय ॥६८।। 


सारग्राही को अंग। 
पार्क + कसम 


साधू ऐसा चाहिये, 
सार सार को गहि रहे, 
सत संगति है सप ज्यों, 
कहें कबिर गुरु नाप ले, 
पहिले फटके छाज के, 
उत्तम भा. पाशया, 
ओंगुन को तो ना गहै, 
घट घट महके प्रधुप ज्यों, 
हईंसा पय को काहि ले, 
ऐसे गहे जु सार को, 


जैसा सूप धुभाय। 
देह असार वहाय ॥ १॥ 
त्याग फ़टकि असार । 
परसे नॉँहि बिकार ॥ २॥ 
थोथा सब उंदढि जाय । 
जो फटके ठहराय॥ १॥ 
गुन ही को ले बीन । 
प्रपातप ले चीन॥ ४॥ 
छोर नीर निरुवार । 
सो जन उतरे पार॥ ५॥ 
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३५० | असास््राही को अंग।. कबीर साहब का-- 
छीर रूप सतनाम हैं, नोर रूपए ब्योहार। 
हंस रूप कोई साधु है, तन का छांननहार ॥ ६ ॥ 


पारा कंचन काहि छिे, 
कहें कबीरा सारमत, 
चुंबक काहे सार कु, 
साधू काढे जीव को, 
रक्त छांडि पय को, गहे, 
औगन छाडे ग्रुन गहै, 
बतुधा बन बहु भांति है, 
प्रिष्ट बास करिरा गई, 
कबीर सब घट आतपा, 
राप कहें सो राम सप, 


जो रे प्रिकावे आन । 
परगट किया बखान॥ ७॥ 
जो रे पिछावे रेत । 
उर अन्तर के हेव॥ ८ ॥ 
ज्यों रे गड का बच्छ । 
सार गिराही लच्छ ॥ ९ ॥ 
फूले फूल अगाष | 
विषभ गहे कोह साध ॥१०॥ 
सिरनी सिरनन हार । 
रहता ब्रह्म बिचार ॥११॥ 





भसारयाही को अंग। 


“““ ' ऋिणष।'।॑िकि....2.+- 


कबीर कीट सुगंध तजि, 
असार गिराही पानवा, 
पच्छी पल को गहत है, 
कहें कब्रीर असार परत, 
आटा तज्ि भूसी गहे, 
फ्र्रीर सार हि छॉँड़िके, 


नरक गे दिनरात। 
गई असार हि बात॥ १॥ 
निरमक्ष वस्तु हि छांदि । 
पॉड़ि रहा पत्र मांढि ॥ २॥ 
चलनी देखु निहार । 
गहे असार असार॥ १॥ 


-साखी प्रंथ । 

रस छोड़े छूटी ग्दे, 
गहे असार असार को, 
रस छोड़े छूह्दी गहै, 
गहे असार हि सार तनति, 
दूध त्यागि रक्त हि गहै, 
कहें कबीर असार प्रति, 
छोहू गहि दूधे 
ऐसा ही नर आंधपरा, 
बूटी बादी पान करे, 
कहें कप्रिर सुख ना गहै, 
पापी पुत्र ने भाव, 
माखि हसुर्गधी परिहरै, 
निरमढ छांटे पर गहे, 
कहें कर्रीर सार वजी, 
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पारख को अंग । 


2 
वेज . 


३५१ 
कोल्हू परगट देख। 
हिरदे नॉहि विवेक ॥ ४॥ 
सो कोल्ह का काम । 
निस दिन आठों जाप ॥ ५॥ 
छगी पयोधर जोंक। 
छलना राखे पोख॥ ६॥ 


जोंक सुभाव परख। 
सारतें जाय सरक ॥ ७॥ 
कहे दुःख जो जाय। 
यही असार घुभाय॥ ८ ॥ 
पाप हि बहुत घुहाय। 
जहे दुरगेध तहें जाय॥ ९॥ 
जनप अभारे खोय। 
आपन गये बिगोय ॥१०॥ 





पारख को अंग। 
५१8 (० 2 


कबीर देखी परसि ले, 
साधु अवाधू जानि ले, 
करीर देखी परखि ले, 
जैसी अन्तर होयगी, 


प१(खी के मुख खोछ । 

पुनि पुनि मुख का बोल ॥ १॥ 
परखि के मुखों बुलाय । 

मुख निऊसंगी आय ॥ २॥ 





श्णर्‌ रा . पारख को अंग।.. कबीर साहब का-- 
पहिले सब्द पिछानिये, पीछे कीजे मोछ। 
परख परखे रतन को, सब्द का पोल न तोल॥ १॥ 
हीरा तहां न खोलिये, जा 'खोटी है. हाट । 
कसि करी बांधो गाँठरी, उठि करि चाछो बाट ॥ ४ ॥ 
हीरा परखे जोहरी, सब्द हि परखे साथ । 
कबीर परख साधु को, ताका मता अगाध ॥ ५॥ 


हरि हीरा जन नोहरी, 
जब रे प्रिलेगा पारखी, 


हरिहीर मेने जोहरी, 
के लहर करि गहन में, 
हरि हीरी सन मेहटा, 


गाहक बिना न खोलिये, 
हरि मोतियन की माल हे, 
जतन करो झटका घना, 
राप रतन धन पोडरी, 
जबही मिलेगा पारखी, 
राम रसायन प्रेप रस, 
गाहक बिक्न ने नोीझूसे, 
है ६. साठ-मोक तोल । ११ 





ले ले भांडी हांद। 
तब हीरा की साद ॥ ६॥ 
परखि निरखि हिय लेय। 
ज्ञान चोट पन देय ॥ ७॥ 
पट्टन प्रान घ्ुभट्ठ । 
हीरा कैरी हड्ट ॥८॥ 
पोई काचे धाग। 
टूटेगी कहूँ छाग ॥९॥ 
गाहक़ आमे खोल । 
लेगा महँगे मोछ ॥१०॥ 
अग्रत सब्द अपार । 


पानिक कनके कुठार ॥११॥ 
कनक कुठार-सोने का मंडार । 





१. पा० कुंजरों का। 





-साखी ग्रेथ । 
तन संद्क मन रतन है, 
गाहक बिन नहिं खोलिये, 
जो मेसा उनपान का, 


पोता को गाहके नहीं, 


कमाने करोड ले पान-भ>०भा०म पाना कार ३५०० >नपोकि >+++++अ «५७ ल्‍ मर >-ननपटेकल मर 





जब गुन को गाहक मिले, 


जब गुन को गाहक नहीं, 
एक ही बार परखिये, 
बालू तोह किरकिरी, 
त़ञानो जन हें जॉहरी, 
देह भार का टोकरा, 
कबीर जग के जॉरहरी, 
तुला सम्हारि विवेक की, 
गाहक मिले तो कुछ कहूँ, 
अन्धों आगे रोशइये, 
जो इंसा मोती चुग, 
कांकर माथा ना नैंवें, 
मोती है बिन सीप का, 
कहें कपिर जब पाई, 
हैसा देस सुदेस का, 
जाका चारा प्रोतिया, 


पारख को अंग | 


निचली पाए... 
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३७५३ 





चुपक्ी दे हट ताल । 
पुजी सब्द रसाल ॥१२॥ 
तेप्तों तासों बोछ । 
हीरा गांठि न खोल ॥१३॥ 
तब गुन लाख बिकराय । 
कोडी बदले जाय ॥?४॥ 
ना वा बार बार । 
जो छाने सो बार ॥१५॥ 
करपी सकल मज़र । 
छिये सीम भरपर ॥१६॥ 
घट की अखी खोल | 
तोले सब्द अपोल ॥१७॥ 
नांतेर झगड़ा होय । 
अपना दीदा खोय ॥१८॥ 
कांकर क्‍यों पतियाय । 
पोंठी प्रिले तो खाय ॥१९॥ 
जगर मगर उजियार । 
भोजन प्रिले हपार ॥२०॥ 
पहे कुदेसा आय | 
घोंधे क्‍यों पतियाय ॥र२१॥ 





१३, पोता--काच का पौत। 


२३ 
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३९४ 

इसा बगुला एक सा, 
बग हिहोरे पाछरी, 
गावनिया के मुख बस, 


ज्ञानी के हिरदे बस, 
फिरतनिया से कोस बिस, 
बिएहखीं के रिरदे बस , 
जो कछ ह्व तो कुछ कह, 
दो अन्यों का नाचना, 
उत्तर दच्छिन प्रब पच्छिए, 
उत्तम देस कबीर का, 
हड़ी परोारि होरा लहा, 
जा मारग होरा छहा, 
संसे नहि साधप्ठ. मिले, 
बोला पीछे जानिये, 
पारख कीज साधु की, 
गगन मेडल में पर करे, 
चंदन गया दिदेसरे, 
ज्यों ज्यों चूल्हे पझोंकिया, 
चंदन रोया गत भरि, 
भिप्त को राख्या पेट भं, 


२७. हड्डी से अभिप्राय तृष्णा से है। 
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पारख को अंग । कबीर साहब का-- 
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पान सरोवर प्राहि। 

ईसा मोती खाॉहि ॥२२॥ 
स्लोता के में कान । 

भेदी का निज पान ॥२१॥ 
लक ों 

सनन्‍्यासी सों तीस । 
बैरागी के सीस ॥२४॥ 
हो तो झगडा सोह । 

कहिये काको मोह ॥२५॥ 
चारों दिसा प्रमान । 
अपरापुर अस्थान 
नो करोड को हीर। 
सो क्‍यों तमे कब्रीर ॥२७॥ 
पिछि प्रिलि करे बिचार। 

जो जाको बेवहार ॥२८॥ 
साधु हि परखे कौन । 
अनहद राखे मौन ॥२९॥ 
सब कोय कहे पलास । 

त्यों त्पों अधिक सुबास ॥३०॥ 
मेरा हितू न कोय। 
सो फिर बेरी होय॥३११॥ . 


४४७७७७७७७७७४७८एएए 


॥२६॥। 


-साखी ग्रंथ । 

चंदन काटा जड़ खनी, 
कालि जो पंछी बसि गया, 
पॉय पदारथ पेलिया, 
जोडी बिछुरी हंस की, 
ईसा तों महा रान का, 
बगुला करि करि मारिया, 
हंस बुगां के पावना, 
बगुला काहे गरबिया, 
बगुला हंस मनाय ले, 
या बेठा तू ऊजला, 
एक अचंभोौ देखिया, 
परखनहारा। बाहिरी, 
पायो पर पायो नहीं, 
कहें कबिर याँ ही गयो, 
कब्िरा चुनता कन फिरे, 
ताको मरप न जानिया, 
हीरा का कछु ना घटा, 
जनम गेवायो आपकनो, 
हिरदे हीरा ऊपने, 
जो कबहूँ हीरा छखे, 


पारख को अंग। 
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३ण्‌५ 
बांधि लिया सिर भार | 
तिस्का यह उपकार ॥३२॥ 
कांकर लीन्हा हाथ | 
चक्ा बुर्गों के साथ ॥३ ३१॥ 
आया थलियां माँहि । 
परम जु जाने नॉहि ॥३४॥ 
कोइ एक दिन का फेर । 
बेंठा. पंख. बिलेर ॥१०॥ 
नीराँ रुका बहोर । 
वासों प्रीति न तोर ॥३६॥ 


हीरा हाट बिकाय । 


कोटी बदले जाय ॥३७॥ 
हीरा हड़ी प्रार। 
परख बिना गेवार ॥३८॥ 
हीरा पाया बाट। 


ले खलि खाई हाट ॥१९॥ 
घटा जु बेचनहार । 
अंधे पसू गैंवार ॥४०॥ 
नाभि केवल के बीच । 


के ने आंबे मीच ॥४?॥ 


३५६ 
हीरा साहिब नाम है, 
बाहर भीतर भरि रहा, 
बाद बफे दम जात हे, 
नित प्रति होरा सब्द का, 
मान उनमान न तोलिये, 
मूरख छोग न जानसी, 


*& - --+ . अल नलनन-न--न-- 4 अनन हिगान--3.जन--वको. ४. अनमममकन»-म«++ कान. 


कबीर गुृदरी बीखरी, 
खोटा बांधा गांठरी, 
कबीर खांड हि छांडि के, 
रतन गंवाया रेत, 
कबीर ये जग आंधरा: 
बछरा था सो भरि गया, 
पष्पाा सों परिचे नहीं, 
लल्‍ला को लागी रहे, 
पेंडे. मोती बीखरा, 


जोति बिना जगदीस को, 
सागर में मानिक बसें, 
या मानिक कूं स्तो छखे, 


कस. कम "नानक -बामन मम क जक- कर -०-७ 4 फप-ाक क अमान. 





कबीर साहब का +- 


हिरदे भीतर देख । 
ऐसा आप अलेख ॥४२॥ 
पुराति निरति ले बोंछ । 
गाहक आगे खोह ॥४३॥। 
सब्द न मोल न तोंल । 
आपा खोयो बोल ॥४४॥ 


सोदा गया विकाय । 
खरा लिया नाहि जाय ॥४५॥ 
कांकर चुनि चनि खाय। 
फिर पाछे प॑छिताय ॥४६॥ 
जैसी अंधी गाय! 
ऊभी चाप चवटाय ॥४७॥ 
दह्द रहिंगा दूर। 
नज्ना सदा हज़र ॥४८॥ 
अधथा निकसा आय। 
जगत उलोंडा जाय ॥४९॥ 
चीन्हत नाहीं कोय। 
जाकों गुरुगप होय ॥५०॥ 


श्र कक +: कक कह? ७-8 क. ९७ ७.3): #» ७०य७॥ "के 4० बंभाकनक #०ए2-॥१० कक, 


४५. गुदरी--बाजार, अठवाडिया। ४८ पष्पा--परमेश्वर | 


दद्दा-दान । छल्ला-लेना । नज्ना-नहीं | 
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पारख को अंग । 
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-साखी ग्रंथ । पारख को अंग । ३०५७ : 


लक स्लन्य 
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अनजाने का कूकना, कूकर का सा सोर। 
ज्यों अधियारी रेन में, साहन चीन्हें चोर ॥५१॥ 
भें भारन सब ज्ञानिया, क्रथत बकत दिन जाय । 
साह चोर चीन्हे नहीं, कागा हँस लगाय ॥५२॥ 


कोइ कुरंग जब चित मिल, रहे सब्द लो लाय। 
भैंस के आगे बीन ज्यों, वह बेठी पणशुराय ॥«३॥ 
हँस काग की परख को, सतगुरु दंहई बताय। 
इंसा तो मोती चंगे, काग नरक पर जाय ॥५४॥ 
प्रदेसे खोजन गया, घर हीरा की खान। 
काच मनी का पारखी, क्‍यों पावर परहिचान ॥«५॥ 
में जानूं हरि दर है, हरि है हिरदे मौहि। 
आडी टाटी कपट की, तामते दीसत नॉहि॥५०६॥ 
जाकों आडा अंतरा, ताको दिखें न कोय। 
जान बृझ्न जद है रहे, बक तजिनिरबल् होय।॥५७॥ 
कोइ एक ज्ञानी पारखी, परख खरा रु खोट। 
कहें कबिर तब बांचही, रहे नाप की ओट ॥५४॥ 
बक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत॥। 
सत्य पदार्थ पारखी, बिटहला कोई संत ॥५९॥ 
ज्ञान जीव को धप्प है, भर त्रास जो मेट। 
सॉंच पंथ पावै परखि, भव तिंहि सतगुरु भेट ॥६०॥ 


कआनलन 5० 
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२५८ 
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हीरा पडा जु गे पं, 
जहाँ हीरा का पारखी, 
अंधे औषर जात हैं, 
संत उपकारी ना गिल्ला, 
गो को अंधी मति कहो, 
बछुवा था सो मरि गया. 
रंक कनक चुनता फिर, 
ताका मरम ने जानिया. 
जबलग छाल समुद्र पें, 
निकति छाल बाहिर भया, 
ही बनिमे जोहरी, 
जबहि. प्रिलेंगे परखी, 
नाप हिरा धन पारया, 
चुनि चुनि बांधो गांगरी, 
छाखों में दीस नहीं, 
कोटिन में कोई एक है, 
साधु परखिये सब्द में, 
नाना त्रिधि के पुहुंष हैं, 


पारख को अंग । 


कबीर साहब का-- 
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दुनिया जामे डोछ। 
तहें हीरा का मोल ॥६९॥ 
चागों छोचन नॉहि। 
छोड बस्ती परोहि ॥९२॥ 
गो है स्थाप सुपेत । 
तऊ न छाड़े हेत ॥६३॥ 
बस्तू आई हाथ। 
ले देखाया हाट ॥६४॥ 
तबलगि लखों न जाय। 
महंगे मोल बिक्राय ॥९५॥ 
ले ले मांडा हाट। 
तब हीरों की साट ॥६६॥ 
ओ होरा घन मोल । 
पल पल देखो खोल ॥६७॥ 
कोटिन में जाय देख । 
जो जाने कोह लेख ॥६८॥ 
रहनी तसीं भास। 
फूड तेसी बास ॥६९॥ 


६४. कनक--कनकी, कंकरी । 
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जज आज हल ऑपिडटाशज कमा शिया चल. 


बेली को अंग । 


मा 4 को आर 


आंगन बेले अक्रास फल, 
सस्ता सिंग के पनुस को, 
आंगन बेली अछख है, 
गगन मंडल मे सोधि ले, 
अनब्याही आक्रास है, 
अहनिसि तो तारी छगी, 
छाया माया रहित है, 
आब गबवन सों रहिव है, 
ससा सिंघ के धनुस कला, 
भय छूटा निरभय भया, 


सहज सुन्न में खर पड़ी, 


कबीर दाधा होय तब, 
पारधिया बने छाइया, 


बीज जला बेली जड़ी, 
मूल जला बेली जड़ी, 
सुरति समानी सब्द में, 
जो ऊंगे तो ब्रह्म में, 
इरिस्स सींची बेलडी, 


अनब्याही का दूध। 

खेंच बांध सुत मृध ॥ १॥ 
फल करता अभिलाख। 
सतगुरु बोले साख॥ २॥ 
सुषमनि घुरति ब्िलोय । 

प्रेय दूध झरि होय॥ १॥ 
छुच्छप है अनसृत | 

सोइ बांझ का पृत॥ ४॥ 
पाया सब्द विवेक । 

सब घट देखा ए#$॥ ५॥ 
बन में छागी लाय। 

आस पास प्रिटि जञाय॥ ६ ॥ 
जला जु बन खंड घास । 

नहीं उगन की आस ॥ ७॥ 
हुआ बीज का नास। 

नहिं ऊगन की आस ॥ < 
अन्त कहूँ नहि जोय । 

कधी न ऋइडवी होय ॥ ९ |॥ 





३६० 
जो मन पम्रतो ब्रह्म में, 
हरिरस सींची बेलडी, 


सिद्ध सहन ही खिर पडी, 
सिद्धि बलि दोऊ जरी, 
जो काटे तो इहहढही, 
इस गुनवंती बछ्धि का, 
बिना बीज का दक्ष है, 
बिन पानी का रंग है, 


अनत न कहूँ समाय । 
कद न निस्फल जाय ॥१०॥॥ 
अगन जु लागी मांहि। 
अब फिर ऊगे नौहि ॥११॥ 
सींचे तो कुम्हिलाय । 
कछु गुन कहा न जाय॥१२॥ 
बिन धरती अकूर । 
तहाँ जीव का मूर ॥१३॥ 





कथनी को अंग। 
नर .8)72-- 


कथनी कथे तो क्‍या 
कलाबृत का कोट 
कथनी काची हे गईं, 
स्रोता बक्ता परि गया, 
कथनी मीठी खांड सी, 
कथनी से करनी करे, 
कथनी बदनी छांढ दे, 
नर को जल प्याये बिना, 


हुआ, 


ज्यों, 


करनी ना ठहराय। 
देखत ही दहि जाय ॥ १॥ 
करनी करो न सार। 
मूर्ख अनंत अपार ॥ २॥ 
करनी बिष की लोय । 
विष से अमृत होय ॥ ३ ॥ 
करनी सों चित लाय। 
कबहू प्यास न जाय ॥ ४॥ 


१३. बिना बीन का वृक्ष-अविनाशी पुरुष | बिनघरती अंकूर-ज्ञान । 


बिन पानी का रंग-माया । 


अिकनभाब- बन 


कथनी को अंग । कबीर साहब का--- 


-साखी प्रंथ । 


कथनी कथि फूला फिरे, 
भाव भक्ति सप्रझे नहीं, 
कथनी थोथी जगत में, 
कहें कबिर करनी भरी, 
कथनी कूं धीज़ नहीं, 
कथनी करनी दोड थकी, 
कथनी के सूरे घने, 
बिरह बान जिनके लगा, 
कथनी को तो भानि के, 
दास कबोरा यों कहे, 
कथते हैं करते नहीं, 
मुंह काछा तो होयगा, 
कथते हैं करते सही, 
साहिब के दरबार में, 
कूक्स कूटे कन बिना, 
ज्यों बेदुक गोली बिना, 
आप राखि परमोषिये, 
तुस कूंटे कन बाहिरी, 
पद जोरे साखी कहे, 
काढा जल पीबे नहीं, 


११, सरोतर-सीधा | १३. 
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कथनी को अंग | 


मेरे हिये उचार। 
अंधा मद गंवार ॥५॥ 
करनी उत्तम सार। 

उतरे भौजकू पार ॥ 5६॥। 
करनी मेशा जीव । 
पहल पधारे पीव ॥ ७॥ 
थोथे बांधे तीर। 
तिनके बिकछ सरीर॥ ८ ॥ 
करनी देय बहाय। 
ऐसा है तो आय॥ ९॥ 
मुंह के बढ़ लबार। 
साहिब के दरबार ॥१०॥ 
सांच सरोतर सोय। 

आठ पहर सुख होय ॥११॥ 
बिन करनी का ज्ञान । 
भड़क न मारे आन॥१२॥ 
सुने ज्ञान अकराथि। 

कछू न आवबे हाथि ॥११॥ 
साधन पड़ि गह रोस । 
काढहि पीवन की होंस ॥१४॥ 
अकराथ-बहुत । 


३६२ 
साखी छाय बनाय के, 
कहें कबिर कबलगि जिये, 
पढ़ि पढ़ि के समुझावई, 
रोटो का संस॑ पड़ा, 
पानी मिले न आप को, 
आपन मन निहचल नहीं, 
चतुराई चूल्हे. पड़े, 
भाव भक्ति जाने बिना, 


अनसीजन 


न्‍टसज>त+-+-अजा ० >अ०>न-० नामक, 
+ कि जपनलभज-+..-.-3०ू केक, 


करनी को अंग | कबीर साहब का-- 


इत उत अच्छर काटि। 
झूठी पत्तर चाटि ॥९५॥ 
पन नहिं धार धीर । 
यों कहे दास कबीर ॥१६॥. 
औरन बकसत छीर । 
ओर बंधावत धीर ॥१७॥ 
ज्ञान कये हुलसाय । 
ज्ञानपनो चालि जाय ॥१4८॥ 





करनी को अंग। 
"०७७ २३४८० 


कबीर करनी आपनी, 
सात समुद्र आइा पढे, 
कबीर करनी क्‍या करे, 
जिहि जिहि डारी पशु धरे, 
करनी बिन कथनी के, 
बातों के पकवान से, 
करनी बिन कथनी कथे, 
कूफर सम भूकत फिरे, 


कबहुँ ने निष्फठ जाय। 

मिले अगाऊ आय ॥ १४ 
जो गुरु नहीं सहाय । 

सो सो निव निव जाय ।| २॥ 
गुरु पद लह्टै न सोय । 

धाएणा नाहीं कोय॥ ३ ॥ 
अन्ञानी. दिन रात । 

सुती सुनाई बात॥ ४ ॥ 


बनाके नीन+--+-+ ०,» 


कजलननन- 


-साखी प्रंथ । 


ज>- अओ+-. +»3---हनओ “कल्याण क-मफऊक कक अन»क कक 4७५ >७>-नन+-नननननकन-+- जन जन म+- 


करनी का रज्पा नहीं, 
इन बातन क्‍यों पह्ये, 


करनी का रजपा नहीं, 
कथता बकता मरि गया, 


करनी करनी सब कहे, 
वा करनी बहि जान दे, 
करनी गये निवारनी, 
कथनी तज्ि करनी करें, 
जेसी मुख ते नीकसे, 
पनुष नहीं वे स्वान गति, 
जैसी मुख ते नीकसे, 
साहब॒संग छागा रहै, 


चड+ ० 


जो करनी अन्तर बसे, 
बोलत ही पहिचानिये, 
चोंर चोराई  कूंपरी, 


वह गाहें तो ऊछले, 
जैसी करनी जास को, 
बिन सतगुरू की भक्ति के, 
बानी तो पानी भरे, 
करनी तो गारा करे, 


न्‍अनन--+मआ>कआकरपमकमनप» बनवा +न_ नमन लक कक. 


५, रजमा-रजमात्र | 


करनी को अंग । 
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कथनी कथे अपार । 
साहिब का दीदार ॥५॥ 
कथनां मेरु समान । 
मूरव मृद अजान ॥ ६॥ 
करनी माँहि विवेक । 
जो नहि परखें एक॥ ७॥ 
मुक्ति स्वार्थी सोय। 
तब मुक्ताहल होय ॥ ८ ॥ 
तेसी चाले नाँहि । 
बांधे जमपुर जॉहि॥९॥ 
तेसी चाले चाह । 
पल में करे निहाल ॥१०७ 
निकसे मुख की बाट । 
चोर साहु की घाट ॥११॥ 
गाडे पानी माँहि । 
करनी छानी नाँहि ॥१२॥ 
तेसी भुगते सोय । 
जनम जनम दुख होय ॥११॥ 
चारों वेद मर । 


रहनी का घर दर ॥१५॥ 








३६५४ 


८०२०७: न हज! 


पारग चलते नो 
कहें कबिर  बभंठा 
स्लोता तो परही 
स्रोता वक्ता एक 
कथते बकते प्रचि 
कथनी काची पाड़ि गईं, 
कुछ करनी छूटे नहीं, 
कई कबिर वा दास को, 
रहनी के भंदान में, 
कथनी पीसे पीसना, 
जेसी करनी आपनीं, 
करे करम कप्राय के, 
राम श्ररूुखे बेठि के, 





३१५. सो, 

गर , 
रहे, 

नहीं, 
घर, 


प्ुये, 


'जेसी भाक्री चाकरी, 
साहेव॒ के दरबार मे, 
'पहिले बुरा कप्ाय के 


दाता नदिया एक सप, 
हाथ कुंभ जिसका जिसा, 


कबीर हमने घर किया, 
करेगा सो पाहशगा, 


अभय ननन-»ा-++-०>3 कमा... मम. 


करनी को अंग । 


| कान+4५» ५५० -न नानक ० ++-4 ५ । कममनककक-मनकन.. 


कबीर साहब का-- 


अमान धकण चफ 


ताको नाहीं दोस । 
ता सिर करे कोस॥१५॥ 
वक्ता बके सो बाद । 
तब कथनी का स्वाद ॥१5॥॥ 
मूरख कोटि हजार । 
२हाने रहे सो सार ॥*७॥ 
ज्ञान हि कथे अगाध । 
मुख देख अपराध ॥१4॥ 


कथनी आबे जाय। 
रहनी अपल कप्राय ॥१९॥ 


तंसा ही फल लेय । 
सां; दोष न देय ॥२०॥ 
सब का मुजरा लेय। 
तैसा तिन को देय ॥२१॥ 
क्यों करि पावर दाद । 
बंद करे फरियाद ॥२२॥ 


सब काहू को देत। 
तेसा ही भरि लेत ॥२३॥ 


गलकटों के पास । 
>तुप क्यू भये उदास ॥२४॥ 





१, पा० कबीर का घर चोक में | २६ पा० भरेगा। ३. पा० तूं 


क्यो फिरे उदास 


-साखी ग्रंथ । 

एक हपारी सीख सुन, 
करू करूं तो क्या ऋहै, 
जब तू आया जगत में, 
ऐसी करनी ना करो, 
जैसी कथनी में कथी, 
करनी से साहिब मिले, 
पप्ठतु की होती पनहिया, 
नर॒ उत्तम करनी करें, 
स्रम ही ते सत्न कछु बने, 
सीधी अंगुढी घी जम्यो, 
फैसा भी सामर्थ हो, 
निकट अपन बिन कर चले, 
स्रध ही ते सब होत है, 
स्रप ते खोदत कूप ज्यूं, 
कथनी कथे अगाध की, 
चारा वाका भूप्रि पर, 
करनी करे सो पूत हमारा, 
रहनी रहें सो गुरु हमारा, 
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३२६५ 


नीलीलिना जन «५ साय ?-सक-लवका-कननन- नमक, 


मी. वि अजजतणण - हू 
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करनी को अंग 





जो तू हुआ सीष। 
कीया है सो देख ॥२५॥ 
लोग इसे तूं रोय। 
पिछे हसे सब कोय ॥२६॥ 
तेसी कथे न कोय। 
कथनी झूठी होय ॥२७॥ 


नरका कछ न होय। 

नर नारायन होय ॥रदटा। 
बिन स्रम पिले न काहि। 
कहूँ. निकस नॉहि ॥२९॥ 
बिन उद्यम दुख पाय । 

केसे मुख में जाय ॥३०॥ 
जो पन राखे बीर। 

थल में प्रगटे नीर ॥३१॥ 
ज्यों अकास का गीध। 

उठ भया क्‍या सोध ॥१२॥' 
कथनी $थे सो नाती । 

हम रहनी के साथी ॥३ ३१॥. 


लगनी को अंग। 
«अछ ज< 2 


लो लागी तब जानिये, 
जीवत को लागी रहे, 
को छागी तो डर क्रिसा, 
अमृत पी आता, 
को लागी तब लो लंगूं, 
ले बह तो ले तरूं, 
जैसी छौ. पहिले छगी, 
अपने देह को को गिने, 
ले पाऊं तो ले रह, 
ले बृहे सो ले तिरे, 
जैसी लो प्रथपहि छगी, 
जाके हिरदे लो बसे, 
लागी हछागी क्या करें, 
छागी सोई जानिये, 
छागी लागी क्या करे, 
लागी सोई जानिये, 
लछागी हकागी क्‍या करे, 
लागी तब ही जानिये, 


छूटि न कबहू जाय। 
मूये तहाँ समाय ॥ १॥ 
आप बिसरजन देह। 
गुरु सों जुटे सनेह॥ २॥ 
कहूँ न आऊं जाँव। 
के ले तेरा नोब॥ ३॥ 
तैसी निबह्े ओर। 
तारे पुरुष करोर ॥ ४॥ 
लेन कहूँ नहि जाँब । 
ले ले नेरों नाँव॥५॥ 
तेपी ही रहि जाय । 
सो पोहि माँहि समाय ॥ ६ ॥ 
लागी बुरी बलाय। 
बार पार हें जाय ॥७॥ 
लागी नांहीं एक । 
पे कलेजे छेक ॥८॥ 
छागी सोइ सराह । 
उठे कराह कराह ॥ ९॥। 


_ ३ ह-हमको। कै-डेकर। १२ ओपन-लेचन। 








-साखो पग्रेथ । 

जज पट 
लगी लगन छूटे. नहीं, 
मीठा कहा अगार में, 


जो तू पिय की प्यारनी, 
कलह कलपना भैटि कर, 
सोऊं तो घुपन प्ले, 
लोयन राता सुधरि हरी, 
और सरति विसरी सकल, 
आव जाव कार्सों कहूँ, 
जबलग कथनी हम कथी, 
लो छागी कल ना पढ़े, 
अंथन माहीं अर्थ है, 
लो छागी निरभय भया, 
गेंग जघुन के बीच में, 
तहां कबीरा मठ रचा, 
जिहि बन सिंघ न संबरे, 
रैन दिवस की गम नहीं, 
काय कमंडल मरि छिया, 
पीवत तृषा न भानई, 


लगनी को अंग । 


३६७ 


जीभ चोंच जरि जाय । 
जाहि चक्रोर चत्राय ॥१०॥ 
अपना करि ले री। 
चरनों चित दे री ॥११॥ 
जाग तो मन मॉहि । 
बिछरत कबहूँ नहि ॥१२॥ 
लो लागी रहे संग । 
मन राता हरि रंग ॥१३॥ 
दूर रहा नंगदाँस । 
अब बोले न हृदीस ॥९४॥ 
अथ पाँहि है भूल। 
पिटि गया संसे सुछ ॥१२५९॥ 
महज सुत्र लो घाट । 
मुनिजन जोबे वाट ॥१६॥ 
पच्छो उडि ना ज्ञाय । 
तहाँ कबिर लो लाय ॥२७॥ 
ऊजल निरमल नोर। 
तिरपाबंत कबीर ॥१४॥ 


१४. हृदोस-कुरान | अथीत शिक्षा की आवश्यकता नहीं | 
१६. गंगममुन-इंगला पिंगला । १७. सिंह से तात्पर्य जीव । ओर 


पच्छी से मन है । 
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सुरति दीकुछी नेज लो, 
कपल कूप में ब्रह्म जल, 
पन उलछूटा दरिया प्िल्ला, 
थाहत थाह न पादइई, 
नाप न जाने गाँव का, 
कालिह जो कांग मभांगसी, 
सीख भई संसार सो, 
अधबिनात्ती मोहि ले चला, 
इन्ट्र लोक अचरज भयो, 
कबीर चाहा राप पे, 


सद्‌ पानी पाताल का, 
वासी पावक पड़े मुआ, 


कबीर हरि का डरपता, 
हिरहा भीतर हरि बे, 


अब तो + ऐसा भया, 
पहिल काच कथीर था, 


भोसागर जल विष भरा, 
सबल सनेही हरि प्रिला, 


भला सुहेला ऊतरा, 
सत्तनाप बांका गहा, 





लगनी को अंग । 





कबोर साहब का-- 


मन नित ठोलन हार । 


पीने बारंबार ॥१९॥ 
छागा पल्ि पलि नहान ।. : 
सो पूरा रहमान ॥२०॥ 
पीछे छागा जाय । 
पहिछ्ले क्यों न खुराय ॥२१॥ 
चला जु साई पास । 

पुर मेति आस ॥२२॥ 
ब्रह्मा पढ़ा बिचार | 
कीतिकहार अपार 


काहि कबीरा परीव । 
विषय बिलेबा जीव ॥२४॥ 


ऊन्हा थान न खाब। 
दाग्मन ते जुडराव 


निरमो लिक निजनाप | 
फिरता ठाप्र हि ठाम ॥२६॥ 


पन नहि बांधे धीर। 
उतरा पार कबीर ॥२७॥ 


पूरा मेश भाग। 
पानी पग नहि छाग ॥र८॥ 


॥२ ३॥॥ 


॥२५॥ .. 


१९, नेज-रह्सी | मन को डोल बनाकर सुर्ती की ढेकली और लव की 
र्सो बनानी चाहिये। २८. सुहेला-अरब देशवालों का एक मांगलिक तारा। 


-साखो ग्रेथ । 
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हि. 


सुपना में साई मिला, 
#आंखि न मीचों दरपता, 
कबीर केपसो की दया, 
जो दिन गया हरि भजन बिन, 
. कबीर जांचन जाय था, 
आप सरीखा करि लिया, 
लो छागी निरभ्रय भया, 
बन बन में कहें हूंढता, 


के जे 
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सोवत लिया जगाय। 
पति सबना है जाय।।२९॥ 
संसे पमेछा खोय। 
सो दिन साले मोय ॥३०॥ 
आगे पिला अज्ञाच। 


भारो पाया साथ ॥११ 
भरम भया सब दूर। 
राम हहाँ भरपूर ॥३२॥ 





निजकता को अंग । 


-+जछ ० वका सात. 


अछे पुरुष एक पेड है, 
तिरदेवा साखा भये, 
नाद बिंदु ते अगम अगोचर, 
तीन गुनन ते भिन्न है, 
तीन गुनन को भक्ति में, 
कहें कवर निमनाम बिन, 


हरा होय खूखे सही, 
प्रथमहि ताको सुभिरिये, 
संब्द घुरति के अंतरे, 


लखनेहारे. छूखि लिया, 
रे 


निरंजन वाको ढार | 
परत भया संसार ॥ १ ॥) 
पांच तक्त ते न्यार । 
पुरुष अछेख अपार ॥ २ ॥ 
भूलि पढ़ा संसार । 
केस उतरे पार ॥ ३ ॥ 
यों तिरगुन विस्तार । 
जाका सकल पप्तार ॥ ४ ।॥ 
अलख पुरुष निरबान । 
जोड़ो है गुरु ज्ञान ॥ ५ ॥ 





३७०... 
राम क्रिप्न औतगार हैं 


मिन साहिब सष्टि किया, 
राम क्रिस्न को जिन किया. 


अथा जान न बूम्ई, 
सपुट मांहिः समाइया, 
सकल मांठ पथ ग्मि रहा, 
साहेध मेरा एके है, 
दूना साहिब नो कई 
जाके मुँह पाथा नहीं, 
पुहुप बास ते पाता, 
बूझ्ो करता आपना, 
पांच तत्व के भीतर॑, 


निबल सबल जो जानि के, 


क्रपिर जनो। मरे, 
जनप मरन से रहित है, 
 बलिहारी बही पीबर की, 
सईद पाटी छंका गयो, 
ताहि 

गिरिवर 
सेसनाग 


6 


परनी 


निजकर्ता को अंग | 


अगस्त अच गयो, 
धार्यो ऊरस्नजी, 
परी, 
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कबोर साहब का--- 


बल विन नन>म.. चल फ्क नीननलच्कक, 


इन की नाहीं मांढ। 
किनहू न जाया रांड ॥६॥ 
सो तो करता न्‍्यार | 
कहें कबोर ब्िचार ॥ ७॥ 
मो साहिब नहिं होय । 
मे।। साहिब. सोय ॥ <॥ 
दूना कहा न जाय | 
साहेब खरा रिस|य ॥९॥ 
नाहीं रूप अरूप। 
ऐसा तत्व अनूप ॥२०॥ 
पानो बचने हमार । 
जाका यह संसार ॥१९१॥ 
नाप परा जगदीस। 
ताहि धरूँ नहि सीस ॥१२॥ 
मेरा साहिब सोय। 
जिन सिरजा सब कोय ॥१३॥ 
सीता को भरतार । 
इन में को करतार ॥१४॥ 
ट्रोना गिरि हनुमेत । 
इन मे को भगवंत ॥१५॥ 
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-साखी ग्रंथ । निजकर्ता को अंग । द ३७१ 
अविगति पीस पीसना, गोसा बिन खुदाय । 
निरंजन तो रोटी करे, गेबी बेठा खाय ॥?१६॥ 


तीन देव को सब कोइ ध्यावे, 
चौथा छोड पंचम चित छांबे, 
जो ओंकार निश्चय किया, 
साचा सब्द कबीर का, 
अल्ख अछख सब को 7 कहे, 
अछख लखा जिन सब लखा, 
कथत कथत जुग थाकिया, 
देखते नजरि न आया, 
तीन छोक सत्र राम जपत, 
रापचेद्र के वसिष्ठ गुरु, 
जग में चारों गाम हें, 
चौथा राप निज सार है, 
एक राम दसरथ घर डोले, 
एक राप का सकल पसारा, 
कौन राम दसरथ पर डोले 
कौन रांप का सकल पसारा, 


अजक सनी था अमहलली कला 


चौथे देव का मरम न पाते । 
फहें कबिर हमरे ढिग आबे॥ १७॥ 
यह करता पति जान । 

परदे में पहिचान ॥१८॥ 
अछख लखे नहिं कोय । 

लखा अलख नहिं होय॥१९॥। 
थाकी सबे खलक । 

हरि को कहा अलख ॥२०॥ 
जानि मुक्ति को धाम। 

काह सनायो नाथ ॥२१९% 
तीन राप ब्योहार । 

ताका करो विचार ॥२१२॥ 
एक राप घट घट में बोले । 

एक राम तिरगुन ते न्यारा॥ २ है।। 
कौन रगाप घट घट में बोले । 
कोन राप तिरगुन ते न्यारा।२४॥। 


अन्त समन. के ७>न्‍णप- 


१६. अधिगति-माया । गौता--कंडा । गैबी --अगम पुरुष । 
अथीत्‌ू--माया, ईश्वर और निरजन जगत के कारणकछाप हैं और 


गैबी साक्षी पुरुष है । 


है 
है 
की 
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निनकती . निनकता को क्रो अंग।... कत्रीर साहब का-- | 


अलकननलन-+ल अत लटमनतय- 


कत्रीर साहब कॉ-+- 
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आकार राप दसरथ घर ढोडे, निराक्र घट घट में बोलै । 


बिंदु राम का सकल पसारा, 
जाकी थापी पांड है, 
जो थापा है मांद का, 
रे निकला मांह ते, 
कबीर सेव तासको, 
चार भुगः के भजन में, 
कबीर सुपिरे तासु को, 
काटे बंधन विपति में, 
चीन्‍न्हो रे नर प्रानिया, 
कहें कबिर चित चेनहु, 
गप हि करता कहत हैं, 
जाहि रोग उत्पन्न भया, 
बे ब्रह्म बाहिर रहा, 
असर रोग उनपाति भया, 
कहें कबीर या साखि को, 
कबीर कारण भक्ति के, 
कहें कबीर बिचारि के, 
हम कतो सब सृष्टि के, 
कहें कबिर हमही चीन्हे, 


निरालंब सबही ते न्यारा ॥२५॥ 


ताकी करहू सेव । 
सो नहिं हमरा देव ॥२६॥ 
सकल मांडतिहि पांहि । 


दूना सेवे नॉहि॥२७॥ 
भलि पड़े सब संत । 
जाके भ्ुना अनंत ॥२८॥ 


कठिन किया संग्राम । 

गरूठ बडे की राम ॥२९॥ 
सब्द करो निर्वार । 

भूलिं पर्यो संसार ॥३०॥ 
ओषधि देय ज॒ ताहि। 

भीतर धप्ता जु नाहि ॥३१॥! 
ओतार औषधि दोन्ह। 
अश्थ ज़ु लीनो चीन्ह ॥३२॥ 
भुक्ति हि दीन्ह पठाय । 
ब्रद्मन आगे जाय ॥३३॥ 
हम पर दूसर नॉहि । 

नहि चोरासी माँहि ॥१४॥ 
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-साखी ग्रंथ । 


कसौटी को अंग। 





३७३ 





अनंत कोटि ब्रहपंढ का, 
साह4 पुरुष कबीर है, 
साहब सब का बाप है, 
बेटा होकर ऊतरा, 
पिंड प्रान नहि. तास्ु के, 
नाद बिन्दत आये नहीं, 
राम राम तुप कहते हो, 
वह तो आये जगत में, 
रेख रूप बिनु वेद में, 
आपस में दोऊ हढछडे, 
सहन सुन्न में सांध्या, 
धरा सकल जग धरि रहा, 
देखन सरिखी बात हें, 
अदभुत खेछा पेखि के, 


एक रती नहि भार। 
कुछ का सिरजनहार ॥३५॥| 
बेटा किसीका नाहि । 
सो तो साहिब नाहि ॥३६॥ 
दम देही नहि सीन । 
पांच पचीस न तीन ॥३७॥ 
नहि सो अकथ सरूप। 
भये दसरथ घर भूप ॥३४८॥ 
ओ कुरान बेचून। 
जाना नहि दोहन ॥२९॥ 
ताका वार न पर । 
आप रहा निरधार ॥४०॥ 
कहने सरखी नॉहि । 
समुझि रहो मन मोहि ॥४१॥ 





अंग । 





कसौटी को 
सत सरबप दे प्ले, 
राम दोहाइ सत कहूँ, 
खरी कप्तोटी राम को, 


रा 


कसौटो ज सहेै, 
१, पा० औतेरे | 


उ# >नल-»«ल+म«नभमकन.3. बन 


गुरू कसौटी खाय। 

फेरि न उदर समाय ॥ १॥ 
काचा टिके न कोय । 

ज़ीवत प्रिरतक होय॥ २॥ 


>नरकममीनन तक बयनस 
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कुध्म-- 
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कक... पके ले कमननन्‍न-+फननमबनमकक.... ऊे भा 


खरी कसौटी तोलतॉँ, 
सतगुर सेना सब हनी, 
हीगा पाया पारखी, 
चोट सही फूटा नहीं, 
सोने रूपे धाह  दइ, 


वन ही में की धृघचो, 
तोक बराब प्ृंची, 
मेरा. तेरा पटतरा, 


विपति भलि हारे नाम लेत, 
नाम बना किस काम्रकी, 
कांच कथीर अधीर नर, 


कहें कब्र कसनी सहे, 


कसत कसोटी जो टिड्के, 


सूक्ष्म मार्ग को अंग । 


कबोर साहब का--- 


सरल कत+--.+ पक गन ल्जज- 


निक्सि गई सब खोट । 

सब्द बान की चोट ॥ ३॥ 
पन पहँ दीन्दा आन। 

तब पाई पहिचान॥ ४॥ 
उत्तम हमरी जात। 
ताली हमरे साथ ॥ 
मोल बराबर नोंहि 
दीज आगी माँहि॥६॥ 
काय कम्तोटी देख। 
पाया संपत्ति मूख॥ ७ ॥ 
ताहि न उपने प्रेप। 

के हीरा के हेम॥ ८ ॥ 
ताकी सब्द मुनाय । 


॥ 





सोडइ हमारा वेस है, कहें कबिर समुझाय ॥ ९ ॥ 
सूक्ष्म मांग को अंग। 
क्‍ >अडु सस्स्कक कल्प इ 
कबीर मारग कठिन है, रिषि मुनि बेढठे थाक । 


तहाँ कबीरा चढहि गया, 
सुर नर थाके मुनिजनां, 
मोटा भाग कबीर का, 


तह न कोई 


गा सतगुरु की साक ॥ १ ॥ 
जाय। . 
तहों रहा लो लाय॥ २॥ 


>> 4-७७ का 2-5 3 तक पाक क५>- >मक-कक 
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-साखी ग्रंथ । 


सुर नर थाके मुनिजना, 
तहां कबीरा चढहि गया, 
अगम हूँ ते जो अग॒म है, 
तहेँ मन धीरज क्यों धरे, 
अगप पंथ मन थिर करे, 
तन मन धन सब्र छोँडि के, 
अगम इता सो गपष किया, 
कोटि कप का पंथ था, 
अब हप चले अपरापुरी, 
आबन होय सो आईयो, 
सो ऊपर घर करें, 
ताको कॉछ कहां करे, 
गागर ऊरर. गागरो, 
सूली ऊपर साथरा, 
यार बुलांबे भाव सों, 
धन प्रल़ी कवि ऊना, 
जिस कारन में जाय था, 
सौर तो सनप्रुख खडा, 


सूक्ष्म मार्ग को अंग । 


“अर 7ा-५५७०म #रापइ+५+कवमकाहाः. पाते. पाक... जम 
कक हम 
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ने निया जिओ न नजलननयय अल न तन सन नमन न भ-»ेान।। 


थाके विस्नु महेस । 
सतगुरु के उपदेस ॥ ९३ | 
अपरम पार अपार । 
पंथ खरा निरधार ॥ ४॥ 
बुद्धि करे परवेस । 
तब पहुँचे वा देस॥ ५ ॥ 
सतगुरु दिया बताय। 
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पलध_ पहुंचा जाय॥ ६॥ 
टार टूर ठांट । 


मूली ऊपर बाद ॥ ७॥. 
बिपष का करे अहार । 
आठ पहर हुसियार ॥ ८ ॥ 
चोछी ऊपर हार। 
जहाँ बुछाब यार॥९॥ 
मो पे गया न जाय । 
लागि न सकि है पाय ॥१०)। 
सो तो मिलिया आय। | 
छाग कब्रोरा पाय ॥१२॥ 


।७॥७एए७८शनशशणणाननणााा न 


७, टोरे - प्रपैंच को हटाकर । ८. सूली ऊपर-कठिन मार्ग है । 


९. मैककमंडल में सुरति लगाकर हृदय भें सत्रगुण को धारण करे ६ 
१०, बंछु--प्रिया, सुरति | पितर - साहब । हु 


३७६ द 
जो आते तो ज्ञाय नहि, 
अकृथ कहानी प्रम की, 


जो अवें तो जाय नहि, 
अकथ कहानी प्रप की, 


कोन देस कहाँ आया, 


की री 
वह मारग पार नहीं, 
नाव न जाने गांवकां, 


चलता चछता ज्ुग भया, 
सतगुरु दीन दयाल है, 
कोटि जनम का पथ था, 
उत ते कोई न आइया, 


इत ते सब कोय जात है, 


उत ते सतगुरु आइया, 
भौसागर के जीब को, 
सब॒ को पूछत में फिरा, 
श्रीव॒ न जो नाम सों, 
चलन चलछन सब कोय कहे, 
साहिब सों परिचे नहीं, 
जाने की तो गम नहीं, 
कहें कबिर सुन साधवा, 
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सूक्ष्म मार्ग को अंग । 


कबीर साहब का- 


जाय तो कह सपाय । 
कैसे बूज्षी जाय ॥१२॥ 
जाय तो आवे नॉहि। 
समुन्ि लेहु पन पौँहि ॥११॥ 
जाने कोई नॉँहि। 
भूलि परे जग मै।हि ॥१४॥ 
बिन जाने कई जांव । 
पाव कोस पर गांव ॥१५॥ 
दया करि पोहि आय । 
पल में पहुंचा जाय ॥१६॥ 
जासों बझूं धाय । 
भार छदाय लदाय ॥१७॥ 
जाकी बुधि है धीर । 
खेडइ लगावे. तीर ॥१८॥ 
रहनि कहें नहि कोय । 
रहनि कहां से होय ॥१९॥ 
मोहि अदेसा और । 
पहुँचने क्रिस ठोर ॥२०॥ 
रहने को नहि ठौर। 
अविगत की गति और ॥२१॥ 





-साखी ग्रेथ । 
जहां न चिऊंटी चढि सके, 
पनुवा तहाँ ले राखिया, 
वह म्रारग कित को गया, 
में तो दोऊ गहि रहा, 
बिन पॉवन की राह है, 
बिना पिंड का पुरुष है, 
घाट हि पानी सब भरे, 
औघट घाट कबीर का, 
चढछते चलते पंग्ु थे, 
बिन दयाल झलका परे, 
जहाँ चतुरकी गम नहीं, 
वाह बिधाता नाथ है, 
'पहुँचेगे. तब कॉँगे, 
अबही कहा तिगाडिये, 
करता की गति अगम है, 


धीरे धीरे पाँव दे, 
पहुँचगे तब कहेंगे, 
सिंधु समाना बुँद्म, 


सूक्ष्म मार्ग को अंग। 


३७9७ 


राह ना ठहराय । 
सोई पहुँचा जाय ॥२२॥ 
पारग पहुंचे साद । 
लोभ बढ़ाद बाद ॥२१॥ 
बिन बस्ती का देस। 
कहें कब्रिर संदेस ॥२४॥ 
औघरट भरे न कोय। 
भरे सो निरमझछ होय ॥२५॥ 
निपट करारी कोस। 
काको दीने दोस ॥२६॥ 
तहों मुरख किमि जाय। 
काग कपूर हि खाय ॥२७॥ 
वाहि देस की सीच । क्‍ 
बेटी पायन बीच ॥२८॥ 
चल गुरुफे उनमान। 
पहुँचेगो. परमान ॥२९॥ 
अब कछु कहा न नाय। 
दरिया लहर सपमाय ॥३०॥ 


२५, घाट-वेद, मत, बणे और आश्रम की मयोदा। औधट-सनागत, 


बत्रिगुणातीत । 


२७. कांग कपूर--अनधिकारी सत्य मार्ग को पकडना चाहते हैं । 
२८. तिगाइता-- लंबो चौडी बातें बनाना | 
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३७८ 


७+--+०+कनननककननन-ती->- लिए “तना-जनअलनवकआभआक 


प्रान पिंद को तजि चला, 
जीव छता जामे मरे, 
प्रान पिंड को ततन्नि चला, 
ऐसा मरना को मरे, 
मृक्ष्म सुरति का मरम है, 
कहें फबीरा दूरि कर, 
अंवःकरन ही मन पहीं, 
उपनत उपजत जानिये, 
साखी सेन सही करो, 
जेसे. तेजी वायको 
ती सो४ सब पुन हल, 
नेन बेन दोह थे 





सूक्ष्म मांगे को अंग । 


कार साहब को- 
मुआ कहे सर कोय । 
सृच्छप छखे न कोंय ॥३१॥ 
छूटि गया जंजार। 
दिन में सो सो बार ॥१3२॥ 
जीवन जानत जाल । 
आतम आदि हि काछ ॥३३॥ 
पन हि मनो रथ पॉहि । 
बिनसत जाने नॉहि ॥३४॥ 
श्रवण सुनी ना जाय । 
नाद हि कब ले जाय ॥३५॥ 


सन सुनी नहि जाय। 


सेन हि मांहि लखाय ॥१६॥' 


३१. स्थूल जन्म ओर मरण से सारा संसार परिचित है; परन्तु 
सूक्ष्म जन्म और मरण को कोई नहीं जानता | वह सूक्ष्म जन्म और 
मरण मनुष्य के जीते जी प्रतिदिन ही होता है। न६ २ वासनाओं को. 
प्रतिदिन हृदय में स्थान देना ही सूक्ष्म जन्म और मरण है । 

२. दिन में तो से वार--अनेक विषयो में चित्त को अठकाना. 


ही दिन में सो सौ वार मरना है। 


३५, जिप्त प्रकार हवा का झपाठा शब्द को उड़ा ले जाता है, इध्ी 
प्रकार मन की चंचलता श्रत्रण इन्द्रिय से पूरा ज्ञान नहीं होने देती, इस. 
छिये साखो में बताई हुई सेन ,ते निमानुभव करना चाहिये । 


सर कप्मककेनामनद महा) नमनामुफ +मकर क. अक-+क-+_-नलनाणा कल 
न्‍फधााधधन +& न की टक-क का जी 'अका-आ+ “जनक पनझपन-ननथ 


-साखी ग्रंथ । 





सुरम किरन रोकी रहै, 
पुरति जु रोकी ना रहे, 


कबीर दीपक नोइये, 
चार वेद की गभ नहीं, 
पहुंचेंगे तो करेंगे, 


अजह भेरा समुँद पं, 
अगपम पंथ कूं पग धरे, 


परत वाड़ा में पड़ि गये, एसे जीव अनंत ॥४०॥ 
प्त वादा में पड़ि गये, मूरख बारे बाद । 
ऐसा कबहू ना मिले, उलटे घाटे घाट ॥४१॥ 
भाषा को अग। 
<_छ (ज 2 
संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। 
भाषा सतगुह सहित है, सत मत गहिर गंभीर ॥ १ ॥: 
संस्कृत हि. पंढित कहै, बहुत करे अभिप्रान। 


भाषा जानि तरक करे, 


संस्कृत . हि. संसार भें, 
भाषा भक्ति हृद्वही, 
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कुंभ नीर ठहराय । 
जहां पुरुष तह जाय ॥३७॥ 
देखा अपरं देव। 
तहों कबीरा सेव ॥रे८॥ 
पीलेंगे उस ठाय। 
बोहि बिगूचे काय ॥३९॥ 
सो कोइ बिरक्ा संत । 


ते नर मूह अजान॥ २ | 
पंडित करे बखान। 
न्यारा पद निरबान ॥ ३ ॥ 


प्रन बानी बेद की, 
आधी भाषा नेत्र बिन, 
बानी तों पानी भरे, 
चूका सेबक  बंदगी, 
चेद कहे + कछ न जानूँ, 


के मन अननमनन-झमा+-क+.. 


का अनकनन पा टीका “चली टाजन। 


सोहन परम अनूप । 
को लखि पावे रूप॥ ४ ॥ 
चारों वेद मज्र। 
किया चाकरी दूर॥ ०॥ 
स्वासा के संग आय। 
गुन अनेक भें गाय ॥ ६ ॥ 
हम वेदोंके भांहि । 
वेदों जानत नाँहि॥ ७॥ 





पंडित को अंग। 
बज ५58)? दल 


दरस  हैते करे बंदगो, 
बेद हमारा भद हे, 
जोन भेद में में बसूं, 
पंडित और मसालचो, 
औरन को करे चौंदना, 
पंडित केरी पोथियों, 
औरन सगुन॒ बतावहीं, 
पंडित पोधथी बांधि के, 
वह अच्छर इन में नहीं, 
पंडित बोढ़ो पातरा, 


वह तारीख बताय दे, 
४, पातरा--पोथी के पान । 


दोनों मुझ्त नॉहि। 
आप अधेरे प्रॉहि॥१॥ 
ज्यों तीतर का ब्वान । 
आपने फंद न जान ॥ २॥ 
दे सिरहाने सोय। 
हसि दे भावे रोय॥ ३॥ 
फानी छोड कुरान। 


थे न जिमी असमान || ४॥ 


बा». ननिजिनतण ेआ पोनियाक- न. वकरता-िलनाननभ०्कनवडा ०, 


पंडित को अंग | कबीर साहब का -- 


स्वर्ण ४० पाहमान- तपमनवमकनद3कआाप++म नम वाक > 


. -साखोी प्रंथ । 


पढ़ि पढ़ि तो पत्थर भया, 


जिस पढने साहिब मिले, 
पहे गुने सीखे सन, 
कहें कबिर कासों कहूँ, 
पोथी पढद़ि पढ़ि जग मुआ, 
"एके अच्छर प्रेम का, 
कबीर पढ़ना दूर करु, 
बावन अच्छर सोधि के, 
कबीर पहना दूर करु, 
पीर न ऊपने जीव की, 
में जानों पहना भला, 
सत्तनाम सों प्रीति कर, 
नहि कागद नहि लेखनी, 
बांचहीं पुस्तरू छोडि के, 
धरती अबर ना हता, 
कोन मुहरत थापिया, 
कबीर ब्राह्मण की कथा, 
सब अंधे प्रिलि बेठिया, 
कबीर ब्राह्मण बृडिया, 
लख चोरासी भाँगि लड, 


पंडित को अंग । 


| मलहन्‍लमपलककम+७कनननमकाप- >> पाक मकान. 





लिखि लिखि भया ज्ु चोर । 

सो पहना कछु ओर ॥ ५॥ 
प्िटी न संसे सुल। 

येही दुख का मूल ॥ ६ ॥ 
पंडित हुआ न कोय। 

पहे सो पंडित होय॥ ७ ॥। 
पोथी देहु बहाय। 
सत्तनाम लो लाय ॥ ८ ॥। 
अति पढ़ना संसार। 

क्यों पावै करतार ॥ ९ ॥ 
पहने ते भछ जोग। 

भावे निंदों लोग॥९०॥ 
निह अच्छर है सोय। 

पंडित कहिये सोय ॥११॥ 
को पंडित था पास। 

चोद सुरण आकास ॥९२॥ 
सो चोरन की नाव । 


भाव तहेँ छे जाव ॥१३॥ 
जनेऊ केरे जोर। 





सतगुरु सेती तोर॥१४॥ 


१. पा० ढाई | 


ब्राह्मम गुरु है जगत का, 
अरुझि परुश्मिके मरि गये, 
ब्रह्मन गद॒_ह्य जगत का, 
यज्ञमान कहि मे पुन किया, 
ब्राह्मनन ते गदहा महा, 
मुलना ते मुरगा भला, 
कलि का ब्राह्मन मसखरा, 
कुटंब सहित नरक .चला, 
पे पढ़वे कछ नहीं, 
ब्याहै श्राड़ै 
४६[:॥। 

पंडित भया 
चारि अठारह नव पढ़ी, 
कररीर मुझ जाने बिना, 
पलिेखना पढ़ना चातुरी, 
जिस पहने सों पाइये, 
चारि वेद पढ़वो करे, 
माल कबीरा ले गया, 
घटी गरुनी पाठक भये, 
“वपन तो समुझे नहीं, 


रूठटना, 


पंडित को अंग। 


कारने, 


सराबगी, 


कबीर साहंब का 
संतन के गुरु नॉहि 
चारो बेदों माँहि ॥९५॥ 
तीरथ लादा जाय। 
वह पहेनत का खाय ॥१६॥ 
आन देव ते कुत्ता । 
सहर जगाबे मुत्ता ॥१७॥ 
ताहि न दीन दान। 
साथ लिया यजमान ॥१८॥ 
ब्राह्मन भक्ति न जान । 


बैठा मूड तान ॥१९॥ 
तिल तिक सुखको हान | 
पानी पीबी छान ॥२०॥ 


छो पढह़ि खोया मूल | 
ज्यों पेछी चंडछ ॥२१॥ 
यह संसारी जेब । 
पढ़ना किसी न सेब ॥॥२२॥ 
हरि से नाहीं हेत। 
पंडित हूँढें खेत ॥२३॥ . 
समुझाया संसार | 
टया गया अबतार ॥२४॥ 


म्ञ्ल्न्श् 
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>साखी प्रंथ । 
पढ़ो गरुनी ब्राह्मान भये, 
वस्तू को तो सम्ुुझ नहीं, 
पहत गुनत रोगी भयों, 


भीतर ताप जु जगत का, 





पढू।_गुने सब वेद को, 
आसा लागी भरमकी, 
पंडित पढ़ते वेद को, 


भक्ति न जाने राप की. 
पढ़ते गुनते जनय गया, 
बोया बीज हि कुपतिने, 
पाहि पह़ि और समुझावरह, 
आपहि. संशय. पढ़े, 
चतुराई पोषट. पढ़ी, 
फिर परमोधे ओर को, 
हरि शुन गावे हरपिके, 
आपन तो सपने नहीं, 
ज्ञानी ज्ञाता बहु मिले, 
राम रता इंद्री जिता, 
कुछ मारग छोड़ा नहीं, 
परस तो परसा नहीं, 








पंडित को अंग । 


जनता आन खिल न भजन के कलर “फेक पक निकल मे कलननकिगगनग शाग ली कयण्छ 
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३८३ 
कीति भई संसार । 
ज्यूं खर चंदन भार ॥२५॥ 
बढ़ा बहुत अभिमान | 
घडी न॑ पढती सान ॥२६॥ 
समुझे नहीं गमार। 
ज्यूं करोल को जाछू ॥२७॥ 
पुस्तक हसती छाद । 
सब परीक्षा बाद ॥२८॥ 
आसा छागी हेत। 
गया ज्ु निमछ खेत ॥२९॥ 
खोजि न आप सरीर | 
यूँ कहि दास कबीर ॥३०॥ 
पड़े सो 'पिंजर मॉँडि । 
आपन समुझ नॉहि ॥३१॥ 
हिरदय कपट ने जाय | 
और हि ज्ञान घुनाय !३२॥ 
पंडित की अनेक । 
कोटी. मध्ये एक ॥३३॥ 
रह गायापें मोह। 
रहा लोह का लोह ॥३४॥ 





ल--«समगन+म्मप्मक वधादाकिक- 
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२८४७ निदा को अंग | कबीर साहब का-+- 
आत्म तत्व जाने नहीं, कोटिक कथे जु ज्ञान । 
तारे तिपिर न भागहीं, जब छग उगे न भान ॥३५॥ 
अजहू तेरा सब मिटे, गुरु मुख पावे भेद | 


पंडित पास न बेटठिये. 


बेठि न सुनिये वेद ॥३६६॥, 





निंदा को अंग। 
००७७ ६९३१० 


निदक एकहु माति मिले, 
इक निंदक के सीस पर, 
निदक ते कृत्ता भला, 
कुत्ते से क्रोधी बुरा, 
निंदक तो है नाक बिन, 
साधूनन गुह भक्त जो, 
निंदक तो है नाक बिन, 
ग़ुन छोड़े ओगुन गहै, 
निंदव नेरै राखिये, 


बिन पानी साबुन बिना, 


निंदक दूर न कीजिये, 
निरमल तन मन सब करे, 


पापी प्रिले हजार । 
लाख पाप का भार ॥ १ ॥ 
हट कर मांदे रार । 
गुरू दिलाबे गार ॥ २॥ - 
सोहे नक्टों माँहि । 
तिनप्रं सोहे नॉँहि ॥ ३॥॥ 
निस दिन विष्ना खाय । 
तिप्तका यही घुभाय ॥ ४ ॥ 
आंगन कुटी छवाय । 
निरमक करे सुभाय॥ ५॥ 
कीजे. आदर मान । 
बकैआन ही आन॥६॥ : 


“साखी प्रैध ।. 


निदक हमरा जनि परो, 
कबीर सतगुरु पहिया, 
कबीर निंदक मरि गया, 
ऐसा कोई ना भिले, 
सातों सायर में फिरा, 
परनिंदा नाहीं करे, 
दोष पराया देखि करि, 
अपना. याद न आदवइ, 
तिनका कबहूँ न निन्दिये, 
कबूँ. उडि आँखों पढ़, 
माखी गहै कुबास को, 
 ग्रधु माखी है साधुजन, 
, कबीर मेरे 
जो पे चंद्र कलंक है, 
जी कोय निन्‍दे साथ को. 
नरक जाय जनंध १९, 
जो ते सेवक गुरुन का, 
निंदक नेरे आय जब, 


काहू को नहि निन्दिये, 


फिर फिर ताको बन्दिये,. 
. ऐसा 


कोइ जन एक है, 
. निन्‍्दा घन्दा क्‍या करे, 


निंदा .को अंग |; 


साध की, 


रेट 


जीवो भादि जुगादि । 


निदक के परसादि ॥ ७.॥ 
अब क्या कहिये जाय । 
बीडा लेय उठाय ॥ ८॥ 
जबुदीप दें पीठ । 
सो कोंय बिरणा दीठ ॥ ९ ॥ 
च*४ हसनत हसनन्‍्त । 
जाका आदि न अन्त ॥१०॥ 
पॉव ले जो होय। 
पीर घनेरी सोय ॥१९॥ 
फूल बास नहि लेय । 
गुनहि वास चित्र देय ॥१२॥ 
निदा करो न कोय | 
तड॒ उजियारी होये॥१३१३॥ 
संकट आगे सोय । 
मुक्ति कबहूँ नहि होय ॥१४॥ 
निंदा को तज्ञ बान । 
कर आदर सनमान |॥९५॥ 
चाहे जेसा होय। 
साधु लब्छ सोय ॥९६॥ 
दूम भेष अनेक । 
जो नहि हिरदा एक ॥१७॥ 


लत» सानहनमीयेडीतिलपनकमन वन) ० विलिमापसीक- जताे.. 
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३८६ निंदा की अँग । कबीर साहबे का- 


निन्दा कीमे. आपनी, बदन सतगुरु रूप । 
ओऔरन सा क्‍या काम है, देख न रंक्र न भूष ॥१८॥ 
आंपन को न सराहिये, पर निन्दिये नहि कोय । 
चढहना हंबा धोौहरा, ना जाने क्या होय ॥१९॥ 
आपन पोौ न मराहिये, और न ऊडिये रंक । 

क्या जानों किहि रूख तर, कूरा होय करंके ॥२०॥ 
लोग बिचारा निन्दही, जिनहु न पाया ज्ञान | 
सत्तनामभ जाने नहीं, बके आनहीं आन ॥२१॥ 
निन्‍्दक न्हाय गगन कुरुखेत, अरप नारि सिंगार समेत । 
चौसठ कूत्रा बाय दिखाबे, तोभी निन्दक नरक हि जाबे ।२२॥ 
... अढपठ तीरथ निन्दक नहाइके, दहे पछोसे मेल न भाहि। 
छप्पन कोंटि धरती फिरि आये, तोभी निन्दक नरकहि जावै॥२ १॥ 
निंदा हमरी जो करे, मित्र हमारा सोय। 

बिन साबुन बिन पानिसे, भेर हमारा धोय ॥२४॥ 
काहको नहि *िंदिये, सबको कहिये संत। 
करनी अपनी से तरे, पिलि मजिये भगवबंत ॥२०॥ 
कंचन को तनबों सहल, सहल त्रिया को नेह। 

निंदा केरो त्यागबों, बढ़ो कठिन है येह॥र६॥ 
कबीर यहैं तो राम है, ननेंदबे को कछु नॉहि। 

कोइ विधि गोविंद सेविये, राम-बसा सब भाँहि ॥२७॥ 


$०5प्रधनाताकाउककारफलक सा 





आनदेव को अंग। 





आन देव की आस करि, 
जाके जन भोजन करे, 


होम कनागत कारने,; 
जीवत बिश्ठा सवान की, 
आरा नारा कारने, 


-जीवत जनम हि स्वान का, 
साकुट हित कूं जाय के, 
कोटि जनप नरके पढ़े, 
कन्या बढ अरु कारने, 
सो नर होले बानते, 
कामी तिरे क्रोधी तिंरे, 
'सलिक भक्त संसार में, 


मुख मेले मद मांत । 
निश्चय नश्क निवास ॥ १ ॥ 
साकुट रांधा खाय। 
मृआ नरके जाय॥ २॥ 
जेता रहूपछ खाय । 
पीछे नरके जाय ॥ ३ ॥ 
सरमा सरमी खाय। 
तऊ न पेट अधाय ॥ ४ ॥ 
आनदेव' को खाय । 
निश्चय नरकें जाय ॥५॥ 
लोभी की गति होय । 
तरत न देखा कोय ॥ ६॥ 





प्रकृति गुन को अंग । 


बा... 


पृहिलि सेर पचोस का, सन्‍्तो करो अहार | 


गुरु सब्दें ठागे रहो, 
सुषमन ढिब्बी पोत करि, 
सेर पांच को राग करि, 


दुक्ख न होय छगार ॥ १॥ 
दीन्‍न्ही आगि चढाय | 
सन्त होय सो खाय ॥ २॥ 








जता 


इट८ट 
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कबीर साहब का--- 





प्रकृति गुन को अंग। 





सेर पांच को खाय ऋरि 
सेर तिन खाइ ना सके 


सेर दुई को खांय करि, 


सतग्ुरु सब्दे यों कहा, 
दुक्व महल को हढाइने, 
अभि अन्तर है उनमुनी, 
कालन तजे न स्थामता, 
दुगेन तजे न कुटिलता, 
दु्नेन की करुणा बुरी, 
सूरम जब गरमी करे, 
कछु कहि नीच न छेडिये, 
पत्थर डारे कीच में, 
चेदा सरण चलढत न दीसे, 
हरिजन हरिभनता ना दिस, 
जो जाको गुन जानता, 
कोयल आमही खात है, 
इक खुन्मस खांधि जो, 
ये छूपाया ना 


छुपे, 


सर: दीन/को खाय । 

सेर दुई को खाय॥ ३॥ 
पाया अगम अलेख। 

जाके रूप न रेख॥ ४ ॥| 
पुक्‍्ख महल रहु जाय । 

तापे रहो समाय॥ ५ ॥ 
मुखटा तने न स्वेत। 
सजञ्ञन तन न हेत ॥ ६ ॥ 
भलो सज्जन को त्राप्त 

तब बरसन की आस ॥ ७॥ 
भलछो न वाको संग । 

उछलि बिगांद अग॥ ८॥ 
बहत न दीसे बेढ। 

ये कुदरत का खेल॥ ९ ॥ 
सो ताक्ो ग्ुन लेत। 

कांग लिंबोरी लेत ॥१०॥ 
आओ पौीवे मरदपान । 
परगट होय, निदान ॥११॥ 


6 8 आज 
कोम की अंग, 


ह ह ज 


कामी का गुरु. कापिनी, 
कबीर का ग्रुरु सन्त है, 
कामी करूँ. न गुरु भरे, 
ओर गुतह सब बरूश हे, 
कामी कुत्ता तीस दिन, 
कापी नर कुत्ता सदा, 
कामी क्रोधी छाछची, 
भक्ति करें कोय सरपा, 
कामी लज्जा ना करे, 
नींद न पांगे साथरा, 
कापी तो निरभय भया, 
इन्द्री करे बसि पढ़ा, 
कापो अभी न भावई, 
कुषु धि नभाने जीव की, 
कापी करम को केंचुलो, 
पिर फोडै सूझ्ै नहीं, 


७, पघाथरा--बिछोना | 


।+अन्‍न्‍क+-४/-ल्‍ मा नाक, 


लोभी का गुरु ' दाम । 
संतन का गुरु राम ॥ १॥ 
मिटे ने संते सूलख। 
कामी ढाल न मूल ॥ २॥ 
अनलर होय उदास। 
छह रितु बारह मास ॥ ३ ॥ 
इन से भक्ति न होय । 
जाति बरन कुंड खोय ॥४ ॥ 
पन पाहीं अहलाद । 
भूख न मांगे खाद ॥५॥ 
फरे न काहू सं । 
भुगते नरक नि ॥ ६॥ 
विष को लेबे सोध । 
भांवि ज्यों पामोब ॥ ७॥ 
पहिरि हुआ नर नाग । 


कोइ पूरबला भाग ॥ ८॥ 





हज 
सह कामी दीपक दसा, 
कबीर हीरा संतनन, 


दीपक सुंदर देखि करि, 
बंदी लहर जो विषय को, 
भक्ति बिगाढी कामिया, 
हीरा खोया हाथ सों, 
काम काम सब कोय कहे, 
जेती मन की करपना, 
जहाँ काम तहाँ नाप नहि, 
दोनों कबहू ना मिल, 
काम क्रोध पद छोम की, 
'करीर मरख पंडिता, 
कहता हूँ कहि जात हूँ, 
बेरागी गिरहो कथा, 
काप कहर असवार है, 
कोइ एक हरिजन ऊबरा, 


कबीर कामी पुरुषक्ा, 
साहिबसों अला रहे, 


१६. कहर--जा 


काम को अंग । 





। जी 
जी 
व 
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सोखे ते निवास | 
सहजे सदा प्रकास॥९॥ 


जरि जरि मरे पतंग। 
जरत न पोरे अंग ॥१०॥ 
इन्द्रिन करे स्वाद । 
जनप गंवाया बाद ॥१९॥ 
काम चीन्हे कोय | 
काप कहाँते सोय ॥१२॥ 
जहाँ नाप नहि काप । 
रवि रजनी इक ठाप ॥१३॥ 
जब लग घटम खान । 


दोनों एक. समाव ॥१०॥ 
के ीं २३५ 
पान नहों गंवार। 


काम्ी वर न पार ॥१५॥ 
सव को मार॑ घाय । 
जाके नाम सहाय ॥९३॥ 
संसे कबहुन जाय | 
वाझ हिरदे लाय॥ १७ 


विन शन भी पा फनम 


! ' १, पा० क्या मूरख क्या पेडिता 
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>साखी प्रेथ । 
कामी से कुत्ता भला, 
राम नाम जाना नहीं, 


बुंद खिरी नर नारि की, 
अश्वलानी पान नहीं, 


भग भोगे मग ऊपने, 
कहें काबेर भगते बचे, 
तन मन लज्जा ना रहे, 
एक काय सब वश किये, 


क्रोध को अंग | 


३९९ 


रितु सर खोले काछ | 
बाबी जाय न बाच ॥१८॥ 


जैसी आतम घात । 
येहि बात उतपात ॥९९॥ 


भगते बचें न कोय । 
भक्त कहाबे सोय ॥२०॥ 
काम बान उर साल । 
पुर नर मुनि बहार ॥२१॥ 


क्रोध को अंग । 
<_अ्रछ जल 2 


क्रोध अगान घर घर बढो, 
दीन लोन निज भक्त जो, 
कोटि करम छागे रहे, 
किया कराया सब गया, 
जगत मांहि धोखा घना, 
पौरी एूँचा पारिये, 
दसों दिसा से क्रोपकी, 
सोतल संगति साधकी, 
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जले सकल संसार। 
तिन के निकट उबार ॥ १ ॥ 
एक क्रोब को लाए । 
जब आया हकार ॥ २॥ 
अह क्रोध अरु काल। 
एपसा जम का जा ॥ ३ ॥ 
उठी अपरबह आग। 
तहां उबरिये भाग ॥ ४॥ 





१८, काछ खोलना--भोग करना । 
१९. वुन्द-बीय | ३ पौरी-मुक्ति का द्वार, विवेकादिक । 


जा ०आााााआशांगा। 


कल हु 
की... अब उनन्नो्मनिन्क कब 
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३९२ ः लोभ को अंग। कबीर सोहंब कॉ-- 
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यह जंग कोठी काठकी, चहुँदिस छागी आग। 
भीतर रहें सो जछि मुये, साधू उबरे भाग॥५॥ 
गार अंगारा क्रोध झल, निंदा धूर्वों होय। 
इन तीनों को परिहरेँ, साधु कहारे सोय ॥६॥ 





> 6 $ 
लाभ का अग। 
“कह पपस्कक कल्प कान 

जब पन लागा लोभ सों, गया विषय में भोय। 
कहें कबीर बिचारि के, केंहि प्रकार धन होय ॥ १ ॥ 
जोगी अभप्र सवटा, ज्ञानी गुनगी अपार। 
पट दरसन से क्‍या बनें, एक लोभ की लार॥ २॥ 
कवीर ओबी खोपड़ी, कबहे था नोहि। 
तन लोक की संपदा, कब आब घर माँहि।॥ ३ 
मूप येली अरू स्वान भग, दोनों एके सपान। 
घालत भें सुख ऊपने, काढत निकसे प्रान॥ ४॥ 
बहुत जतन करि काजिये, सव फल जाय नसाय। 
कब्रीर संचे सूम घन, अन्त चोर हे जाय॥ ५॥ 


| 6 





मोह फंद सब फंदिया, 
कोई साधू जन पारखी, 
मोह मंगन संसार है, 
काहु सुरति जो ना करी, 
पोह सल्िछ की धार मे, 
सूच्छण पछछी सुरति हें 
जब घट मोह समाइया, 
निर्मोह ज्ञान विचारि के, 
जहँ। छग सब संसार है, 
झुर नर नाग पताल अरु, 
अष्ठ सिद्धि नव निद्धि छॉं, 
प्िरिग हि बांधि बिडारह, 
प्रथम फंदे सब देवता, 
मोह मगन सुख पा£इया, 
दूजे ऋषि मुनिवर फँध, 
स्रगे लोक सुख पानही, 
सरनर ऋषि मुनि सब फँधे, 


पोह रूप संसार है, 


. ३, कन्या-सुरात + 


मोह की अंग। 


कोय न सके निवार । 
बिरला तत्व विचार ॥ १ ॥ 


कन्या रही कुपारि | 


ताते फिरि औतारि ॥ २॥ 
बहि गये गहिर गंभोर । 
चढ़ती उलटी नीर ॥ ३ ॥ 
से भया अंधियार । 
साधू उतरे पार ॥ ४॥ 
मिरग सबन को मोह | 
ऋषि मुनिवर सब जोह ॥॥५॥ 
तुप सों रहे निनार । 
कहें कभ्रीर विचार ॥ ६॥ 
बिछूस म्वेंगे निवास । 
मृत्यु लोक की आस | ७॥ 
तासों रुचि उपजाय | 
घरनि परत हैं आय || ८ ॥ 
पा त्रिस्ना जग मोह | 


गिरे मोहनिधि जोह ॥ ९ ॥ 
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३९५ 


कुरुक्षे सब मेदिनी 
मोह मिरग सब चरि गया, 
काहू जुगति ना जानिया, 
नहि बंदगी नहि दोनता, 
अ्ठ सिद्धि नव निद्धि लों, 
त्याग प्ोह की वासना, 
अपना तो कोई नहीं, 
पार पहची नाव जब, 


अपना तो कोई नहीं, 


अपना अपना क्‍या करें, 
मोह नदी बिकराल है, 
सतगुरु केब्ट साथ ले, 
एक मोह के कारने, 
ते नर #से छूटि हैं, 


मद को अंग । 
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कबोर साहब का-- 


खेतों करे किसान | 
आस न राहे खलिहान ||? ०॥ 
किहि विधि बचे सुखेत। 
नहिं साधू संग हेत ॥११॥ 
सबही मोह की खान | 
कहें कबीर सुजञान ॥१२॥ 
हम काहू के नॉहि। 
मिलि सब बिछुड़े जोहि॥११३॥ 
देखा ठोके बजाय। 
पोह मरप लिपटाय ॥२४॥ 
कोई न उतरे पार। 
हंस होय जप्र न्यार ॥२५॥ 
भरत परी दो देह। 
जिनके बहुत सनेह ॥१६॥॥ 





मद को अंग। 
अल ८8)2-- 
अह अगले हिरदे जरे, गुरु सों चाहै मान। 
तिन को जप न्यौवा दिया, हो हमरे शिश्मान ॥ १ ॥ 
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-साखो प्रंथ । 

जहाँ आपा तहीं आपदा, 
कह कबिर कैसे पिटे, 
अह भई जो इस्तरी, 


यों बसि पड़े खटीक के, 


हरिनन हरि तो एक है, 
जा घट में आपा बसे, 
अरेता नहि आनिये, 
जो दिरू राखे दीनता, 
कबीर गये न कीजिये, 
अजहू नाव समुद्र मे, 
आपा सब्र हो जात है, 
आपा तजि हरि को भज, 
दीप कूं झोछा पवन हें, 
ज्ञानी झग्लोला गये है, 
अभिमानी कुंजरर भये, 
जप द्वारे जप कूटीं, 
मद ऑभपान ने कोनिये, 
जासिर अहई जु संचर, 


बैक... जमा#ममाभणकककम्ममककमत-.. गा न> 


३९० 


चारों दीरघ रोग ॥ २॥,. 


पाया हुआ मान । 
पढ़ी आनी कान ॥ ३ | 


जो आपा पिट जाय । 
साहिब कहाँ समाय ॥ ४. 


हरि सिंहासन देय । 
सांइ आप करि लेय ॥ ५ ।॥। 
रंक न हसिये कोय । 
ना जानों क्या होय ॥ ६ ॥ 
किया कराया सोय । 
लछाखन मध्ये कोय ॥ ७॥ 
नरकूं झ्ोछा नारि । 
कहें कबीर पुकारि ॥ ८ ॥ 
निज सिर लीन्हा भार। 
लोहा घड़े लुवार ॥ ९॥ 
कहें कबिर समुझाय । 
पढ़ें चोौरासी नाय ॥१९०॥; 





॥. ६8४९ 
। 


| 


स्लो कक 


मान बडाईं कूकरी, 
दीन .लछकुटिया बाहिर. 


मान बदाई  कूकरी, 
पांदय जग पावन भया, 
पान बढ़ाई जगत में, 
प्यार किये मुख चाटई, 
मान बढ़ाई ऊरसमी, 
दीन गरीबी बंदगी, 
पान बढ़ाई देखि कर, 
जब देखे कछ  हीनता, 


धन दिया मन हरपिया, 
कं कविर तब जानिये, 
पान तजा तो क्या भया, 


संत वयन माने नहीं, 
कंचन तनना सहन है, 
पान बढ़ाई. ररपा, 


प्राया तजी तो क्‍या भया, 
पान बढ़े मुनिवर गले, 


, मान को 
.. ज्छेड़ें० 
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|. 
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जा 
ञ् 
+ $ ४ 
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ज्न्न्नक 


अर शा] 
न "9. "++ज्म्यक 
च्क् 3९+समकाक कं 


धपराय दरबार ।ै 

सब जग खाया फार ॥ १ | 
संतन खेदी जान। 

मुपच बिशज आन ॥२ || 
कूफ़र की पहिचान । 
बेर किये तन हान ॥ ४ 
ये जग का व्यवहार । 
सतगुरु का उपक्रार ॥ 
भक्ति करे संसार | 
अवगुन घरे गैंबार ॥ »॥ 
अपपाने तन छोन । 

माया में लो लीन ॥ ६॥ 
मन का मता न जाय। 

ताको हरि न सुहाय ॥ ७ ॥ 
सहन तिरिया का नेह। 
दुर्लभ तजना येह॥ ८ ॥ 
पान तजा नहिं जाय। 

पान सबन को खाय || ९ ॥ 


श्ड्री 
अम्ल 


6 । 


“सोख। प्रथ । 


ब्जलला भ. "7 


काला मुख कर मान का, 


पान बढ़ाई छांडि के, 
कबीर अपने जीवबने, 
मान बढठाई. कारने, 
खेभा एक गयंद दो, 
मान करूं तो पिव नहीं, 
वडी बड़ाइई ऊंट की, 
मुहकम सलिता छादि के, 
वद्य बढ़ाई ना. केरे, 


हीरा मुख से ना कहे, 
बढटी बिपाति बढ़ाई है, 
तारे सब नयारे रहें, 
बढ़ा हुआ तो क्‍या हुभा, 
पंथी को छाया नहीं, 


बड़ा हुआ तो क्‍या हुआ, 
जेसे फूछ उनाढ का, 


रिजन को ऊंचा नव, 
तीन जगह टेढ़ा भया, 


ऊंचे कुल में जनमिया, 
पार ब्रह्म को ना चढहै, 


(>कनलकन कनने-फलअब>+- नमन जे > कम े)> कक 


मान का अग । . 
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. ३९७ 


आदर छाबो आग । 

रहो नाप छो लाग ॥९०॥ 
ये दो बातो. धोय । 
अछतठा मूल न खोय ॥११९॥ 
क्‍यों करि बेधूं बारि। 

पिवर तो मान निवारि ॥१२॥ 
लादे जहँ लग सोंस । 

ऊपर चढहे फरास ॥१३॥ 
बड़ा न बोले बोल । 

छाख हमारा मोछ |॥?७॥ 
नन्‍्हा करम से दूर 

गहे चंद ओ सूर ॥९५॥ 


जैसे पेड खजूर । 


फल छागे अति दर ॥१६॥ 
जो रे बढ़ प्ति नॉहि। 
मिथ्या ही झड़ि जॉहि ॥१७॥ 
ऊंट जनम का होय । 
ऊंचा ताक सोय ॥१4॥ 
देह धरी अस्थूल । 
बास बिहना फूछ ॥१९॥ 


१३. मुहकम--मजबूत + सलिता-काठी । फरात-ऊंटछादनेवाला । 


ऊंच कुल नीचा मता, 
होन गिने हरि भक्त को, 
ऊंचे कुछ के कारने, 
तब कुल की कया छाज है, 
ऊँचे कुछ की कामिनी, 
कुछ ही लनवान औतरी. 
कभीर ऊंची नाक को, 
जाते हरि हाथी किया, 


हाथी चढ़ि के जो फिर, 
लोग कहें सुख भोगवे, 
कबीर हरि जाना नहीं, 
गदहा है करि औतर, 
ऊंचा देखि न राचिये, 
पंखि न बैठे झांयडे, 
उंचे पानी टिक, 
नीचा है सो भरि पिये, 
नर मूर्ख ते खर भला, 
छुकुन बतावे और को, 
' अभुता को सब कोइ भजन, 
-कहँ काबेर प्रभु को भभे, 


मान कौ अंग। 


कबीर साहब का --- | 
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नाहीं हरि सो हैेत। 
खासी खता अनेक ॥२०॥ 
भूलि रहा संसार । 
जब तन होगा छार ॥२१॥ 
भन्त न सारंग पान। 
पुृधी सापिन जान ॥२२॥ 
ऐंठतः है संसार । 
नाक दिया गज चार ॥२३॥ 


ऊपर चेंबर ढुराय। 
सीधे दोंगख जाय ॥२४॥ 
जाना कुछ परिवार। 
भांठा छादि कुम्हार ॥२५॥ 
ऊंचा पेढ़ खजूर । 
फूछ लागा पे दूर ॥२६॥ 
नीचे ही ठहराय। 
ऊंच पियासा जाय ॥२७॥ 
जिहि मुख नाहीं राम । 
पंधः चलेता गाम ॥२८॥ 


प्रभु को भजै न कोय | 
प्रशुता चेरी होय ॥२९॥ 





-साखी ग्रंथ । 





आसा तृहना को अँग। 
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लघुता में प्रभुता बस, 
कीटी सो मिसरी चुगे, 
जौन मिला सो गुरु मिला, 
चेछा को चढ्ा पिले, 
बढ़ा बडाई ना करे, 
ज्यों प्यादा फरजी भया, 
बग ध्यानी ज्ञानी पने, 


मान रहित कत्रीर कहें, 
भक्त रू भगवत एक है, 


सीस नंवावत संत को, 


लेने को सतनाम है, 
तरने को है दीनता, 


प्रभुता से प्रभु दूर। 

हाथी के सिर घूर ॥३०॥ 
चेला धिला न कोय। 

तब कछु है तो होय॥३१॥ 
छोटा बहु इतराय । 
टेह टेढा. जाय 
अरथी मिले अनेक । 
सो लाखन भें एक ॥३१॥ 
बूझत नहीं अज्ञान | 

बड़ा कर अभिमान ॥३४॥ 


देने को अनदान। 
बूड़न को अभिषान ॥३५॥ 


॥ ३ २॥। 





आसा तस्‍्ना को अंग। 
“हफियी कई बी ्यीकलिकीत 


आसा ता गुरुदेव की, 


पानी में घर मीन का, 


नि जप 


दूनी आस निरास। 
सो क्‍यों परे पियास ॥ १॥ 


३२, प्यादा-सिपाही। फरनी-- वनीर । शतरंज के खेल में वजीर 


को चाल 


। और प्याद| की सीधी होती हे । जब वमीर के धर में 


जानें से प्यादा बमीर को मारकर वजीर बन जाता है तब वह सीधी चाह 


छोड कर टेढ़ी चाछ पकड लेता है । 
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आसमता एक जु नाप की, 
दूनी. आंसा मारसी, 
आसा एक हि नाप की, 
ज्यों पंईडल कोरो रहे, 
आमा जोबे जग मरे, 
धन संचे ते भी भरे, 
आम बास जग फंदिया, 
नाप आस प्रन कर, 
आसा बेड़ी करम बन, 
तृस्ता फूछः चौगान भें, 
आसा तस्ना सिंधु गति, 
जो कोई आसा मे फ्सा, 
आसा तस्ता दो नदी, 
इन दोनों को छंघ करे, 
चोडे बेठे जाय के, 
साहेब न्‍्यारा देखिया, 
आसा तरकस बांधिया, 
घने पखेरू मारिया, 
आसा को ईंधन करूं, 
जोगी फिरि फेरि करूं, 
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आता तृल्ता, को 
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कंबीर साहब का--- 
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3 
दृज्नि आस निवर। ... 
ज्यों चौपर की सार॥ २॥ 
जुग जुग पुरवे आस । 

बसे जु चंदन पास ॥ ३॥. 
लोग परे परि जाहि। 

उबरे सो धन खाहि॥ ४ ॥ 
रहे उरध लप्यय । 
सकछ आस पिटिजाय ॥ ५ ॥ 
गरम पन के साथ। 

फल करता के हाथ ॥ ६ ॥ 


तहों न मन ठहराय । 
लहर तप्राचा खाय ॥ ७॥ 


तहां न मन ठहराय। 
चौटे बैठे! ज्ञाय ॥ ८॥ 
नॉव धरा रनजीत। 
अन्तर गति की प्रीत॥ ९॥: 
ने ने गये घुजान। 
झाशरि जोरि कमान ॥१०॥' 
मनप्ता करू भभूत । 
यों बनि आगे सूत ॥११॥: 
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कबीर जोगी जगत गुरु, 
जो जग की आसा करे, 
जोगी हे. जग जीतता, 
एक अदेसा रहि गया, 
बहुत पसारा जनि करें, 
बहुत पसारा जिन किया, 
आसन पारे कह भयो, 
तेढ़ी करे बैंछ ज्यों, 
सब आसन आसा तने, 
निठत्ति को जाने नहीं, 
बाद चढन्ती बेछरी, 
टूट पर जे नहीं, 
कबीर जग को कह कहूँ, 
सतगुरु सम पति छांडि के, 
आस आस घर घर फिरे, 
कहें कबिर भरप्त फिरै, 
आसा तो गुरुदेव की, 
चंदन हिग चंदन भये, 
कर्रीर सो धन संचिये, 
सा चढ़ाये. गाठरी, 
६ 
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आसा तप्ना को अंग | 





कल हे... अमन 


७०९ 
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तेज जगत की आस | 
जगत गुरु वह दास ॥?रा। 
बहि रत है संसार । 


पीछे पड़ा अहार ॥११॥ 
कर थोड़े की आस । 
ते गये निरास ॥१४॥ 


परी न प्नक्री आस । 
घर ही कोस पचास ॥१२५॥ 
निवरत कोई नोहि। 
प्रतत्ति परपंच मॉहि ॥१६॥ 
उरश्ी आसा फंद | 
भई जो वाना बंध ॥१२७॥ 
भौजछरू बूढ़े दास। 
करे मनुष की आधत ॥१८॥ 
सहै दुखारी चोट। 
ज्यों चौरस की गोट ॥१९॥ 
और गले की फांस। 
देखी आक पछास ॥२०॥ 
जो आग्रे को होय। 
जात न देखा कोय ॥२१॥ 
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9०२ कपट को अंग । कबीर साहब्र का 
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राप हि छोटा नानि के, दुनिया आगे दीन। 
जीवन को राजा कहें, तृस्ता के आधोन॥२२॥ 
कबीर तस्ना पापिनी, तासों प्रीति न जोर। 
पेंड पेंढड पाछे पढ़े, छागे मोदी खोर ॥२१॥ 
सना सींची ना बुग्े, दिन दिन बढती जाय । 
जावासा का रुख़ ज्यों, घन मेहा काम्हिलाय ॥२४॥ 
आस आस जग फंदिया, गले भरमष की फांस। 
जन्म जन्म मरमत फिरे, तबहु न छूटी आस ॥२०॥ 


कपट को अंग। 
५802 
कबीर तहों न जाहये जहाँ कपट का हेत। 
जानो कही अनार को, तन राता मेने सेत॥ १॥ 
कबीर तहाँ न जाहये, जशॉ न चोखा चीत । 
परपूथ. ओऔशुन घना, मुंहहे ऊपर मीत ॥ २॥ 
कबीर तहां न जाहये, जहाँ जु नाना भाव। 
छागे ही फकछ हहि पड़े, बाज कोई कुबाब ॥ ३ ॥ 
फबीर तहाँ न जाहइये, जहाँ कपट को हेत। 
नो पन बीज जु बोयरे, खाली रहिगा खेत ॥ ४॥ 
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.._ 9. नवधा भाक्ति के करने पर भी चित कपटी का हृदय खाली ही 
रह जाता है। १ पा० माया । 





-साखी ग्रंथ । कपट को अंग। 9०३ 
हेत प्रीति सों जो पमिछे, तासों मिलिये धाय। 
अन्तर राखी जो पिले, तासों मिले बलाय ॥५॥ 
चित कपटी सब सों मिले, पांहीं कुटिल कठोर | 
इक दुरनन इक आरसी, आगे पीछे और ॥६॥ 
दिल ही पर जो दिल मिले, तो दिल दगा न होय। 
सो दिक्क कहूँ न बीसरे, कोटि करे जो कोय ॥ ७॥ 
ढिंकली का नमना कहा, यह ना बहुरे वीर । 
पहिले चरनों छागि के, पीछे सोखे नीर॥८॥ 


नमन नेवा तो क्या हुआ, मूधा चित्त न ताहि। 
पारधिया दूना नेबैं, मिरग हि टूके जाहि॥ ९॥ 
नमन नपन बहु अन्तरा, नप्नन नमन बहु बान । 
ये तीनों बहुते नंबे, चीता चोर कप्रान ॥१०॥ 
कपटो का गुरु चातुरी, गुरुगुनछनछन जाय। 
ओऔगन केरी कांकरी, रही कलेजे छाय॥११॥ 
केसे मभेंवर न बेठही, जो अति फूले फूक । 
खार कपट हिरदे बसे, मधुकर तमै समूल ॥९२॥ 
कहा बनावे बाहिरे, भीतरिया सो काम । 
छाने छिप के ते करें, सारा जाने राप ॥१३॥ 
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इसी प्रकार दुर्नन भी सामने सीधा और पीछे कुटिल होता है । 


४०४ 
आगे दरपन ऊना, 
आगे पीछे आरसी, 


कपटी कधी न ऊपरे, 
मुंन पखाले गेंग में, 
कपटी पित्र न कीजिये, 
आगे राह दिखाय के, 
कपटी के पन कपट है, 
कायर तो सब॒ मभगि चहडे, 
अत कतरनी जीभ रस, 
ताकी संगति रामजी, 
हिये कतरनी जीभ रस, 


आगे भल पीछे बुरा, 
कबीर तहोां न जाईथये, 
कछागत ही फीके पढ़े, 


ऊजल बस्तर घस्तिर जग, 


कपट को अंग । कबोर साहब का-- 


पीछे बिपम्र बिकार । 
क्यों न पड़े मुख छार ॥९४॥ 
सो साधुन के संग। 
ज्यों मींजे त्यों तंग ॥१५॥' 
पेट पेठि बुधि लेत। 
पीछे पक्का देत ॥१६॥ 
साधू के मन राप। 
सूरा के मेंदान ॥१७॥| 
ननों उपला नेह। 
सपनेह मति देह॥ दा 
मुख बोछन का रंग । 
ताकोी वर्लिये संग ॥१९९॥: 
जहें। पुराना भाव। 
कोई छगायो दाव ॥२०॥ 
एक चित्त से ध्यान। 


फूंकि फूंकि पांव उठि घरे, तामे कपट निदान ॥२१॥ 


१४. दर्पण को साफ करने के लिये उत्त पर छार डाला करते हैं । 
जिस पुरूष का आगा और पोछा दर्पण के समान हो--अथात्‌ सामने 
निर्मेलता दिखानेव्राला और पीछे से कपटाचार करनेवाला हो उसके. 
मुंह में लोग अवश्य धूर डालते हैं | 
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देख को अंग । 


अननना।..न-+ब+- >+8+.-०-++०--- ++----  ++- 


>-साखी ग्रेथ । 
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सरप्त सखा ऊजल बरन, 
में जाना कुछ इस है, 
ज्ञानी नपि गुरु मुख नमे, 
दगाबाज दूना नें, 
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४०२ 


न सर सवथ ज>मन--+++०- 


एक पगा से ध्यान। 
पटी मिलना निदान ॥२२॥ 
नम चत्र सुजान । 

चित्ता चोर कमान ॥२३१॥ 


टख को अंग। 
-- ०७)०-- 


जा दिन ने जिव जनपिया, 
टाजे डाले भें फिरा, 
कबीर सुख ऊू जाय था, 
सुख जाहू घर आपने, 
मुखिया हृढत मे फिर, 
जाके आगे दुख कह, 
जाके आगे इक कई 
एफ एक ते दाश्मषिया, 
विषका खेत जु खेडिया, 
फल ढागे अंगार से, 
झल बाये झल दाहिने 
आगे पीछे झल हि है 
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कबहु न पाया सूख । 
पाते पाते देख ॥ १॥ 
(बचें मिलि गया दूख। 
भ॑ 'अरू मेरा दुख ॥ २॥ 
मुखिया पिले न कोय | 
पहिले ऊठे रोब॥ ३॥ 
सो कहबे इकबीस। 
कहां ते काह़े बीस ॥ ४॥ 
विष्‌ का वोया झ्ाठ । 
दुखिया के गल हार ॥५॥ 
झल ही में व्यवहार । 
रखे. सिरनन हार ॥६॥ 
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९ पा> भल.। 


कक लर गा न कच-+ 


४०६ 

में रोऊँ संसार कुं, 
मुझ् को रोबे सो जना, 
कबीर दरिया परजढ्ा, 
बस नाहीं गोपाढ सूं, 
संख समंदा बीछुश, 
प्रीतममी आपन कारन, 
करनि विचारी क्‍या करे, 
जिहि जिहि डाली पग परू, 
सात दीप नो खंड मं, 
कहें कबिर सब को छगे, 
देह धरे को देंड हे, 
ज्ञानी भुगत ज्ञान करि, 
भूप दुखी अवधृत दुखि, 
कहें कबिर ये सब दुखी, 
बासर सुख नहि रन सुख, 
के सुख सरने राप के, 
सस्‍्वंगे प्रृत्यू पाताल में, 
सुख साहिब के भजन पं, 
संपति देखि न हरषिये, 
संपति है तहीं विपति है, 


दुख को अंग । कबीर साहब कॉ-- 


जलता 3 


मुझ न रोब कोय। 
नाप सनेही होय ॥ ७॥ 
दाम जल थरू झोछ । 
बिनसे रतन अमोल ॥ ८ ॥ 
कछोग कहें बाजत। 
घर घर थाह दयेत ॥९॥ 
हरि नहि होय सहाय । 
सों सो नमि नमि जाय |॥१०॥ 
तीन छोक ब्रहमंड। 
देह घरे का देंड ॥९१॥ 
सब काहू को होय। 
अज्ञानी भुगते रोय ॥१२॥ 
देखी रंक विपरीत । 
पुखी संत मनजीत ॥१३॥ 
ना सुख धूप न छांह । 
के सुख सन्‍्तों थाह ॥१४॥ 
प्र तीन सुख नॉहि। 
अरू संतन के भीहि ॥१५॥ 
विपति देखि गति रोय । 
करता करे सों होय ॥१६॥ 





-साखी ग्रंथ | 


संपति तो हरि पिलन है 
संपति विपती राम कह, 
लछप्री कहे में नित नवी 
किते सिंहासन चढ़ि चले, 
दुख नहि था संसार में, 
सुख ही में दुख ला दिया, 
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कम को अंग | 


हरी ऑशकनामअकक3+++ नितीत....-) क्‍)* २०० मा४ा॥ सके. कसम त+-, 





विपति जु राम वियोग। 
आन कहे सब्र लोग ॥१७॥ 
किसकी न परी आस। 


कितने गये निरास ॥१८॥ 
नहि था सोग बियोग | 


बोली बोढ लोग ॥१९॥ 


कम को अंग। 
>कक:कक केस पुक- 


करम कचोई आतमा, 
अऊ्ऊर बिना न ऊगती, 
मोह कुटी में जि मुआ, 
कोइ एक हरिजन ऊबरा, 
काया खेत किसान मन, 
बोया लूने आपना, 
काछा मुंह करूं करमका, 
लोभ बढह।$ छांडि के, 
जीव करम में जलि गया, 
कंचन जला कथीर १, 
भरम करम की जेवरी, 
वे क्‍यों छूटे बापुरे, 


२, कित्रडी---फ्राटक 








निम कन खाया सोधि। 
भावे ज्यों परमोधि ॥ १॥ 
करम किंवाडी बारि। 
भागा राम पुक्रारि॥ २॥ 
पाप पुन्न तो बीब। 
काया कैंसक्र जीव ॥ ३॥ 
आदर छाबूं आग। 
राचो गुरु के राग ॥ ४॥ 


कहे कहां ते राप। 
जाडरी ठौर न ठाम॥ “ ॥ 


बहू बधा ससार। 
जो बांधे करतार ॥ ६॥ 


न (५-२०७०->ककन-नकक. बनना ०० 


विन निजता लक --..00".343 43७ 3 ममन«कमनन»न»क्ननननयीयनरान.न++न++न++कनन-ननना+..3 सन्‍ननिनननन 


कम को अंग। कबीर साहब का-- 


कल टन न--++ ०. ०००२-०० कक अतककक क्‍लन-नत 


कबीर सजड़े ही जड़ा, 
अनेक लुहारे पचि मुये, 
कहा करूं थें जछि गया, 
राम नाप काठी करो, 
कबीर चंदन परजला, 
हम तो दाझत पंख बिन, 
कबीर कमाई आपनो, 
सात समुद्र आढ़ा पढे, 
करे बुगई सुख चहै, 
रोपे पेह बबूछ का, 
पूरव का रवि पश्चि५, 
लिखा पिंटे नहि करम का, 
बूंद पडी जा पलक में, 
मासा घंटे न तिल बढ़े, 
हैं यह जियरा पु परे, 
जो है लिखा नसोब में, 
ज्ञाको जितना नि्मान किय, 
मासा घंटे न तिल बडै, 
परारब्यब॒ पहिले बना, 
कबोर अचभा है यही 
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झूठा मोह अपार । 
उप्मटत नहीं छगार ॥ ७॥ 
अन्तर लागी आग। 
गया कबीोरा भाग ॥ <4॥ 
तीतर बेठा माहि। 
तुप दाप्मत हो काहि॥९॥ 
कबहू न निप्फल जाय। 
मिले अगाडी आय ॥१०॥ 
कैंसे पावे कोय । 
आम कहां ते होय ॥११॥ 
गर जो उगे प्रभात । 
लिखा जु हरि के हाथ ॥१२॥ 
उस दिन लिखिया लेख । 
जो सिर कूट अनेक ॥१३॥ 
बखत बराबर साथ ।ै 
चले न अविचल बात ॥१४॥ 
ताको तितना होय । 
जो सिर कूटो कोय ॥१५॥ 
पीछे बना सरीर । 
मन नहि बाँध थोर ॥१६॥ 


७. समड-मजबूत | उच्ड़त-खुलता नहीं 


-साखी ग्रंथ । 

कबीर रेखा करम की, 
मेटनहार समर्थ हे, 
कबीर घट में राम है, 
कहां जु चारा मनुष का; 
बखत कहो या करम कहू, 
सहस नाव हैं करम के, 
बाहिर सुख दुख देन को, 
जब ऊठे मन बखत को, 
बखत बले भौजल तिरै, 
यह सब किया नसीब का, 
करम आपना परखि ले, 
हरि लिखिया सोह पाइये, 
कीन्हे बिना उपाय कछु, 
खेत बीज बोषब॑ नहीं, 
दुख ड्ेने जावे नहीं, 
सुख का पहरा होयगा, 
होनहार सोह होत है, 
जैसी लिखी नसीब में, 
रे मन भाग्य हो भूछ पत, 
सो तेरा टलता नहीं, 
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२४. आचाबूच अचानक + २०. उकल्त-उद्न्न होती है । 


कर्म को अंग । 


श्र ि हे 


कबहु न मिटि है राम । 
समझ किया है काम ॥१७॥ 
रजक प्रोत निव साथ | 
कलप घपनी के हाथ ॥१८॥ 
नसिब कहो निरवार। 
पनही सिरजनहार ।॥।१९॥ 
हुकुम करें मन माय । 
बाहिर रुप धरिं आय ॥२०॥ 
निवल भया बविकार। 
रह निश्चय निरधार ॥२१॥ 
पन नहिं कीजे रीस । 
पाथर फोड़े सीस ॥२२॥ 
देव कबहु नाहि देत। 
तो क्‍यों जाम खेत ।!२३॥ 
आबे आचा बच । 
दूख करेगा कूच ॥२४॥ 
बिसर जात सब सुद्ध । 
तैसी उकछत बुद्ध ॥२९॥ 
जो आया मन भाग । 
निश्चय संसे त्याग ॥२६॥ 


नायक ७-अनलपमनाका 
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पेन की सका मेटि कर, 
निश्चय होय सो होयगा, 
दुनी कहै में दोरंगी, 
सुख में जो सूता रहें, 
तेरा बरी कोई नहीं 
अपने फेल मिटठाय ले, 
अकास जा पाताल जा, 
कूद कबिए मिट्हि नहि, 
लिखा मिटे नहि करपका, 
सीधे मारग नित चढे, 


छाद को अंग । 





कंबार साहब का-- 
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नि्॑तक रहु निरधार । 
जो करसी करतार ॥२७॥ 
पल में पढटि जु जाईं। 
वाको दुखी बनाये ॥२८॥ 
तेरा बरी फैल। 
गछी गली कर सेल ॥२९॥ 
फोदि जाहु ब्रहमंड । 
देह परे का दंड ॥३०॥ 
गुरु कर भज्ञ हरिनाप्र । 
दया धर्म ब्िसराप ॥३१॥ 





स्वाद को अंग । 





खट्टा. मीठा. चरपरा, 
चोरों कुतिया मिक्कि गई, 
खट्टी। मीठा देखि के, 
जब लग मन पाक्ो नहीं, 
जीम स्वाद के कूप पें, 
अंग अविया ऊपने, 
अहार करें मन भावता, 
नाक तलक॒ प्रन भरे, 


जिभ्या सब रस लेय । 
पहरा किसका देव ॥ १॥ 
रसना मेले नीर । 
काचो निपट कथीर ॥२॥ 
जहां हलाहल काम ।ै 
जाय हिये ते नाम ॥ ३ ॥ 
जिभ्या करे स्वराद । 
क्यों कहिये वे साथ ॥ ४ ॥ 


-साखो ग्रंथ । 


छाद को अंग | 
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प्राखी गृट में गड़ि रहो, 
तारी पीटे सिर धुनै, 
मुंड घुंडाया मुक्ति को, 
गोढदा फूटे नोग बिन, 
रूखा सूखा खाय के, 
देखि पराई  चूषडी, 
आधी आओ रूखी भी, 
जो चाहेगा चूपडो, 
कबीर साई मूझ को, 
चुपडी मांगत में ढरूं, 
अँन पानी का हार है, 
जो चाहे दीदार को, 
जिभ्या कर्म कछोटरी, 
कबीर पहिले स्यागि के, 
जिभ्या कप कछोटरी, 
राजा परना जमपुरी, 
खाटा मीठा खाय कर, 
सो केसे जा पहुँचही, 
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पंख रहा लपठाय । 
छारूच बुरी बढाय ॥ ५॥ 
साह्नन के पछिताय । 
कोंगन सों सिथलाय ॥ ६ ॥ 
ठंडा पानी पीब । 
मत हलचाबे जीव ॥ ७॥ 
सारी सोग संताप । 
बहुत करेगा पाप॥ ८ ॥ 
रूखी रोटी देय । 
पत रूखी छिन लेय ॥ ९॥ 
स्राद संग 'नहि जाय । 
चुपटी चरे बलाय ॥१९०॥ 
तोनों ग्रह में त्याग । 
पोछे ले परराग ॥१९॥ 
जो तीनों बत होय । 
गेजि सके नहि कोय ॥१२॥ 
करे इन्द्रियों भोग । 
साहिबनी के छोग ॥१३॥ 
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६. सालन-मधुरूयंजन । गोडा....दिखाऊ आसनेंसे । 


१०, हार--आहार | 
कछोटरी-- विषय । 


११. निभ्या-खाद । कमे--कुकम । 


मासाहार को अंग। 
वि 


मांसाहारी मानवा, 
ताक्ी संगति प्रति करो, 
मांसाहारी पानवा, 
ताकी संगाते माते कर, 
मांस खाय ते ढेह सब, 
कुल की, दुरमति परिह, 
मांस बछलियें।. खात हैं, 
ते नर नग्के जाहिंगे, 
पांस मछलियों खात हैं, 
तेनर जड से जाहिंगे, 
प्रांम भरे मदिरा पिवे, 
जूआ खेलि चोरी करें, 
मांत मांस सब एक है, 
आँख देखि नर खात हें, 
यह कूकर को भक्ष है, 
मुख में आमिष मेहिह, 
ब्राह्मम राजा बरन का, 
रोटी ऊपर प्राछली, 


०. खबोत्त-मुरदा खानेवाले | 


परतछ राछप अंग । 
पडत भजन में भंग ॥ २ ॥ 
परतछ राछस जान । 
होय भक्ति में हान॥ २ ॥ 
मंद पीधं। सो नीच । 
राम कहे सो ऊंच॥ ३ ॥ 
स॒रा पान सों हेत । 
पाता पिता समेत ॥ ४।। 
सरा पान सों हेत। 
ज्यों मूरी का खेत ॥ ५॥ 
धन बेसासों खाय। 
अन्त समृछा जाय ॥ ६॥ 
मुरगी हिरनी गाय । 
ते नर नरक हि जाय ॥ ७॥। 
मनुष देह क्‍यों खाय। 
नरक पढ़े सो जाय ॥८॥ 
ओरों कोप' छतीस । 
सबही बरन र्वींत॥९॥ 
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“सताख। ग्रथ | 


जननी ननननननम 


कलियुग केरे ब्राह्मना, 
पॉय छगे सुख मानही, 
पाँव पुजाबे बेठि के, 
तिनकी दीच्छा मुक्ति नहीं, 
सकल बरन एक्त्र हें, 
हरि दासन की ध्रान्ति करि, 
विछ्ठा का चौका दिया, 
छूत बरावे चाप की, 
जीव हने हिंता करे, 
पाप सबन जो देखिया, 
जीव हने हिंसा करे. 
निगम सुनी अस पाप ते, 
हनिया सोई हनप्ती, 
कर गहि चोटी तानसी, 
तिल भर मछली खाय के, 
कासी करवत ले परे, 
काटा कूटी जो करें, 
निश्चय. राम न जानहीं, 
बकरी पाती खात है, 
जो बकरी को खात है, 


मासाहार का अग । 
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पांस मछलियों खाय । 

राप कहै जरि नाय ॥१०॥ 
भव मांत मद दोय । 

कोटि नरक फल होय ॥१९१॥ 
सक्ति पूनि पिलि खोहि। 
केवछ् जमपुर जॉहि ॥११२॥ 
हांटी सीझे हाड। 
ताका गुरू है रांड ॥१३॥ 
प्रगट पाप सिर होय। 
पुञ्नन देखा कोय ॥१४॥ 
प्रगट पाप सिर होय। 

भिस्‍्त गया नहि कोय ॥१०॥ 
भावे जान विज्ञान । 
साहिब के दोवान ॥१६॥ 
कोटि गऊ दे दान। 

तो भी नरक निदान ॥१७॥ 
ते पाखंड को भेष । 

कहें कबिर संदेस ॥१८॥- 
ताकी काढ़ी खाल। 
तिनका कोन हवाल ॥१९॥) 


अ3ो-->-० >कक्माकाओ0 ०० 


है के व 


आठ बाट बकरी गई, 
अजह॑ खाल खटीक के, 


अंडा किन बिसपिक किया, 
पछढी किन जबहै करी, 


»डे किन बिप्तप्रिल किये, 


जिभ्या के रस खाद में, 
मुझना तुझे करीप का, 
दया भाव  हिरदे नहीं, 
काजी तुझे करीम का, 
पट फोड़ा घर घर किया, 
काजी का बेटा मुआ, 
वह साहेब सबका पिता, 
पीर सबन 
अपना गढा कटाय के, 
मुरगी मुलना सों कहे, 
साहिब लेखा मांगसी, 
कबीर कानी स्वाद बस, 
चहि. मसीत एके कहे, 
काजी मुछना भरप्रिया, 
दिल सों दीन निवारिया, 
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२९, करद-छुरो । 


मांस'हार को अंग । 


को एकसी, 


कबार ताहब का- 


जाई 5 ता णडिक्‍आएयाा कल हक. >+क के 


मांस मु गय खाय । 

भिस्त कहाँ ते ज्ञाय ॥२०॥ 
घुन किन किया हछाल। 

सब खाने का ख्याल ॥२१॥ 
पछक्ी क्रिया हलालछ । 

यह नर भया बेहाल ॥२२॥ 
कब आया फरमान । 
जबह . करे हैवान ॥२३॥ 


कब आया फरपान । 
साहिब का नोसान ॥२४॥ 
उरमें. साले पीर। 
भला न माने बीर ॥२ण॥। 
मूर्ख जाने नॉँहि। 
भिस्त बसे क्‍यों नाँहि ॥२६॥ 
जबह करत है मोहि । 
संकट पड़ि है तोहि॥२७॥ 
जीव हनत है सोय । 
दरगह. सांचा होय ॥२८॥ 
चले दुनी के साथ । 


करद लई अब हाथ ॥२९॥ 
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“साखी ग्रथ | 


मांपाहार को अंग । 


2१७५ 








काछा मुँह करि करद का, दिल सों दुई निवार । 


सबही रूह सुभान की, 
जोर करी जिबहे करे, 
साहिब लेखा मांगसी, 
जोर किये ते जुलप है, 
खालिक दर खूनी पढ़ा, 
गला काटि कलप्ा भरें, 
साहिब लेखा मांगसी, 
गला काटि विसमिकत करे, 
ओरन को काफिर कहै, 
गला ग्रुसा को काटिये, 
जो पांचों बिसप्रिक्त करे, 
यह सब झूठी बंदगी, 
साॉंच हि मारे झूठ पढ़ि, 


कबीर चाला जाय था, 


पीरां तुझ् सों कब कही, 


सेख सबूरी बाहिरा, 


जिन का दिल साबुत नहीं, 
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३०. सुभान-खुदार। रूह-- जोब । 


४३. कुफुर-अपराध । 
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अहमक मुठा न मार ॥३०॥ 
मुख सों कहे हलाल । 

होसी कोन हृवाल॥ह३?१॥ 
मांगे जवाब खुदाय । 

मार मुँहीं मेंह खाय ॥३२॥ 
कीया कहे हलाछ । 
तबही कौन हवाल ॥३१॥ 
ते काफिर बेबूझ । 
अपना कुफर न सझ ॥३४॥ 
प्रियां कहर को मार। 

तब पाव दीदार ॥३१५०॥ 
बिरिया पांच निमाज | 

काजी करें अकाज ॥३६॥ 
आगे मिले खुदाय । 
कब फरमाई गाय 
हांका जम के जाय। 
तिन को कहां खुदाय ॥३८॥ 
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॥२७॥। 





३२. खालिक-मालिक! 


४१६ 


मांताहार को अंग । 
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कबीर साहब का --- 


कबीर तेई पीर हैं, जे जानें पर पीर। 


जे पर पीर न जानहीं, 


खुश खाना है खीचडी, 
मांस पराया खाय के, 
कहता हूं. कहि जात हू, 
जाका गल तुप काटिहो, 
हिन्द के दाया नहीं, 
कहें कबिर दोनों गये, 
पुसलिप पारे करद सों, 
कहें कबिर दोनों मिली, 
अजामेधष गोपेधव जग, 
कहें कबीर अधर्ष को, 
अकुर भख सो पानवा, 
जीव बचे सो काल है, 
जीव जीव सब एढह् हैं, 
बिन सांसा का जीव है, 


जो जाको काटे, 
कहें कतिर ना छूटे, 


ते काफिर बेपीर ॥३२९॥ 
मोंहहि पढ़ा टुक छोन । 
गढ़ा कटाबे कोन ॥४०॥ 
कहा जु मान हमार । 
सो फिर काटि तुम्हार ॥४९॥ 
मिहर तुरक के नॉहि। 
लख चोरासी माहि ॥४२॥ 
हिन्दू मार तरवार। 
जे हैं जम के द्वार ॥४३॥ 
अशखमेव  नरभमेध । 
धर बतावे वेद ॥४४॥ 


पांछ भख सो स्वान । 

सदा नरक परमान ॥४५॥ 
जिव का करो विचार । 

ताका करो अहार ॥४६॥ 
सो फिर ताहे बाटे । 

सामा साभी साटे ॥४७॥ 


नशा को अंग। 


कलियुग काकू पठाइया, 
ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं, 
भांग तपाखू. छूतरा, 
कोन करेगा बंदगी, 
अपल प्रांहि ओशुन कढ़ा, 
उत्तर प्रश्न हि में सुनो, 
भांग भख बल वृद्धि को, 
दोय अमल ओगुन. कहा, 
ओगुन कहूँ सराब का, 
पानुष सों पुरा करे, 
काम हरकत बल घटे, 
दिंग हे बैठे दीन के, 
पानी पिरथी के हते, 
हके में हिंसा घनी, 
छाजन भोजन इक्क है, 
आपन दोजख जात हे, 
गड जो बिष्ठा भच्छई, 
सस्तर बांधे दरसनी, 


भांग तमाखू फीप । 
बसे इन्हीं की सीम ॥ ९ | 
आफू और सराब । 
ये तो भये खराब ॥ २॥ 
कहो मोहि समुझाय । 
पन की संसे जाय ॥ ३॥ 
आफू अहमक होय। 
ज्ञाननत नर जोय ॥ ४॥। 
ज्ञानवत मुनि लेय । 
द्रव्य गांठि का देय ॥ ५॥ 
तृस्ना नाहीं ठोर । 
एक चिलम भर और ॥ ६ ॥ 
धूँवा घुनि के जीव । 
क्यों करि पात्रे पीव ॥ ७ ॥ 
और अनाहक लेय। 
ओरों दोजख देय ॥<८॥ 
विभ्र तमाखू भंग । 
यह कलियुग का रंग ॥ ९॥ 


९, दरसनी--साधु ब्राह्मण । 


२७ 


बट 


नशा को अंग । 


कबीर साहत्र का --- 
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अपल अहारी आतपा, 
कहें कबीर पुकारि के, 
मंद तों बहुतक भांति का; 
तन मंद मन मंद जाति मद, 
विद्या मद ओ गुन हि पद. 
इतने मंद को रद करें, 


मे मतवाढा नाथ का, 
माम पियाला जो पिये, 
भांग तमाखू. छूतरा, 
योग यज्ञ जप तए किये, 
भांग तपाखू छूतरा, 
कहें कबिर ता जीव का, 
भांग तमाखू छूतरा, 
कहें कबिर सो जीयरा, 
भांग तमाखू. छूतरा, 


कहें कबिर इनको ते, 
भांग तमाखू फीम को, 
कहें कबिर हरि नाम को, 
भांग तमाखू गाहका, 
कहें कबिर जनमे परे, 


कबहूँ न पावे पार ! 
त्यागो ताहि बिचार ॥१०॥ 
ताहि न जाने कोय । 

पाया मद सब लोय ॥१९१॥ 
राज मह उन मह। 

तब पाव अनहइ ॥१२॥| 
पद मतवाला नोहि । 

सो मतवाला आहि ॥!१३॥ 
जन वीर जे खाँहि । 

सब रसातल जाँडि ॥१४॥ 
मुरापन ले घूट। 
पमेराय सिर कूट ॥१०॥ 
इनसे करे पियार । 
बहुत सहै सिर मार ॥१६॥ 
परनिदा परनार । 

तब पाबे दीदार ॥९७॥ 
दोड दोड करि लेहि । 
पीछे ही पग देहि 
राप नाथ के नाहि। 
लख चोरासी मॉहि ॥१९ 


॥ १ ८॥ 
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>साखी ग्रंथ । नशा को अंग । 
पुरापन अचवन करे, पिवे तमाखू भेग । 
कहें कबिरा राम जन, तामे ढंग कुढंग ॥२०॥ 


सरापान अचवन करें, 
कहें कबीर राम जन, 
राख बग्त एकांदसी, 
भांग तमाखू ना तजे, 
हरिज़न को सोहै नहीं, 
कहें कररीरा रापजन, 
हुक्का तो सोहै 
कहें कबोर हुका गहै, 
अमली के बेठों मती, 
संग दोष तोहि छागि है, 
अपली हो बहु पापसे, 
कहें कबीरा अधथलि को. 


जह लग अमछ हराम सब, 


कहें कबीरा राफष्जन, 
भोंडी आबे बास मुख, 
कहें कबीरा रामजन, 


मुख में थूकन दे नहीं, 
कहें कबीर या चिलम को, 


नहीं, 


पिव॑ तमाखू भंग । 
ताको करो न संग ॥२१॥ 
करे अन्न को त्याग । 
कहें कब्रीर अभाग ॥२२॥ 
हका हाथ के माहि । 
हुका पीने नॉहि ॥२३॥ 
हारिदासन के हाथ । 
ताको छोडो माथ ॥२४॥ 
एक पछक हू पास । 
कहें कबीर दास ॥२५॥ 
समझत नाहीं अंध । 
काल चढ़ाबे कंध ॥२६॥ 
दोउ दीन के माँहि। 
अमली इज नॉहि ॥२७॥ 
हिरदा होय मलीन । 
पांगि चिढ्मम नहि छीन ॥२८॥ 
मूहर कोइ जन देहि। 
ज़ठ जगत मुख लेहि ॥१९॥ 


छै 


विवेक को अंग ! कबीर साहब का 


हे के 
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आन अपकृ सब त्यागि के, राम अपल जब खाय | 
जन कबीर भाज भरम, और न कछू सुहाय ॥१०। 
नाम अमछ को छोडि के, और अप्रल जो खाय। 
कहें कबिर तेहि परिहरो, गुरु के सब्द सप्राय ॥३ १॥ 
कबीर प्याला प्रेम का, अंतर लिया लगाय । 
रोम रोम में रापि रहा, और अपल क्‍या खाय ॥३२॥ 





विवेक को भंग। 
524 0 अदा 
फूटी आंख विवेक की, छखे न संत असंत । 
जाके संग दस बीस हैं, ताका नाम महत ॥ २ ॥| 
जबलग नहीं विवेक मन, तब छग लगे न तोर । 
भौसागर  नाप्री तिरे, सतग्ुरु कहें कबीर ॥ २॥ 
प्रगटे प्रेम विवेक दल, अभय निसान बजाय । 
ऊग्र ज्ञान उर आवब ते, जग का प्रोह नसाय ॥ ३ ॥। 
गुरु पु नर पसु नारि पु, वेद पैसू संसार। 
सानुष ताको जानिये, जाको विमल बिचार ॥ ४ ॥ 
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२. नामी--कोई २ । 
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-साखी ग्रंथ । विचार को अंग । ९२१ 
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कहें कबीर पुकारि के, सन्‍्त विषेकी होय। 
जामें सब्द विपेक है, छत्र धनी है सोय ॥ ५॥ 
जीव जन्तु नक हर बसे, गये विनेक जु भूछ । 
सल के जलचर यों कहे, हम उडगन सम तू ॥ ६ ॥ 
प्रात काल के जाल में, आय गये तिहि माँहि। 
जल के जलचर यों कहें, उडगन पति जु नौहि ॥ ७॥ 
हरिनन ऐसा चाहिये, जाके ज्ञान विवेक । 
बाहर मिकुृता सों पिछे, अन्तर सब सों एक ॥ ८॥ 
राम राप सब कोई कहें, कहने मोहि विवेक। 
एक अनेके फिर पे, एक समाना एक ॥९॥ 
साधू. भेरे सब बढ़े, अपनी अपनी ठौर। 
सब्द बित्रेक़ी पारखी, सो माथे की मौर ॥१०॥ 





विचार को अंग। 
श ८5/2-- 
कबीर सोच जिचारिया, दूजा कोई नॉहि । 
आपा पर जब चौनिया, उलटि समाना पौहि ॥ १॥ 
राम राम सब कोह कहे, कहने मौहि बिचार । 
सोह राम जो सति कहे, सोई कौतिकहार ॥२॥ 


8 मे ज नदी तालाव । ९ एक--वाचकज्ञानो । एक-तंत्वशीनी । 
(तिकहार-तमाशा देखनेबले | . ० 


किन 


४२२ 


म्यकावाबूकक ० 


आग कहै दाझ्ने नहीं, 
जो पे भेद न जानहीं, 
पानी करा. पतला, 
नाना बानी बोछता, 
आधी साखी सिर कटै, 
प्न हि प्रतीत न ऊपने, 
आधी साखि कबीर की, 
चचल चित निहि्चल करे, 
कबीर आधं साखि यह, 
सत्तनाम जग 
सत्तनाप जाना नहीं, 
कहें कबिर वह क्‍या हछहै, 
एक सब्द में सब कहा, 
भजिये निस दिन नाम को, 
कप्रीर भूछा दगा में, 
करपम हि 
नो मन सृत अरूश्निया 
तिन घुछकझाया बापुरे 


विचार को अंग | 


झूठ है, 


बाट बतावहीं, 


वनससत-- +-+-++वकककमक, 


कबीर पाहब का-- 


पाँन न दीे मॉहि । 
राम कहा तो काहि ॥ ३॥ 
राखा पवन संचार । 
जोति धरी करतार ॥ ४॥ 


जोरे बिचारी जाय । 
रात दिवस भर गाय ॥ ५ ॥ 


जो निर्वारी जाय। 
ज्ञान भक्ति फल पाय ॥ ६ ॥| 
कोटि ग्रेथ करि जान । 
पुरति सब्द पहिचान ॥ ७ ॥ 


पाना नहीं विचार । 
ग्रोश्न मुक्ति का द्वार ॥ ८ ॥। 
सब ही अथ विचार । 
तजिये विषय बिकार । ९ ॥। 
लोग कहे यह भूल। 
भूलत भूछा मल ॥१०॥ 
कबीर घर घर बार। 
जानी मुक्ति मुरार ॥१९॥ 


मुख की अग्नि के भांति मुख का राम झूठा और सच्ची अग्नि 
की तरह हृदय का राम से; होता है । 


-साखी ग्रथ । 


ब्-..ह0.......0तहतत 


ज्यों आबे त्यों ही कहें, 
हते पराई आतमपा, 
सर काह का ढछीजिये, 
पक्षात ना कीजिये, 
बोली हमरी पढहटिया, 
खारी मों पीठी करी, 
कबीर हपथ सब की कहे, 
प्रव की बातां कह, 
अपनी अपनो सब कहे, 
हप्र अपनो आप हि कहे, 
आजा को घर अपर है, 
तीन छोक नाती ठगा, 
जो कछु करे बिचार के, 
कह कबोर इक जानि के, 
आचारी सब जग प्रिछा, 
कोटि 
सोइई अच्छर सोई भन्र, 
अकिलमंद कोइ कोह पिले, 
मेरा तों कोई है नहीं, 
अन्तर दृष्ठि बिचारतॉ, 


विचार की अंग । 


आचारी वारिये, 





बोल नहीं बिचार। 
जीभ लेय तरबार 
सांचा सब्द निहार । 
कहें कबीर विचार ॥९३॥ 
या तन याही देस। 
सतगुरु के उपदेस ॥१४॥ 
हमरी कही न जाय ।ै 
पच्छिप जाय समाय॥१५॥ 
हमरी कहे न कोय। 

करता करें सो होय ॥१२६॥ 
बेटा के सिर भार। 
पंडित करो विचार ॥१७॥ 
पाप पुत्र ते न्यार । 

जाय पुरुष दरबार ॥१८॥ 
बिचारी मिका न कोय । 

एक बिचारी होय ॥१९॥ 
सोई जन जीवंत । 

अभि महारस हि पिवित ॥२०॥|. 
अरु में किसका नॉहि 

राम बंध सब मोहि॥२१॥ 


॥ १ २।। 


१७, आआ-दादा, सत्पुरुष | बैटा-निरेगन । नाती-्रिदेत । 


2२४ 
नरपसु॒ गुरुपतू वेदपसू , 
कहें कबीर सो पस नहीं, 
मानुष सोई जानिये, 
जाहि पिवेक विचार नहीं, 
आधी साखि कबीर की, 
रति इक घट में संचरे, 


धीरण को अंग । 
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... कबीर साहब का-- 
त्रिया पस्स॒ संसार । 
जाके विमर विचार 

जाहि विषेक बिचार। 


सो नर होर गंवार |।२३१॥ 


सीखो छुनी न जाय । 
अपर छोक ले जाय ॥२४॥ 


॥२२॥ 








धीरज को अंग । 
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय। 
माली सींचे केवडा, रितु आये फल जोय ॥ १ ॥ 
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय। 


माली सींचे सो पढ़ा, 
धीरा हू धमका सहे, 
मेघा परबत ह्न रहो, 
कबीर धीरज के धरे, 
टूक. एक के कारने, 
कबीर ते काहे ' डौ, 
हाथी चढ़ि कार डोलिये, 


रितु आये फछ जोय ॥ २॥ 
ज्यों अहरन सिर घाव। 
इत उत कहूँ ने जाव॥ ३ ॥ 
हाथी मरमर खाय। 
स्वान घर घर जाय॥ ४॥ 
घपिरपर सिरजन हार | 
कूकर भुत्ते हर ॥« ॥ 


-साखी ग्रंथ । 





जेनओ---++5 


कबीर मेंबर में बेठिके, 
इबन का भय छांडि दे, 
में मेरी सब जायगी, 
जब यह निहचल होयगा, 
'बहुत गई थोरी रही, 
धीरज सब को प्ित्र है, 
धीरज बुध्रि तब जानिये, 
उनका अवग्रुन आप में, 
साहिब कीं गति अगम्न है, 
धीरे धीर॑ पांव पर, 
फिकिर (तो)सब को खा गई, 
फिकीर का फाका करें, 


क्षमा को अंग | 


३२५७ 
भौचक मना न जोय । 

करता करे सो होय ॥ ६ ॥ 
तब आवेगी और। 
तब पावेगा ठौर॥ ७॥ 
ब्याकुल मन मत होय। 
करी कमाई न खोय ॥ ८॥ 
समझे सब की रीत। 

कबहु न छावे मीत ॥ ९॥ 
चल अपने अनुपान । 
पहुँचेगा. परमान ॥१०॥ 
फिकिर ही सबका पीर । 
ताका नाम फ्लीर ॥११॥ 





क्षमा को अंग। 


आह २८2 


क्षमा बढन को चाहिये, 
कहा विस्नु को घटि गयो, 
क्षपा क्रोपफो 'छे करे, 
कीं कबिर ता दाप्त को, 


छोटन को उतपात। 
जो भृतु पारी लात॥ १ज॥ 
जो काहू पै होय। ४ 


गंजि सके नहि कोय ॥ २ ॥ 


हैँ 
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भली भली सब्र कोइ कहै, रही क्षपा ठहराय। 
कहें कबिर सीतल भया, गई जु अगन बुझाय ॥ ३ ॥ 
भली भली सब कोई कहें, भी क्षमा का रूप। 
जाके मन हि क्षमा नहीं, सो बूढ़े भव कूप॥ ४ ॥। 
करगस समर दुृजन वचन, रहे संतनन टार। 
बिजुली पड़े समुद्र में, कहां सकेगी जार॥ ५॥ 
काच कथीर अधीर नर, जतन करत है भंग | 
कंचन ताइये, चहे सवाया रंग ॥ ६॥ 


साध 
काचे को क्या ताइये, होत जतनमें भंग। 
साथ कंचन ताइये, चहे सवाया रंग॥ ७॥ 


बाद विबादें विष घना, बोले बहुत उपाध। 
पौन गहे सब की सहे, सुमिरे नाम अगाध॥ ८ ॥। 
सबल क्षमी निगबे, पनी, कोपछ . विद्याव॑ंत् । 
भत्र में भूषन तीन हैं, ओरों सब अनंत ॥९॥ 


शील को अंग। 
“ऑकिनतझक कसम कक 


सील क्षाा जब ऊपने, अलख दृष्टि तब होय । 
बिना सीछ पहुंचे नहीं, लाख कथे जो कोय॥ १ ॥ 
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करगस --करवत । 


-साखो ग्रंथ । 





सीछक गहे कोई सावधान, 
बासन बासन के खिसे, 
सीछ मिलावे नाम को, 
कहें कार में क्‍या कह, 
सील हि राखि विरक्त भें, 
साखी गोरख नाथ जो, 
सीछवेतव सब सों बढ़ा, 
तीन लोक की संपदा, 
सीलबंत निर्मल दा, 
कहें कबिर ता दास की, 
ज्ञानी ध्यानी संयप्री, 
जपिया तपिया बहुत हैं, 
घायक् ऊपर घाव हे, 
भर जोबन में सीलवत, 
सुख का सागर सीछ है, 
सब्द बिना साधू नहीं, 
विषय पियारे प्रीति सों, 
जब अन्तर सतगुर बसे, 
आब कहे सों ओडिया, 
जा घर आव न बेड है, 


शील को अंग । 
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चेतन पहरे जाग। 
चोर न सकदे लाग॥ २॥ 
जो कोइ भाने राख। 
शुकदेव बोले साख॥ ३ ॥ 
हरि के मारग जोहि। 
अपर भये कि पॉोहि।॥ ४॥ 
सब रतनों की खान । 
रहो सीह में आन॥ ५ ॥ 
पांव पड़े हैं चहूँ खूट । 
आस करे बैकुंठ ॥ ६॥ 
दाता मूर अनेक। 
सीछबत कोह एक ॥ ७॥ 
टोटे त्यागी सोय। 
बिरला होय तों होय ॥ ८ ॥ 
कोइ न पाते थाह। 
द्रव्य बिन नहि साह॥ ९॥ 
सतगुरु अंतर नॉौंडि। 
विषया सो रुचि नोहै ॥१०॥ 
बैठे कहे सो पीर। 
सो काफिर बेपीर ॥१७॥ 


सनन्‍्तोष को अंग । 


धार 


संतोष हि. सहिदान है, सब्द हि भेद विचार । 
सतगुरु के परताप ते, सहज सील पत सार || १ ॥ 
गोधन गजधन वाजिधन, और रतन धन खान । 
जब आवबे सनन्‍्तोष धन, सब धन धक्ति समान॥ २॥ 
साधु संतोषी स्वेदा, जिन के निरमछ बेन । 
जिन के दरसन परस ते, जिय उपज सुख चैन ॥ ३ ॥ 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा बे परवाह । 
जिन को कछू न चाहिये, सो साहन पति साह ॥ ४॥ 
निज आसन संतोष में, सहज रहनि की ठौर । 
गुरु ल्‍ भजने आपा भई, ताते कछू न और ॥ ५॥ 
जग सारा दरिद्र भया, पधनवेंता नहि कोय। 
घनवेता सो३ई ढानिये, राम पदारथ होय ॥ ६॥ 
देने ह(रा राम है, जाय जंगल में बेठ। 
हरि को लेई ऊपरे, सात पताले पैठ॥ ७॥ 
कबहुँक मेद्रि मालियां, कबहुकः जंगछ बास । 
सब॒ ही ठौर पुहावना, जो हरि होने पास ॥ ८ ॥ 
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४७: ५, जिनका हैँदय पंन्तीष और सहज भांव॑ में स्थिर हो गया वे पुरू 
भजन के अधिकारी हैं । 


है 
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>साखो ग्रेथ । साँच को अंग । 9२९ 


साहेब 
चपट़ी 
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मेरे मुझ को. 
पांगत पे ढरू, 


सात गांठ कौपीन की, 
नाप अपछ पाता रहै, 
चिता मत कर निर्चित रह, 
जल थल में जो जीव हें, 


चिता 
चर 
बंद 


पारस 
साँचे 
पांच 
७७/ ३ 
साच 
गली 


ऐसी डाकिनी, 
बिचारा क्‍या करे, 


लखी रोटी देय। 
लखी छीन नहि लेय॥ ९ ॥ 
पन नहि पाने संक। 
गने इन्द्र को रंक ॥१०॥ 
प्रनहार सप्थ । 
उनकी गांठि न अथे ॥१९२९॥ 
कारटि करेजा खाय । 
कहाँतक दवा लगाये ॥१२॥ 


्वॉल्काे, -प्रक ४3... जप गलहद-रफ्ारपाकपातस 


साच को अंग। 

--*% #96-- 
सोच सब्द हिरदे गहा, 
प्रेष प्रीति का चोलना, 
साँच बिना पुमिरन नहीं, 


में पड़दा रहे, 


कोइ न पतोजई, 
टका की धोषटी, 


कोह न पतीजई, 
गली गोरस फिरे, 


अलख पुरुष भरपर । 
“ ओर, 

पहरे दास हज़र ॥ १॥ 
भय बिन भक्ति न होय। 
कंचन किहि विधि होय ॥२॥ 
झूठे जग पतियाय । 

सात टक बिक जाय॥ ३ ॥|: 
झूठे जग पतियाय। 
पदिरा बैठ बिकाय ॥ ४ ॥|: 
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सोच कहै तो मारि है, 
बात कहूँ सतलोक की, 
सोच कहूँ तो पारि है, 
यह जग काली कूतरी, 
साँचे को सोच मिल, 
अठे को साँचा पिले, 


सॉंच कहे अरू सच सुने, 


'सत्तनाम को जानि करि, 
सच हुआ तो क्या हुआ, 
सोचा हैं साँचे मिले, 
सो सों साँचा रहो, 
भावे ढंबे केस रख, 
जाकी साची सुरति है, 
आठ पहर चौसढठ घड़ी, 
जिन नर सॉंच पिछानिया, 
सो प्रानी काहे चले, 
कबीर छज्जा लोक की, 
जानि बृक्‍्लि कंचन तने, 
तेरे अंदर सौंच जो, 
जाननहारा जानि है, 


५ 





साँच को अंग । 
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कबीर ताहब का+- 
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यह तुरकानी जोर । 
कर गहि पके चोर॥ ५ ॥ 
झूठे जग पतियाय। 
जो छेहे तो खाय॥६॥ 
अधिका बढ़े सनेह। 
तड दे तूटे नेह॥। ७॥ 
सत्तनाम की आस। 
जग से रहे उदास ॥ ८ ॥ 
नाम न सोचा जान । |, 


संचे माँहि समान॥ ९ ॥ 
साई सोच सुहाय । 
भाव घोट. मुंडाय ॥१०॥ 
ताका साँचा खेल | 
है सां' सो मेहर ॥१९१॥ 
करता फेवछ सार। 


झूठे कुल की छार ॥१२॥ 
बोले नाहीं साँच। 
क्यों तृ पकहै कोच ॥११॥ 


बाहर नाहि जनाव | 
अन्तर गति का भाव ॥२९४॥ 


अननीननननभनीजन बनना न तन मिानिभलन पिनलन-+ 


-साखो ग्रंथ । 





अब तो हम कंचन भये, 
सतगुरु की किरपा भई, 
फबीर पूंजी साहु की, 
खरी बिगुरवचन होयगी, 
कंचन केवल गुरुभजन, 
झूठा आल जजारकू तजि, 
झूठ बात नहि बोलिये, 
अहो कबीरा सॉंच गहु, 
झूठ को झूठा प्रिलि, 
झूठा, को सींचा मिले, 
साहेब के दरबार में, 
झूठ तमाचा खायगा, 
कबीर झूठ न बोलिये, 
ना जानो क्‍या होयगा, 
सोच बराबर तप नहीं, 
जाके दौिरदे साँच है, 


औ+ज-++ "कल & “वन ल-ज+-++ “पतन तक फए»स्‍ ऑिजताफकन तिलक. अकल-लब्नन न जोओ, 


दया को अंग । 
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तब हम होते काँच। 

दिल अपने का साँच ॥।?«॥। 
तू मति खोब ख्वार । 
लेखा देती बार ॥१६॥ 
दजा काच कथीर। 
पकठा साँच कबोर ॥१७॥ 
जबलग पार बसाय । 
आवागवन नसाय 
अधिका बढ़े सनेह। 
तेब ही टूटे नेह ॥१९॥ 
सोचे को सिरपाव | 

क्या रक क्‍या राब ॥२०॥ 
जबलग पार बसाय । 


१ ८|। 


पलके चौथे भाय ॥२१॥ 
झूठ बराबर णप। 


ताके हिग्दे आप ॥ २२॥ 


अकनककक०--०»»»याफक--इ+वा5ज++..... 3 ("पापरपालामग्रशकमकी, 


दया को अंग 


कफ 4 


दया भाव दौिरदे नहीं, 


ते नर नरक हि जाहिंगे, सुनि सुनि साखी सब्द ॥ १ ॥ 


२०, पिरपाव--पघडी । 





ज्ञान कथये बेहद | 
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दया कोन पर कोजिये 


हमतो भये तप्राशगी, 
दया कोन पर कीजिये, 
सां। के सब नोब हैं, 
दाया दिल में राखिये, 
सा. के सब जीव हें, 
भंत्रे जाओ बादरी, 


कहें करीर छुनो भाइ साधू, 
दाध अलापी सब दुखी, 
को पुत्र को बान्यवा, 
दाध कलापी सब दुखी, 
जह जहँ भक्ति कबीर की, 
बेरागी ढ्ै घर तजा, 
अन्तर दया न ऊपन, 
बरागी ह घर तजा, 
जीत हते जौहर करे, 
आग जडावे अब दहै, 
दीखे जम की नोट में, 
पाको ते डाकी भला, 
जीव सताबे राम का, 


अधनम-४ 3मक फमाकक >-3.. न ऐनपबनक कक 
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दया को अंग । 


नीलम क्‍िा- विन िबत-कसन तनमन. 


कबीर साहब का-- 
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कापर निर्देय होय । 
नाटक वाज्ञी जोय॥ २॥ 
का पर निदेय होय । 
कीडी कुंजर पोय ॥ ३ ॥ 
तू क्‍यों निदेथ होय। 
कीडी कुंऋर सोय ॥ ४ ॥!' 
भाव जाबव हू गया। 
सब॒ ने बढ़ी दया॥ ५ ॥ 
सुखी न देखा कोय। 
को धनहीना होय॥ ६॥ 
सुखो न देखा कोय । 
तह तई धीरण होय ॥ ७॥ 
पग पहिरे पेजार । 
घनी सहेगा पार॥ ८ ॥ 
आपना रांधा खाय । 
बांध। जमपुर ज्ञाय ॥९॥ 
मोटा आरंभ येह । 
कोट पतेगा देह ॥१०॥ 
तिथि त्योंहारा लेय । 
नित डठि चौका देय ॥११॥ 


८. पजार-जूता । ११. पाकी-सखयंपाकी । डाकी-मनुष्य को खानेवाला । 


ई 





-साखी ग्रंथ | 
पाकी को मन फानरे, 
और जनम कहा पाइये, 
चौके चिऊंटी चूलह घुन, 
कहें कबिर आचार यह, 
आचारी सब जग पिला, 
जाके हिरंद गुरू नहीं, 
जहां दया वहें ध५ है, 
जहां क्रोध वह कोछ है, 
कुंजर मुख से कन गिरा, 
कीटी कन लेकर चलो, 
दाता दाता चलि गये, 
दान पान सप्तुझे नहीं, 
दया का लच्छन भक्ति है, 
व्यान से मिलता ज्ञान हे, 
दया दया सब कोई कहे, 
ज्ञात जीव जाने नहीं, 
दया सब हि पर कीमिये, 
जाकी बुद्धि ब्रह्म मं, 
कबीर सोई पीर है, 
जो पर पीर न जानई, 


€₹+>्ययकम कसा "वहा 4. 


र्८ 


दया को अंग | 2३ 


१२, पानरे--जल के रखने को जगह | 


६ 
(३) 


के गोबर के गार | 
यह तो चाझछा हार ॥२२॥ 
किरप बहुत जो नाज । 
जिव को होय अक्ाज् ॥ १३ । 
बीचारी नहि कोय । 
जिया अकरारथ सोय ॥१४॥ 
जहां लोम तईं पाप । 
जहां क्षया वहूँ आप॥१७॥ 
खुटे न वाको (आ) हार । 
पोपन दे परिवार ॥१5६४ 
गहि गये पक्खी चूम । 
छटने को मजबूत ॥१७॥ 
भक्ति से होवे ध्यान । 
यह सिद्धांत उरान !।१८॥ 
परम न जाने कोय । 
दया कहाँ से होय ॥१९०॥ 
तू क्‍यों निदय होय । 
सो क्‍यों खनी होय ॥२०॥ 
जो जाने पर पीर । 
सो काफेर बेपीर ।२१॥ 


कि सिलनल अबण का भा ए नाजिजिण ह# का कल »>ाण +-++ «० 
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2३४ दीनता को अंग | कबीर साहब का--- 


ह+-..33--...३०००ण्कऋणक, 


नस्ल अल ने अभय सक 8... मनन पनननोका “मनन 





दया ध्ष का सूछ है, पाप मूल संताप। 


जहां क्षपा तहां बंध है, जहाँ दया हहाँ आप ॥२२॥ 


उ8-अकाभ&० हा" क#- ! पर तापातताकप अहसं /धन्कपरननी- उधलमम ८ 7००5 आए +व्पभा८ कक 


दीनता को अंग। 
-अईड - “क्‍्सक कफ कफीक- 
दीन गरीबी बढगी, साधन सों आधीन। 
ताके सेग में यों रहें. ज्यों पानी संग मीन ॥ ? ॥ 
दीन गरीबी उंदगी, सब सों आदर भाव। 
कहें ऋत्रि सोई बड़ा, मा बढ़ा सुभाव॥ २॥ 
दीन गरीबी दीन को, इंदर को अभिमान। 
दुदर तो बिष मों बरा, दीन गरीबी जान ॥ ३॥ 
दीन छखे सुख सबन को, दीन हि लखें न कोय । 
भी बिचारी दोनता, नर हु देवता होय॥ ४ ॥। 
इक बानी सो दीनता, सब्र कछु गुरु दरवार। 
यही भेंट गुर देव की, संतन क्रियो विचार ॥ ० !। 
जछ थल जीव जभिते तिते, रहे सकृछ भरपर। 
जो दिझः आते दीनता, साई मिले हजूर॥ ६॥ 
नहीं दीन नहि दीनता, संत नहीं प्रिहपान। 
ता घर जम डेरा दिया, जीवत भया प्रसान।॥ ७ ॥ 


नजिननचन के -रनेकेकि ना >फन्‍न -ी- +3>-७-५.-००५७. >- जन .3.2अरनक न3. लोन ता सका अमर, अत हार मर फकननम-“कान»जओ 





२. दुदर- उपद्रबा । १. पा० दादुर 


का 


"साख! ग्रथ | 


कबिर नवे॑ सो आप को 


पालि तराज तोलिये, 
आपा मेटे पिव पिले, 
अक्रथ कहानी प्रेप्की, 


नीचे नोंचे सब तिरे, 
जाति हि के अभिपान ते, 
नीचे नीचे सब तिरें, 
चढहि वोहित अभिषान की 
बुरा जो देखन में चला, 
जो दि खोजो आपना, 
कबीर सब ते हम बरे, 
जिन ऐसा करि बृश्षिया, 
दरसन को तो साध हें, 
तरवे को आधोनता, 
नमन खमन अरू दीनता, 
कहें कबिर सो बढ़े, 
प्रिसरी बिखरी रेत में, 
फीड़ी हे फरि सब चुने, 


दानता का अग । 


४३७५ 


कक. 38. 2०++33+-+र-न-+म+क मन 


पर को नव न कोय | 
नवे सो भारि होय ॥ ८ ॥ 
पिवर मे रहा सभाय। 

कहे तो को पतियाय ॥ ९ ॥ 
संत चरन छो लीन। 

बूढे सकल कुछीन ॥९०॥ 
जिहि तिहि बहुत अधीन । 
बूडे ऊंचः कुलीन ॥९१॥ 
बुग न मिलिया कोय । 

मुझ्न सा बुरा न होय ॥१२॥ 
हप ते भर सब कोय । 

मीत हमारा सोय ॥११॥ 


सुमिरन को गुरु नाप । 
इूबन को अभिष्रान ॥१४॥ 
सब कू आदर भाव ै। 
जापें बदो सुभाव ॥१५॥ 
हस्ती चुनी न जाय । 
तब साहिब कूं पाय ॥१६॥ 
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१, बोहित-नाव। १७०, खमन-क्षमा करना। 


नर « ->ा+काम्मकम्पामाकाक, 


विनती को अंग। 


'*ज छा कब 


बिनवृत हूँ करन्ोरि के, 
संतन को मुख दीजिये, 
क्या मुख ले बनती करूं, 
तुप देखत ओगुन किया. 
बननारी बिनती करें, 
टांडा था सो छदि गया, 
औगुन किया तो वहू किया, 
भाते बंद बख शिये, 
ओगुन  मेंग बापजी, 
पेंतोीं प्रतः कपत हूँ, 
में खोटदा सांई खरा, 
पं अपराधी आतमा, 


सिमक>>»-5+>यक३का ५. क +क+० 


३. टठांडा--बेलें का झूंड । दूसरे पक्ष में शरीर | बनजारी से 


सुन गुरु कृपा निधान । 
दया गरीबों ज्ञान ॥ १॥ 
लान आवत है मोहि । 
कैसे भाऊं तोहि ॥ २ ॥ 
नरियः छाई हाथ। 
नायक नाहीं साथ ॥ १ ॥ 
करत न पानी हार । 
भावे गरदन मार ॥ ४ ॥| 
बखूशो गरीब निवाज । 
तोहि पिता को छाज ॥ ५ ॥। 
मं गाधा में गार । 
सा सरन उबार ॥ ६॥ 


अभिव्राय सुरति से है। और नसियिर से मन का अर्थ लिया गया है। 
और नायक से जीवात्मा का भाव है। भवन पतंग मने नहीं चले सुरती 


के ताथ” इस वचन के अनुत्तार मन सुरति के पीछे दौडता है । मन को 
बश में करने का एक मात्र साधन सुरति को स्थिर करना है। चोका 
आरती में नरियर चलाने के समय गाया जाता है कि--“बनजारिन बिनती 
करे सुनु साजना, नरियर लीन्हों हाथ सन्‍त सुनु साजना। इस शब्द में, 
समाहित सुरति का वर्णन है जो कि सत्य लोक को ले जनिवाली है । 


$ 


-साखी ग्रंथ । 
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में अपराधी जनमका, 
तुप दाता दुख भंजना, 
सरति करो मम साँइया, 
आपे हि परि जाऊंगा, 
और पतित तो क्ूप हैं, 
शक टेक गुरु नाम की, 
ओऔसर बीता अरपतन, 
कक उतारो सांगया, 
साई. मेरा सावधान, 
मन बच करम न गुरु भजा, 
अब की जो सांई मिले, 
चरनोीों ऊपर सिर पढरूं, 
कबीर मांई पिलहिंगे, 
आदि अन्त की सब कह, 
कर जोरे बिनती करूं, 
बेदा ऊपर मिहर करी, 
मेरा मुझ में कछ नहीं, 
तेरा तुझ को सोंपते, 
तेश तुझ ॒ पें कछु नहीं, 
जरा 


विनती को अंग |... 


--+->-....२७-क७»--.-२६६--.९२०३००+००«»+न अस्मन-फिम्कक बाएर 7० 


मुन्त॒ को सोंपे, _ 


४२०७ 
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नख सिख भरा विकार । 
मेरी करो सम्हार ॥ ७॥ 
में है भौजल माँहि । 

जो नहि पकड़ो बॉहि ॥ ८॥ 
५ हू समेंद समान। 
सुनियो कृपा निधान॥ ९ ॥ 
पीव रहा परदेस । 
भानो भरम जअंदेस ॥१०॥ 
में ही भया अचेत । 

ताते निप्फल खेत ॥११॥ 
सब दुख आखं रोय । 

कह जो कहना होय ॥१२॥ 
पूछो. कुसछात । 

उर अन्तर को बात ॥१३॥ 
भौसागर हि अपार । 

आवा गवन निवार ॥?४॥ 
जो कुछ है सो तोर । 

क्या लागत है मोर ॥१५॥ 
जो.कुछ है सो पोर । 

दिल पढकगा तोर ॥१६॥ 


जी 


हे ३८ 


दरस दान मोहि दीजिये, 
ओर नहीं कछु चाहिये, 
तुम गुरु दीन दयाल हो, 
में बह मै धार में, 
अबरन को कया बरनिये, 
अबरन॒ बरने बारहिरें, 
मुझ मे इतनी शक्ति क्‍या, 
बन्दे को इतनी पनी, 
जब का माई जनपभिया, 
टारी डारा में फिरूं, 
कबीर भे तब ही दरूं, 
मोच बुहापा आपदा, 
कबीर करत है बीनति, 
मार्ग सिरजनहार का, 
कबीर यह बिनतो करे, 
मारग सांचा संत का, 


बिनती को अंग । 


>>२३-००० -+ ("नरक 
ज++-+ककना 


कबीर साहब का-- 


गुरु देवनके देव । 
निस दिन तेरी सत्र ॥१७॥ 
दाता अपरप पार । 
पक्रड़ि लगावो. पार ॥१४॥ 
मो पे बरनि न जाय । 
करि कारि थका उपाय ॥१९॥ 
गावू गला पसार । 


पड़ा रहे दरबार ॥२०॥ 
किते न पाया सूख। 
पात पात में दूख ॥२१॥ 


जो मुझ ही भें होय । 
सब कह को जोय॥२२॥ 
छुनो संत चितक्वाय । 
दीम मोहि बताय ॥२३॥ 
चरनन चित्त बसाय। 
गुरु मोहि देउ बताय ॥२४॥ 


जन कबीर प्रदन करे, 
किस विधि कीजे सेव | 

बार पार की गप नहीं, 
. नमो नमो निज्ञ देव ॥ 
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ने जल आन ल+>--+ 3 कल न 
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|! ॥॥ । ॥॥| धि ॥॥ शा॥ (॥॥॥ ॥॥) ॥ह। गे | ॥॥॥ [९ ॥]| [॥॥ 
पी ॥॥ | | + | | पी ॥॥! ॥॥ ॥॥ ४ (॥ ) । /0॥४॥॥॥ | |॥ | |) 


ना सके >> कम अजन एरंलमेरेलम अमल. डक ब्रयक 


चोरासी अंग 


का 


साखी। 
॥ सम्पण ॥ 











कीका+ज+तञ+लन्जकल लत वजन नल तन ननक 222. 


क+3+->«»०>+++ ००. का ५०५५०५०3०७९५५..ल्‍व>मामफववक्रक 


॥॥॥॥ है ॥॥ है 0 ॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥॥ 00 400 ५) ॥॥0 |! 














प्रश्नोत्त को अंग । 


५ ७०-नकका>क० 


गुरु तुम्हाशा कहां बसे, 
क्यों करिके मिलना भया, 
गृह हमारा गगन भें, 
सुरति सठ्द भछा भया, 
कहाँ बुद सायर पिला, 
यह मन में संसे भया, 
गगन बुंद सायर पिछा, 
मन का संस दूर करु, 
सब्द कहाँ ते उठव है, 
हाथ पं वाऊ़े नहीं, 
नाभि कमल ते उठत है, 
हाथ पाँव वाके नहीं, 
सब्द कहाँ से आइया, 
कहां सब्द का सीस है, 


( 





चेढा कहां वसाय। 
बिछुठे आबे जाय ॥ १॥ 
चेला है चित भौहि । 
बिछुडत कवहू नॉहि ॥२॥ 
किहि विधि कौन सनेह। 
समुझि अथ कहि देह ॥ ३॥ 
उत्तम परम सनेह । 
समुझि अथ गहि येह ॥ ४ ॥ 
कहु कहों जाय समाय । 

कैसे पका जाय ॥ ५॥ 
सुत्न में जाय समाय । 

पुरति से पक़टा जाय ॥ ६ ॥ 
कहाँ सब्र का भाव । 

कहाँ सब्द का पॉव ॥ ७॥ 
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-साखो ग्रेथ । 


सब्द ब्रहमंढड ते आइया, 
ज्ञान सब्द का सीस है, 
कोन सब्द की नावरी, 
कौन सब्द की ढोर है 
सांच सब्द की नावरी, 


डल्च्जन जन नमन ध-+- +3+3++ 


सुराति सब्द की. ढ़ोर है, 


कोन सरोवर पानि बिन, 
कोन सु परिमछ बास विन, 
मान सरोवर परानि बिन, 
सब्द सु परिमक बाप बिन, 
कोन केसे कपवाव को, 
यह संसे जिय हे रहा, 
कार कस कसवाव करप, 
कहें कबीर पुकरारि के, 
कबीर मन मेला भया, 
यह मन केसे धोइये, 
गुरु धोबी सिष कापड़ा, 


सुरति सिला पर पोहये, 


कबीर काया को शझगो, 
राप हि राम पुकारता, 


किलनसन्‍नन ० ४ मभान पिन लिन 


प्रश्नोत्त को अंग | 


पथ्य सब्द का भाव । 
अज्ञान सब्द का पाव ॥ 4॥ 
कोन सब्द असवार । 

कोन उतारे पार ॥९॥ 
अकह सब्द असवार । 
तुम उतारे पार 
कोन मीच बिन काल । 
कोन ब्रिच्छ बिन डाछ ॥११॥ 
निंद मीच बिन काल । 
पुरति ब्रिच्छ बिन डाल॥९२॥| 
कौन ज्ु लेय छुटठाय । 

साधु कहों समुझाय ॥२३॥ 
सतग्ुरु लिया छुडाय । 

सुनो संत चित छाय ॥१४॥ 
या बहुत बिकार । 
साधू करो बिचार 
साबुन सिरननहार । 
निकसे रंग अपार ॥१६॥ 


सां३ साबुन नाम । 
धोया पांचों ठाप ॥९२७॥ 


(१०॥| 


॥९५॥ 


.. १७ झगो-एक्‌ प्रकार का जामा। पांचों दाम-पांच कपडे । 


४४२ 
इस तने में मन कहें बसे, 
गुरुम हे तो परखि ले, 
नेनों माहीं मन बसे, 
गुर गम भेद बताथया, 
दूध फाटि घृत कई गया, 
तन छूटे मन कहाँ रहें, 
दूध फाटि घृत दूध पिला, 
तन छूटे मन तह गया, 
कौन पवन पर संचरे, 
नाद बिंद जब ना हता, 
हुलस पवन घर संचरे, 
नाद जिंद जब ना हता, 
सकछ पसारा पवन का, 
कौन नाम उस पवन का, 
सकल पसारा पवन का, 
सो6 नाम उप्त पवन का, 
कौन पवन धरती बसे, 
कौन पवन परध्ये बसे, 
धीर फान धरती बसे, 
मधुर पवन म्रध्ये बस, 


4 


प्रश्नोत्तत को अंग । 


कबीर साहब का- 


ज--+--+++----_ -++-क्कलइ ि७ी-+ज - “७ -अमम»कक. "सम #माममयन-+३ "न्भकामाआनत 


निकसि जाय किहि ठोर । 
नातर कर गुरु और ॥*९८॥ 
निकसि जाय नो ठोर। 

सब संतन सिर गौर ॥१९॥ 
कांसा फूटी नाद । 

जाने बिरला साध ॥२०॥ 
नाद मिली आकास | 

जहां धरी मन आस ॥२१॥ 
कहां किया परकास ।ै 

तब कहें किया निवास ॥२२॥ 
पंचम किय परकास । 

क्व हि किया निवास ॥२१३॥४ 


सात दीप नो खेंड । 

जो गरजे ब्रहमंड ॥२०॥ 
सात दीप नो खंड। 
जो गरजे ब्रहमंड 
कोन पवन आकास | 
कौन पवन परकास ॥२६॥॥ 


अगह पवन आकास । 
अगर पवन परकांत ॥९७॥ 


॥२५॥। 


न>ने+म>-कत. "कफ डकनन«भन जान सन दा 
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-छाखी प्रंथ । 
कोन परन ले आधवई, 
कौन पवन भरमत फिरे, 


सहज पवन ले आदवह, 
जीव प्रन भरपमत फिरे, 
तन का मंजन नीर है, 
कहें कबिर सुन पंडिता, 
तन का इन्द्री मे है, 
व्ान जु गुरु सों पाएये, 
कौन देस ते आइया, 
कौन तुम्हारी जाति है, 
'अपर छोक ते आइपा, 
जाति अजाति मेरी है, 


कौन तुम्हारी जाति है, 
कौन तुम्हारा इृष्ठ है, 
जाति हमारी आतमा, 
अलख हमारा हृष्ट है, 


कहाँ से आया जीव यह, 
कोन ढोर से चढ़ि चला, 
पुरगुन॒ आया जीब यह, 
छुरति डोरि ले चढहि चला, 


प्रश्नोत्तर को अंग । 


कननाओ..2 जाध्मनगनिननिनभनभनभनगण अनन भा जा >ाभभा।. >++ ना यनशिओ ऊभ.. नया 
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कोने पवन ले जाय |। 
सो मोहि देह बताय ॥२८॥ 


सुरति पत्रन ले जाय। 
कहें कबिर समुझाय ॥२९॥ 
नीर हि मंजन पोन। 
पौन का मेजन कौन ॥३०॥ 
पेन पवना ले पोंय। 
पौन का मेजन सोय ॥३१॥ 
कोन तुम्हारा ढाम। 
कोन पुरुष को नाम ॥३२॥ 
छुखसागर है ठाप | 
सत्त पुरुष का नाम ॥३३॥ 
कोन तुम्हारा नाव । 
कोन तुम्हारा गाँव ॥र४॥' 
प्रान हमारा नॉंव । 
गगन हमारा गाँव ॥३५॥ 
किस में जाय समाय । 
कहो मुझे समुझाय ॥१६॥/ 
निरगुन जाय समाय । 
सतग्रुर दिया बताथ ॥१७॥ 


५४०५० प्रश्नोत्तर को अंग । 


कौन सुरति ले आदवडई, 
कोन सुरति दे अस्थिरी, 
बास घुरति ले आवई, 
परिचय सुरति अस्पिरी, 
कोन राम दशरय घर डोलै, 
कोन राम का सकछ पसारा, 


कबीर साहब का--- 
कौन सुरति ले जाय। 

सो गुरु देहु बताय ॥१४॥ 
सब्द सुरति ले जाय । 

सो गुरु दिया बताय ॥२९॥ 
कोने राप घट घट में बोले । 
कोन राप तिरगुन से न्यारा ४० 


आकार राम दसरथ पर डोछ, निराकार घट घट में बोले । 


बुंद राप का सकल पसारा, 
धरती तो रोटी भई, 
पुछो अपने गुरू को, 
धीरज तो रोटी भू, 
कहें कबीरा बेठि के, 
कौन साधू का खेछ हे, 
कौन अमी का कूप है, 
छिपा साध का खेल है, 
सतगुरु अमृत कूप हे, 
धरती अबर जाय॑गे, 
'एकमेक द्व जायंगे, 
एकामेकी;। होन दे, 
थरती' जबर जान दे, 


निरालेब सब ही सों न्यारा ४२॥ 
कागा लीया जाय। 

कहाँ बेठि के खाय ॥४२॥ 
कुबरुधि काग लिय जाय। . 
बाद रक्ष पर खाय ॥४३॥ 
कोन सुरति का दाव । 

कोन बज का घाव ॥४ण। 
समति पुरति का दाव |. । 
सब्द वञ्न का घाव ॥४०॥ 
बिनसेगा फेछास | * 
तब . कहे रहेंगे दास ॥४६॥ 


 बिनसन दे केलास । 


मो4 मेरे .दांस ॥४ज। 


कनफक्ल्व्न जज नाई + ४ ++४++>«+ +०-+ जन बने मना अत 


जि 8०३- ४ “४ आत डक ूएआ+ पाप ज+ चना 








>-साखी ग्रेथ । 


ठ" 2] 


सोरा रतिभर मुरति है, 
माया सहस रती भरे, 
कोन 
कोन जगावे सुरति को, 
बिरह जगाव ब्रह्म को, 
भीव जगाने सुरति को, 
जीवत जीव कहँवों बसे, 
केतो याक्रो अथ कर, 
जीवत जीव हिरदे वध, 


दया भह जब कबीर को, 
के मासे भर नाम है, 
के मांस भर पुरुष है, 
अठ प्रांस भर नाप है, 


सोरा मासे पुरुष है 
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प्रश्नोत्त को अंग | 


रतो भर प्रति है, 
के रती भर माया है, 


«प्‌ 
जगाब ब्रह्म को, 


७ बनने जा +>+--+ ०-०-+२४०-.-७- “७-० -+ ही काल नक्री ता कनकनकननीनानन- उेनिना-+ जाम मम 


के रती भर काम । 

के रती निक्न नाम ॥४८॥ 
छत्तोस रति भर काम ! 

एक रती निज नाम ॥४०॥। 
कौन जगाबे जीव 

कोन पिछाबे पीव ॥७५०॥ 
ब्रह्म जगावे जीव । 
मुरति पिलाबे पीब ॥५१॥ 
मुये बंध किहि ठोर 

नातर गुरु ऋर और ॥९२॥ 
मुये पुरुष के पास। 

तब पायो परमेदास ॥५३॥ 
के मासे भर पान । 
जाको धरिये ध्यान 
नो भासे भर पान । 
जाक़ी परिये ध्यान ॥५५॥ 


९ ४॥| 


>करन- 4५० बनाकर ७ ७-3>4७3७ 3.५ ० वैवाकओलाना सफजतयानन, 


५५, नामजप या जपयोग आठ मात्ता है अर्थात्‌ आबे फल का 
देनेवाला है । और अम्रृत पान नव मासा अथोत्‌ उससे कुछ अधिक 
फलदायक है । और पुरूष साक्षात्कार तो सोरह मासा है अथातृ पूर्णेपद 
को देनेवाला है । “ पुरुषान्न पर किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; ” 
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श्रोता वक्ता कौन घर, 
सब्द बिराजि कौन घर, 
सब्द जाय दरबार पं, 
श्रोता बक्ता मसब्द संग, 
नाद नहीं था बिदू नहीं था, 
अलख पुरुष के जीभ नहीं थी, 
नाद नहों था बिंदु नहीं था, 
अलख पुरुष के जीम नहीं थी , 
धोलता कहू कहें बसे, 
के पेखुरि की स॒रति है, 
बोछता मध्य हि में बसे, 
सात पंखुरि की घृरति है, 
साखी सब्दी कब कहो, 
बिछुगा था कब ब्रह्म सों, 
साखी सब्दी जब कही, 
विछुरा था तब ही मिला, 
हाथ पॉव मुख सीस पघरि, 
कहें कबीर बिचारि के 


हाथ पांव मुख सीस परि, 
कहें कबीर बिचारि के 


६१, सुरति सात प्रकार की है । 
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प्रश्नात्तर को अंग | 
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कबार साहब का +- 
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जब नर आववे नींद । 

बड्मे कपिल मुनींद्र ॥०६॥ 
ब्रह्म रंध्र के तीर। 

प्रुनि सों कहें कीर ॥५७॥ 
करम नहीं था काया। 
सब्द कहाँ न आया 
करम नहीं था काया। 
सब्द सुन्न ने आया ॥५९॥ 
केतिक रूप मरूप | 
केतिक बस्तु अनूप ॥६९०॥ 
हरा बरन सरूप। 
किंचित्‌ बस्तु अनूप ॥६९॥ 
मौन रहे मन माँहि। 
फहिबे को कछु नोहि ॥६२॥ 
तंब कछु जाना नॉहि। 

अब कछ कहना काहि ॥६३॥ 
बगर बेगर नाम । 

तोर नाप कहे ठाप ॥॥६४॥ 
बेगर बेगर नाम । 

मोर नाप सब ठाम ॥६५॥ 


६७. बेगर बेगर--भिन्न२ | 


।।५८॥। 


ला ली अब 


-साखी ग्रंथ । 
सोई सीप समुद्र में, 
मोती क्‍यों नहिं नीपनै, 
सीए सीप सब एक है, 
मोती यों नहि नीपने, 
सीप भई जो गरभसी, 
स्वांति सनेही ना पिले, 
माटी में पाटी मिली, 
में तोहि बहू पेडिता, 
कुपति हती सो प्रिटि गई, 
दोनों का भेछा मुआ, 
कुमति किसकी प्रिटि गई, 
क्यों करिके भेछा हुआ, 
कुमति चित की पिटी गई, 
दोनों का झगड़ा प्रिठा, 
काम क्रोध सृतक सदा, 
ये मृतक संग देह के, 
काम क्रोध सृतक सदा, 
सील सरोवर नहाइये, 
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प्रश्नोत्तर को अंग | 


अलननरीनिनन-ननसाबास न न प तीनानाय कान परत 





७०७७ 
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सोइ सीप नदी नाल | 
पंडित करो बिचार ॥६६॥ 
सब जग बरसे स्वांति। 
कोह कुबुधि बहु भांति ॥६७॥ 
टरकि जाय मब नी र । 
यो कहें दास कबीर ॥६८॥ 
प्रिछ्ा पवन सों पौन । 
दो में मूआ कोन ॥९९॥ 
प्रिट्यो बाद हंकार। 
कहें कबीर बिचार ॥७०॥ 
किसका मिटा हेँकार । 
सो मोहि कहो विचार ॥७९॥ 
म्िट गय मन ,कार । 
कहें कबीर विचार ॥७२॥ 
मृतक छोभ समाय । 
कहु केसे करि जाय ॥७१॥ 
मृतक लोभ सप्राय। 
तब यह सृतक जाय ॥७४॥ 
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अनमभिलता सो संग करि, संगति । 
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अबुघ सुबुत्र सुत मातपितु, 
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अविनासी की सेज पर, 
अविनासी ब्रिच धार लिन, 
अस औसर नहि पाई हो, 
असुर रोग उतर्पात भया, 
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हाथो. अर्थ, 
अंघा उबट जात है, 
अधा मुरु अंधा जगत, 
अंधे औघट जात हैं, 
अंधे मिलि हाथी छुआ, 


अंधर को 


अंधों का हाथी पही, 
अच्छः आदि जगत में, 
अध कपाले झल्ता, 


अंध पवन चढ़ाय ले, 


सतगुरु । 

गरु पारख । 

पारख । 
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सतगुरु । 

चिताबनी । 

बेहद । 


अप्ज सिद्धि नव निद्वे लो, तुमर्सों रहे निनार । मोह । 
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आ | 
आकार राम दशरथ घर डोले, 


१9% है 

आकास आधा 
आग कोैँ दाझशे नहीं, 
आग भकबे जैन दहै, 


आग ज़ु लागी नीर में, 
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कुवा, 


सब हि मोह की खान ६ ,, 


नि जकता | 
प्रश्नात्तर । 
विपयंय । 
विचार । 
दया । 
विपय॑य । 


आग लगी आकास में, कहैं कबिर उठ जामरे (३),, 


१) १) 


कबीर जलि कंचन भया (३) बिरह । 


आंगा.. पीछा' दिल करे, भर्माविध्वंस । 
आगे आंच सहना सुगम, प्रेम । 
आगे अंधा कूप में, गुरु पारख । 

मध्य | 


आगे खोजी पश्चिमुआ, 
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२५ 
४१ 
१५ 


१७० 
६४ 
८७ 
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२६ 


आगे द्रपन  उजला, कपट । 
जागे पीछे हरे खडा, विश्वास्त । 


आचारी सब जग मिला, कोटि अचारी वारिये (३)विचार। ४२३,' 


» नाके हिरदे गुरु नहों(३) दया । 


है) मै 


आहछे दिन पाछे गये, चितावनी । ' 
आज कहै में काल भजूंगा, ५ 
आज काल के बीच में, ५) 
आज काल के छोग हैं। ' साधु । 
आज कार दिन पांच भें, '" १) 
आज काल पल ठिनक मं, काक । 
आना को घर अमर हैं, विचार । 
आंठा तन भूतती गंहे, अछारप्राही । 
आठ गांठ कोपीन के, रत । 


आठ पहर चीबिप्त घड़ी, मो मन यही अदेस।' भेद । 
आठ पहर शौसठ घडी, भरें और न कोय । पतित्रता । 


» ». »$ . छागि रहे अनुराग । प्रेम । 
आठ पहर यही गया, चितावनी । 
आठ बाट बकरी गई, मांसाहार । 
आतम अनुभत्र जब भयो, आतम अनुभव । 

की! १9) सूखकी, ११ 

9... 9) ज्ञान को, | हुए 
आतम दुष्ट जाने नहीं, भर्मविध्वेस । 
आतम पूजा निब दया, उपदेस । 
गुरुशिष्य हेरा | 


आदि अंत अब को नहीं, 
कर 
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हर 
६४ 
७! 


९६ 


आदि अन्त अरू प्रध्य लें 9 
आदिनाम निभ मूल है, 
आदिनाम निण सार है, 
आदिनाम॒ पारस अहै, 
आदिनाम . बौरा. अहै, 
आदि हती सब आप में, 
आध घब्द गुरु देव का, 
आधी ओऔ रूखी भी, 


गुरुशिष्यहेरा । 
गुरुदेव | 


स्वाद | 


आधी साखि कबीर की, जो निरुवारी जाय । विचार । 


7) 7 


आधी प्षाखी सिर कटे, 
आन अमर सब त्यागि के, 
शान कथा अन्तर पड़े, 
आन देव की आस कर, 
आन भमे पो आंधरा, 
आप राखि परमोधिये, 
आप प्ताघु करें देखिये, 
आप स्वारथी मेदिनी, 


आपन को न छराहिये, 


आपन पौ न सराहिये, 
आपा मेंटे पिव मिंके, 
आपा मेंटे हरि मिले, 
आपा पब ही जात है, 
भायन लकि हैं तोहि ये, 


>>. सौखी सुनी न भाय। ? 


)7 
नशा । 


उपदेस । 
आनदेब । 

. बिभिचारिन । 
कथनी । 
साधु । 
परमारथ । 


निन्दा | 


११ 


दीनता । 
विपयेय । 
मंद । . 


बिरह । 


डर 
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३९७, 
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आया अन आया भया, 
आया ०णक हि देस ते, 
आया था संसार में, 
आया प्रेम कहां गया, 
आया बवुला प्रेम का, 
आया बबुला प्रेम का, 
आये हैं ते नायंगे, 
आरत सी गुरु भक्ति करु, 
आरत दे गुरुभक्ति करु, 
आरा नारा. कारने, 
आब कहे सो ओलिया, 
आवब गया आदर गया, 
आबत गारी एक है, 
आत्रत साधु न हरषिया, 
आस आंत घर घर फिर, 
आस आस जग बंधिया, 
आप करे वबेकुंठ की, 
आस पास योधा खंड, 
आप बास जग फंदिया, 
आस बास मन मेलिया, 
आपन तो इकान्त करे, 
आसन मारू कहा भयो, 


आसा एक जो नाम की, दूजी आस निव्रार 


चितावनी । 
परिचय । 
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प्रेम । 
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१9 


चितावनी । 


भक्ति । 


) 


आनदेव । 


शील । 
भीख । 


उपदेस । 


साधु । 


आतातत्ता 
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सेवक । 


काल | 


आप्तातस्‍्ना । 
सूरमा । 


साधु । 


आसातस्ना । 


के 


आसा एक हि नाम की, जुग जुग पुर्रै आस |. 


दी 
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आसा को ईंधन कं, 
आसा जीबे जग मरे, 
आसा तरकस बांधिया, 
आसा तजि माया तजै, 
आसा तो इक नाम को 


आसातृस्ना । 


साधु । 
सुमिरन | 


७००, 


र्‌, 
१ 


आसा तो गुरुदेव की, और गले कौ फांस । आसातस्ना | ४० 
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आसा तृस्ना दा नदी, 
" आसा तृस्ता सिधुगती, 
आसा बासा संत का, 
!" आसा बेली. कर्मफल, 
आसे पासे जो फिरे, 
आहेरी धो डछाइया, 
आँखडियाँ.. काजल भरि, 
आँखडियां. रतनालियाँ, 
आँखि न देखे बावरा, 
आँखों देखा घी भला, 
आंगन बेलि अकास फल, 
आंगन बेली अलछख है, 
आंघी आई प्रेमकी, 
आंधी यथा समीर मंधि, 
आत्म तत्न जाने नहीं, 


ई्‌ 


इक नारी इक नागिनो, 
इक' बानी सो दौनता, 


” टजी आस निरास। !! 


१7 


१) 


साधु । 
आसातृस्ना। 
काल । 
विपयेय । 
सती | 
चितावनी । 
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निगुरा । 
बेलीं | 
१) 
माया । 
व्यापक | 
पंडित | 


कनक कामिनी | 
दीनता | 
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है, 


२८८, 
४३२४, 


हर 
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रेज 


३० 


इक मरिबरो इक मारिबो, 
इत कूवा उतः बावली, 
इत परघर उत है परा, 
इन अठकाया ना रहे, 
इन पांचों से बंधिया, 
इस उदर के कारने, 
इस तन में मन कहेँ बसे, 
इन्द्र राज सुख भाग कर, 
इन्द्र लोक अचरज भयो, 
इन्द्रिय मन निग्रह करन, 
इन्‍्द्रो एकौ बस नहीं, 
इन्द्री पोषत चाह सूँ, 
इश्क खुलस खाँसि जो, 
इृष्ठ मिले अरु मन मिले, 


५5 


३ 
इंलम से उद्योग खिले, 
ईश्वर भें अरु जीव में, 


ड्‌ 
उगन मीन सुधाकरा, 
उतपति परलय उहँ नहीं, 
उत ते कोई न आइया 
उत ते सतगुरु आइया, 


११ 


सूरमा । 


समरथ | 
चितावनी । 


साधु । 


मन | 
चानक । 
प्रश्नोत्तर | 


भक्ति | 
लगनी । 
साधु । 


चानक | 


मन | 


प्रकृति गुन । 
उपदेश । 


भेद । 


व्यापक | 


साधु । 
बेहद । 


सूक्ष्ममाग । 
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उतिम भीख है अजगरी, 
उदर समाता अन्न छे, 
उदर समाता माँगि ले, 


उनमनि चढी अकास को 
उनमुनि छागी सुन्न में, 


१२ 
भीख | 


परिचय | 


न्‍ 


उनमुनि सों मन लागिया, उनमुनि नहीं बिलंगि। ,, 


९९ ११ ११ 


उपजे एके. खांड 
उल्टा ज्ञान बिचार 

उलटि समानोी आप में, 
उलटे सुल्टे बचन के, 
उत्तर दच्छिन पूरब पच्छिम, 


ते 
के, 


ऊने आईं बादरी, 
देखि न धीजिये, 
देखि न भरमिये, 
पहिने. कापडा, 
बुंद अकास की, 
बस्तर सिर जठा, 
कुछ नीचा मता, 


| 


अढ़ि असमान को, 


गगन हौटि पहँचा जाय | 


एकता | 
विपयेय । 
परिचय | 
सेवक | 
पारख । 


चितावनी । 
निगुरा । 
विपयेय । 
भेष | 


चितावनी । 
संगति | 
कापट । 
मान । 
विपयेय । 
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ऊंचा तरबर गगन फल, पंखी मूआ झूर । सूरमा। २१३७, 
ऊंचा तरुबर गगन फल, बिरला पंछी खाय । जीवतमृतक । ३३२, 
ऊंचा दीसे धोहरा, चितावनी । १७७, 
'ऊंचा देखि न राचिये, मान। ३९८, 
ऊंचा महल चुनाइया, चितावनी | १७७, 
ऊंचा महल चुनावते, का १७८, 
ऊंचा मंदिर मेडिया, ॥ ४७७, 
ऊँची जाति पपीहरा, पतिब्रता। २२१, 
ऊंचे कुल कह जनमिया, संगति] ९३. 
ऊंचे कुल की कामिनो, मान। ३०८, 
ऊंचे कुल के कारन, वांस बध्यों हंकार । निगुरया। ४८, 
पा ५. भूलि रहा संसार | मान। २५९८, 
उंचे कुछ में जनमिया, मान। ३९७, 
ऊंचे डाछी प्रेम की, माया। २८४, 
ऊंचे पानी ना टिक, मान। २३९८, 
ऊंडा चित अरू समदसा, साधु ॥ ६९, 
ए्‌ 

एक अनूपम हम किया, निगुरा। ५१, 
एक अचंभो देखिया, पारख। ३५७८, 
एक कनक अरु कामिनी, तजिये भजिये दूर। क०का० । २८६, 
7" १ दी दोउ अगनिकी झार | १7 95 

के के ” बिष फल लिया उपाय । ” 

गज ” ये हछंबी तवार। ” २८०, 
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१४१ 


है ्‌ 


पशु ८१ 


नल 


ल्प्ज (७ (0 


१४ 


एक खड़ा ही ना लहें , समरथ | 
एक घड़ी आधों घड़ी, संगति | 
एक चित होय न पिव मिले, पतित्रता । 
एक जान एके समझ, मर 


एक दिन ऐसा होयगा, को काट का नौाँहि । चितावनी | 


११ ११ 5 


सब से पड़े विछोह। 


एक दिना नहि करि सकें, साधु | 
एक द्रष्टि दो नैन हैं, प्रेम | 
एक दोस्त हमहं किया, विपयेय । 


एक नाम को जानि कर, दूजा दिया बहाय | पतित्रता । 

हा दृजा देह बहाय। सुमिरन | 
मेटु करम का अंक । 

एक हि बार परखिये, पारख | 

एक बुंद के कारने, चितावनी | 
एक बुंदते सब किया, नरनारी का नाम। 
!! ” ये देह कावविस्तार। ” 


११ 


एक मोह के कारने, मोह | 
एक राम दशरथ धर डोलें, निजकर्ता । 
एक वस्तु के नाम बह, एकता | 
एक सीस का मानवा, चितावनी | 
एक सब्द सुख खानि है, सब्द | 
एक सब्द सुपियार है, सब्द | 
एक सब्द में सब किया, विचार । 
एक हमारी सीख सुन, करनी । 
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१५७ 


एकामेको . होन दे, प्रश्नोत्त | ४५५, 
एके साथ सब सघे, पतित्रता। २२०, 
ऐसा अदबुद मति कथों भेद । ११८, 
ऐसा अविगति अछख है परिचय । १४७, 
ऐसा अविगति रूप है, 4 १65 
ऐसा कोइ जन णक है निन्दा । ३८०, 
ऐसा कोई ना मिला, अपना करि किरपा कौै(३)गु.शि.है. । ४०, 
१) है 98. दे अपन जराय । 4) २९, 
१. ?१ १! जलती जोति बुझाय। १) ४०, 
१). ?) » जासों कहूँ दुख रोय । १) ३९, 
» » . ४ जासों कहूँ निसंक। का ९० 


११ 9 १9 

” 7 ?” सबविधि देय बताय। ?”? /!” 
» 9». ७» सत्तनाम का मीत । गुरुदेव | १०, 
9» »' » सब्द देऊे बतलाय | गुरुशिप्यहिरा। ४०, 
» » #» दैंमकों दे उपदेस | १) हैक, 
ऐसा कोन अभागिया, विश्वास । २१३, 
ऐसा गुरुना कीजिये, गुरुपारख |. ३८, 
ऐसा मारा खब्द का, सब्द | २०५७, 
ऐसा साधू खोजि के, साधु। ६०, 
ऐसी गति संसार की, चिताबनी । १८४, 
ऐसो ठाठां ठाठिये, भेष। ८१, 


जासों रहिये लाग | रु पारख | ३७ 


टॉरें मनका रोस। गुरुशिष्यहेरा | ४० 
लदमामा ना सुने (१) », . ३९ 


ऐसी तीखी सुरति है, सजीवन । ३३६, 


लड़ 


१४० 


ऐसी बानी बोलिये, 
ऐसी व्याईं सो तुई, 


ऐसी भांति जो सती है, 
ऐसी मार कबीर की, 
ऐसे तो सतगुरे मिले, 
ऐस महँगे मोछ का, 
ऐसे साँच न मानई, 
आओ 
ओठा लिया न ऊगेरे, 
ओठ कंठ हाले नहीं, 
ओ 


ओगुन कहूँ सराब का, 
औगुन किया तो बहु किया, 


ओगुन को तो ना गहे, 
ब्रापजा, 


ओगुन हारा ग्रुन नहीं, 


ओगुन मेरे 


ओर कमे सब कमे है, 


१६ 


' उपदेस | 
विपयेय । 
सती । 
सूरमा । 
गुरु पारख | 
 सुमिरन । 
काल । 


सूरमा । 
सुमिरन । 


नशा। 
बिनती । 


सारग्राही । 
बिनती । 


समरथ । 
भक्ति । 


ओर देव नहि चित बसे, मन गुरु चरन बसाय। साघु। 
ओर देव नहि चित बसे, बिन प्रतीति भगवान। साधु । 


ओर धर्म सब॒कमे है, 
और पतित तो कूप हैं 


ओर पुरुष सब कृप हैं, 

और सुरति बिसरी सकल, 

ओसर वबीता अल्प तन, 
[| 


भमेविध्व॑स | 
ब्रिनती | 


समरथ । 
लगनी । 
बिनती । 
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कबीर 


कबिर कुसंग न कोजिये, छोहा जल न तिराय। संगति। ९२, ३६ 
कबिर कुसंग न कीजिये, जाका नाँव न ठॉँव ।संगति।_,,  ३७' 


कबिर नत्रे सो आपको, दीनता । ४३५, ८ 
कबिर नारि की प्रीति से, कनक कामिनी । २९०, ४८ 
कबिर नेन झर॒ लाइये, सुमिन । ११०, ४१ 
कबिर निर्भेय नाम जपु, सुमिरन । १२२, ६८ 
कबिर भये हैं केतको, दासातन । १०६, २० 
कबिर सुनावत दिन गये, चानक । ३०९, २४ 
कृबिर क्षुधा है कूकरो, सुमिन । १२४, ८० 
कबिरा चुनता कन फिरें, पारख | ३७५०, ३९ 
छकबीर अन हुआ हुआ चितावनी । १७४, २१ 
कबोर अपने जीवते, मान। ३९७, ११ 
कबीर आद्‌ एक हैं, परिचय । १४९, १२१ 
कबीर आधी साखि यह, विचार | ४२२, ७ 
कबीर आप ठगाइये, उपदेस। १९३, ७ 
कबीर आपन राम कहि, सुमिरन । ११९, ३६ 
कबोर उल्टा ज्ञान का, विपयेय ।॥ २०२, ३९२ 
कबीर ऊंची नाक को, मान। ३९८, २३ 
कबोर ओंधी खोपडी, लोभ। ३९२, ३ 
कबीर कठिनाई खरी, सुमिन । १२०, ४२ 
कबीर कमल प्रकासिया, परिचय। १४१, ५२ 
कबीर कमलन जल बसे, साधु। ७०, १४५९ 
कबीर कमाई आपनी, कम । ४०८, १० 


कबोर करत है बोनती, भवसागर के तांइ । समरथ | ३००, ३० 
४. ४. 9 उैनो संत चित छाय बिनतो। ४३१८, ६३ 
न 


श 
क 


कबीर 


करनी आपनी, 


कबीर करनी क्‍या कर, 
कबीर कलह रु कलपना, 
कब्र कलियुग आइ के, 


कब्रीर 
कब्रोर 
कबीर 
कबीर 
कबीर 
कबोर 
कबीर 
कबीर 
कत्रीर 
कत्रीर 
कत्रीर 


कंब्रीर केबल नाम कह, 


कल्युग कठिन हैँ , 
कहते क्यों बने, 
कहहि पीर को, 
काजी स्वाद बस, 
कामी पुरुष का, 
काया का झ्गा, 

काया पाहनी, 
कारज भक्ति के, 
काहे का हर, 
कीट सुर्गव तज्ि, 
कुल सोही भला, 


कबीर) केवठ नाम की, 


कबीर केसो 


की दया, 


कत्रीर कोणे काठ की, 
कत्रोर कंचन भासिया, 
कबीर खाई कोट की, 
कब्रीर खालिक जागिया, 
कबीर खेत किसान का, 
कबीर खोजी राम का, 


$ 


श्ट 
करनी । 
संगति । 
ब्रिभिचारिन । 
चानक | 


संगति। 


चानक | 
मांसाहार | 
काम । 
प्रश्षात्ता | 
चितावनी | 
निजकर्ता । 
उपदेस । 
असारमग्राह | 
दासातन | 
चितातनी | 
ये 
लगनी | 
विपयेय | 
परिचय | 
संगति | 
दासातन | 
चितावनी । 
व्यापक । 
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कबीर खांड हि छांडि के 
कत्रोर गाफिल क्या करें; 
कबीर गाफिल क्यों फिरें, 
क्र गुृदडी  बीखरोी, 
कबीर गुरु ओ साधु कूं, 
कबीर गुरु को भक्ति करु, 
कबीर गुरु को भक्ति का, 


१९ 


पारख । 
चितावनी | 


काल ६ 


पारख | 
सबक । 


भक्ति । 


१९ 


कबीर गुरु की भक्ति बिनु, नारि कूकरी होर। निगुरा । 


हर्ष ११ 
कबीर गुरु का भक्ति से, 
कबोर गुरु के देसमें, 
कब्ोर गुरु के भाव ते, 
कबीर गुरु ने गम कही, 
कबीर गुरु सब का चहै, 
कबीर गुरु है हद्द का, 
कबीर गुरु हैं धाट के, 


घिक्‌ जीवन संसार। भक्ति। 
राजा रासभ होय। निगुरा। 


भक्ति । 


संगति । 
दासातन । 
गुरुदेव | 

» दासातन | 


बेहद । 


गुरु पारख । 


कबीर गत्रे न कीजिये, अस जोबन की आस । जिता० । 


कबीर गबे न कीजिये, ऊंचा देखि अबास । 
कबीर गबे न कीजिये, काल गहे कर केस । 
कबीर गबे न कीजिये, चाम लपेटे हाड । 


कबीर गे न कीजिये, देगा काल उखाड़ । 
कबीर गये न कीजिये, देही देखि सुरंग । 
कंब्रीर गवे न कीजिये, रंक न हसिये कोय । 


कबोर धट में राम हैं , 


हर 
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की 
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१७५; 


२२ 


2४ 
>> 9 


(४ 9 &#9 _छ ०८ >> ७0 /#७छ 


ज्ज्टञीजऊ 


२० 


कबौर  पोडा प्रेम का, सूरमा । 
कबीर चढ़ें सिकार को, मूर्ख नर सो रहि गये (३) ,, 

”.. »? मेरा मारा फिर उठे (३) $,, 
कबीर चाछा जाय था, आगे मिले ख़ुदाय । मांसाहार । 


”.. ” पूृछि लिया एक नाम । बहद | 
कबीर चित चेचल भया, सुमिरन । 
कबीर चिनगी ब्रिरह की, बिरह । 
कबीर चेराँ सेत का, जीवतमृतक । 
कबीर चंदन के निकट, संगति | 
कबीर चेदन के भिरें, निगुरा । 
कबीर चेदन परजला, कम । 
कबीर चंदन संग स, संगति । 
कबीर चिता क्‍या करूं, विश्वास । 
कब्रीर चित्त चमाकिया, चितावन । 
कबीर जग के जहिरी, पारग्ख | 
कबीर जग को क्या कटे, आमातृस्ना । 
कबीर जब हम गावते, परिचय । 
कबीर जाचन जाय था, लगनों । 
कबीर जिन कछु जानिया, बिरह । 
कबीर जीवन कछु नहीं, काल । 
कबीर जेता आतमा, भमविध्वंस । 
कबीर जो कोई सुंदरो, ब्रिभिचारिन । 
कबीर जो दिन आज हूँ , चितावनी । 


कबीर जोगी जगत गुरु, आसातृस्ना । 
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२३ 


कंबीर जोगी बन बसा, सजीवन । 
कब्नीर जंत्र न बाजहों, - चितावनी । 
कबोर झूठ न बोलिये, सांच। 
कबीर टुग टुगचोघतों, काल | 


कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ जो कुल को हेत | उपदेस । 
हे मा जहाँ सिद्ध को गाँव। ,, 
कबोर तहां न जाइये, जहाँ कपट का हेत । कपठ । 
कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ पुराना भाव ।  कपठ । 
कंत्रीर तहाँ न जाइये; जहाँ जो नानाभात्र । कपट । 
कबीर तहाँ न जाइये, जहाँ न चाखा चित्त।  कपट । 
कबीर तहाँ न जाइये, नौ मन बीज जु बोइये(३) ,, 


कबीर तासे प्रोति कर, प्रेम । 
कबोर  तासों संग कर, संगति |. 
कबौर *तुरी पलानिया, सूरमा । 
कबीर तू काहे डरे, ,. घीरज । 
कबीर ते नर अंध हैं, गुरुदेव । 
कबीर तेई पीर हैं, मांसाहार | 
कबोर तेज अनंत का, परिचय । 
कन्नीर तो पिब पे चला, सजीवन | 
कबीर तोडा मान गढ, मारे पांच गनीम ।  सूरमा | 
कबीर तोडा मान गढ, छूटी पांचो खान | सूरमा । 
कबोर तृसना टोकना, चानक । 
कबीर ठसना पापिनी, आसातस्ना | 
कबीर थोरा जीवना, 
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चितावनी ।। १७२, ८ 


कबीर दरखन साधु का, करत न कीजे कान 

कबीर दरखन साधु के; खाली हाथ न जाय | 
कबार दरसन साधु के, बडे भाग दरसाय | 
कबीर दरसन साधु के, साहिब आते याद । 
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२रे 


दरिया परजला, 


साधु । 
साधु । 
साधु । 
साधु | 
दूग्ब। 


दिलदरिया मिला, पाया फल समरथ्थ। परिचय | 
दिल दरिया मिला, ब्रठा दरगह आय । परिचय | 


दिल साबित भया, 


दोपक जोड्या, 
देहरे 
दुनिया रे, 


दृबिधा दूर कर, 
देख सुख सब गया, 
देखा एक अग, 


भेद । 


सूक्ष्म मागे । 
भमेविध्वंस | 


मध्य | 


परिचय | 
परिचय | 


” देखिके परखि ले, परखिके मुखकों खोल । पारख | 
” देखिके परखि ले, परखिके मुखाँ बुलाय | पारख | 
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देवल हाड का, 
देवल ढहि पडा, ईंट भई संहार | 
देवल ढहि पडा, इंट रही संवार । 
घीरण के धरे, 
घूर सकेलि के, 
घंजे धरि. रहें, 
नाव लो बझांझरि, 
नोबत आपनी, 
निन्दक मरि गया, 


चितावनी | 
चितावनी । 
चितावनी । 

धीरज । 
चितावनी । 
चिताबनी । 
चितावनी । 
चिताबनी । 

निन्दा । 


5३, 
जज 
+३, 


४०६, 
१७१, 
१४२, 
२२१, 
२३७९, 
३४३, 
३१४, 
१४९, 
१४१, 
३५१, 


१७२, 
१७३, 
४२४, 


१७३, 


१७४, 
१७२, 
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कब्ोर पगरा दूर है, आय पहुची सांझ । 
पगरा दूर है, बीच पडी है रात | 
पढना दूर करू, आथि पडा संसार । 
पढना दूर करु; पोथी देहु बहाय । 
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ह 


की 
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की 


परगट राम कह. 
पाहन पूजि के, 
पानी होौज का, 
पीर. पिराबनो, 
पूछे. गम सां, 
पृंथ निहारतॉ, 
पांच पखेदुवा, 
पांचो. बलघिया, 
पांचो मारिये, 


शै३ 


काल | 
काल | 


पंडित । 
पंडित । 
सुमिर्म | 
मर्माः 4 
वध्खंस | 
चिताभनी । 


घिरह । 


साक्षोभूत । 
बिभिचारिन । 
चिताबनी । 
दासातन | 
सूरमा । 


पूंजी साह्ु की, तूं जिन करें ख़ुबार | चितावनी | 


पूंजी साह को, हूं मति खोंवे ख्वार। 


पैंडा दूर है, 
पट्र्न कारिवां, 
प्याला प्रेम का, 
बन बन में फिरा, 
बहुत भट्टकिया, 
बेडा जरजरा, 
बेडा सार का, 


साँच । 
चिताबनी ! 
चिताषनी | 


नशा | 


खगति | 
व्यापक | 
चिताकनी । 
गुरु पारस । 


बैद घुलाईया,जिहि२र ओषध गुरु मिले। ].शि, है। 


ब्ेद बुलाइया, पकरि के देखी बांह । 


बिरिह । 
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२९६, 
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कबीर बेद बुलाइया, जिहि३ ओषघ हरि मिले | बिरह । १६३, 
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बेरी सबल हे, 
बंठा टोकनी, 
ब्राह्मण को कथा, 
ब्राह्मण बूडिया, 
भाठी प्रेम की, 
भूल बिगारिया, 
भूला दगगा में, 
भेदी भक्त सों, 
मेरे बेठि के, 
भेष अतीत का, 
मेष भगवंत का, 
भँंवर में बेठिके, 
भिन्न न देखिये, 
मनका माहिला, 
मन कुं मारि ले, 
मन गाफिल भया, 
मन ताजी भया, 
मन तीखा किया, 
मन तो एक है, 
मन दोया नहीं, 
मन निश्चल करो, 
मन परबत भया, 
मन पंछी भया, 


है 
है 


मन | 
चानक | 
पंडित | 

१) 
प्रेम 
समरथ | 
विचार | 
भेद । 
पतित्रता । 
भेष | 

)7 
धीरज | 
व्यापक | 
मन | 


२६७, 
३०८, 
३८१, 
१४४, 
३०४, 
४२२, 
३१७, 
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७९, 

८७, 
४२५, 
२२९, 
२६७, 
२७७, 
२६५०, 
२७७, 
२३६, 
२६४, 
२३३, 
१३३, 
२६४, 

६१, 


३६ 


२०, 


मन मधुकर भया, परिचय । ९४५१, 


मन मरकट भया, 


मन मिरतक भया, इन्द्रो अपन हाथ। कण०्का० | रेण्र्‌ द 
' कहें कवीर कबीर (४) जी० घ० | ३३१. 


११ 
कु 


मन मेंठा भया. 
मन हि गयंद हैं . 


मन। ०९६५, 


" ये कहि दास कबीर (४७) मन | २७६, 


प्रश्नोत्त | ४४१, 
मन | ९८४७. 


मनवा मोर हैँ, चितावनी । १“. 
मरि मरघट गया, जीवतमृतक | २३३, 
माया जात हैं, माया | २७८, 
माया डाकिनी, खाया सब संसार । माया। २८४. 


माया डाकिनी, सब्र काह को खाय | 
माया पापिनी, फंद ले ब्रेठी हाट । 
माया पापिनी, मांगी मिले न हाथ | 
माया पापिनी, छोभ भूठाया लोग | 
माया पापिनी हरि सो करे हराम । 
माया बेसवा, 

माया मोहिनी, जग अधियारी लोय । 
माया मोहिनी, जैसी मीठों खांड। 
प्राया मोहिनी, मोहे जान सुजान। 


माया | ९७८. 
माया | ६७३. 
माया | २७०७, 
माया | ५७८, 
माया | *७८, 
माया | ९७८, 
माया | ९७८. 
माया | ९७८, 
माया । २७८. 


माया मोहिनी, सब जग प्राा घानि। माया | २७८, 


माया यों कहे, 
माया खरूखडी, 
माया सापिनी, 


माया | २७९, 
माया | ९७८, 
माया | १८३, 
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फत्रीर 
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माया सूमकी, माया | २७८, 
मारग कठिन हैं , मृक्ष्मागं | ३७४, 
माला काठ की, पहरी संगद इछाय। सुमिरन | १३२, 
माता काठ की, बहुत जतन का फेर । सुमिरन | १३१, 
मिस्तक देखि कर, जीवतम्रतक | ३३७०, 
मुख से राम कह, सुमिर्न | १२८, 
मुख सोई नला, सुमिरन । ११०, 
मेरे साधु की, निन्दा | ३८५, 
मेरी सुमिरनी, सुमिरन । १२७, 
मोतिन की छड़ी, परिचय | १9१, 
मंदिर आपने, काठ | २९६, 
मंदिर छाख का, खितावनी । १७३, 
मैंतब ही डरूं, बिनतो । ४३८, 
यह गत अठपटो, मन । २६६, 
यह चितामनो, चितावनी | १८७, 


यह तन जात है, सके तो ठौर छगाव | चिता०। १७५, 
हे ७५ सेको तो राखु बहोरि | उपदेस । १९७, 


यह तन वन भया, चितावनी । १७9५, 
यहा विनती करें. व्रिनती । ४३८. 
यह मन मंसम्बरा, मन | ९६४, 
यह मन टालची, मन। २६७, 
यह संसार है, जैसा सेंमल फूछ । चितावनी। १७३, 
यहेँ.. तो राम ह, निन्‍न्दा । ३८६, 


या संसार की, माया। «९७९, 
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२७ ह 


'कबोर या संसार कों, भर्मविध्वंस । 
या संसार है, घना मनुस मति हीन। चिता० । 
ये जग आंधरा, पारख | 
गर्न॒ में आय के, सूरमा 
रसरो पाँव में, चितावनो । 


20 


ही 


हु 


राम रिझाय ले, जिभ्या के रस स्वाद | सुमिरन । 
राम रिह्ाय ले, जिव्हा सों कर मोत | सुमिरन | 
राम रिझाय ले, मुख अमृत गुन गाय | सुमिरन । 


रामानंद को, सतगुरु । 
रेख सींदूर अर) पतित्रता । 
रेखा कमे की, कमे । 


लहरि समुद्र की, कमी न निष्फल जाय ।संगति । 
लहरि समुद्र की, केती आबे जाँहि । मन । 
लहरि समुद्र की, मोती बिखँ आय + निगुरा । 


लोहा ण०क है, एकता । 
लोंग.. इलायची, साधु । 
लजा लोक को, साँच । 
वह तो एक हे, भष । 
बह मन कित गया, मन । 
वा दिन याद कर, चितावनी । 
विष धर बहु मिले, संगति । 
व्यास कथा करे, चानक । 
सजडे ही जडा, कमे । 
सतगुरु सरन को, चितावनी । 


१८ 
५७9 


के 
११५ 


२८ 


सतगुरु. सेत्रिये, संगति । 
सतियाँ. कुसतियों, मत ॥ 
सत्र बट आतमा, सार्ग्राही । 
सव॒ जग निरवना, सुमिस्न । 
सब्र जग हरिया,. साधु । 
सब्र ते हम बुर, दोनता । 
सत्र सुख्| राम है, काल । 
समझा कहत ह सतगुरु । 
साकट को सभा, निगुगा | 
साथा सा किया, अविहड । 
साधू. दृग्मति, साधु | 
सालिंग.. समका, भम विध्व॑स | 


सिर्जन हार व्रिन, अबिहड | 
सीतण जल नहा, साथु । 
सीप समुद्रको. खारा जलनहि लय | पतिव्रता | 
७५... » रे पियास पियास। ,, 

सुखकुं जाय था. द्ख 
सुपने रैन के, उमरी आये नेन | चितावनी | 


है पढा कलजे छेक।. बिरह | 
सुमिरन अंग को, सुमिरन । 
सुमिरन सार है, 
सूरत मित्र को. प्रेम । 


सूता क्या करें, उठिन भजों भगवान । सुमिरन । 
.. 7? ऊठि न रोबों दूख। 
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१५ 
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१७9७ 


१११ 
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कबीर सूता क्‍या करें, काहे न देखे जाग। सुमिरन 
” गुन सतगुरुका गाय । 
की. 2] ” जागन की कर चोप ।. 
पा ” ज्ञागी जपा मुरार। 
की य ” सूते होय अकाज। 
”. सगी सांकरी, मन 
”? सेबा दाउ मल, साथु । 
” सो धन संचिये, आसा तस्ना । 
”» सोचि बिचारिया, विचार । 
” सोई दिन भछा, साधु । 
” सोई पीर हैं, दया । 
” सोई  सूरमा, जाके पांचों हाथ । सूरमा । 
9 पांचों राखी चूर । 


9 गै 9१ 9) १ कि 


मन सो मांडे जुझ । 
कबह न निस्फठ जाय । संगति 
जो करि जाने कोय। !' 
जो की भूसी खाय। संगति। 
नित प्रति कीजे जाय। संगति | 
निम्फल कभी न होय । संगति | 
ज्यों गंधीका बरास । संगति | 


कबीर संगति साधुको, 
9१ 24 ११ 
कबीर संगति साथु को, 
कबीर संगति साधु की, 
कबीर संगति साधु को, 
कबीर संगति साधु की, 


कबीर संगी साधु का, उपदिस । 
कबीर संसे जीव में, सजीवन । 
कबीर संसे दूर कर, सजीवन । 
'कबीर सांई मिलहिंगे, बिनती | 


के कुछ 


9०, 
७१ 
9० 
६० 
जब 
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१७९ 
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शँ 
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३१ 
११ 


ब्रे 
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कबीर सांई मूझ को, 

कबीर सांचा सूरमा, 
कबीर सुंदारि यें। कहे, 
कबीर सब्द सरीर में. 
कबीर स्वामी कोय नहीं, 
कबीर हद के जोब सं, 
कबीर हम गुरु रस पिया, 
कबोर हम सब की कहें, 
कबीर हमने घर किया, 
कब्र हमरा को३ नहिं, 
कबीर हमर नाम बल, 
कार हरि जाना नहीं, 

कबीर हरि का डरपता, 


डे 0 


स्वाद | 
सूरमा | 
ब्रिरह | 

सब्द । 


चानक | 


बेहद । 
प्रेम । 


विचार । 


करनी | 
साध | 


सुमिरन | 


नान | 


टगनी | 


कबीर हरि के नाम में, वात चछाबै और । सुमिरन | 
कबीर हरि के नाम में, सुरति रहे करतार | सुमिरन । 


कबीर हरिक मिलन की, 
कबीर हरिक झूठते, 


कत्रीर हरि रस जिन पिया अन्तरगत छो छाय। 
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काठ करम तत्काल है, 


परिचय । 
उपदेस | 
उपदेस | 
» परे सो आज कर, आज करे सा अब्ब | चितावनी। 


» करें सो आज कर, सब हीसाज तुव साथ | ,, 


, कस कसवाव कम, 
५. काल तत्काल हे, 
५». काल सब काइ़ कहे, 
» के माथे पांव दे, 
».. चिचाना है, खडा, 


» चक्र चक्की चले, 
» जीव को ग्रासई, 
, जीव माने नहीं, 


५» परीय जग ऊपजोा, 


प्रश्वात्तर | 
उपदेस | 


काल | 


सतगुरु | 


काल | 


चितावनी । 


काल । 


उपदेस | 


काल | 


, फिरें सिर ऊपर, जीव हि. नजरि न आय । सब्द । 


» फिरे सिर ऊपर, हाथों घरी कमान | 
, हमारे संग हे. 
“काठा मुंख कर मानका, 
» मेँह करि करद का, 
४ महे करु करम का, 
'कासी काबा एक्र है, 
काहू जुगति ना जानिया, 
, की नहिं निन्दिये, चाहे जैसा होय । 


काल | 
काल । 
मान | 


मांसाहार । 


कम | 


एकता | 


माह | 


निन्दा | 


» की नहि निन्दये, सबको कहिये संत्त। निन्‍्दा | 


शं० 


काह को न संतापिये, दासातन। 
काहे का कलपत फिर, काहि पाव दूख |. विश्वास | 
.. को कछ्पत फिर, देखी होते बेकाम |. सहज | 
किय॑ बिना मांगे बिना, विश्वास | 
किरतनियास कास विस, पारख | 
कीडी ज॑ चाटी साम, विपयेय । 
कीया कक्छ न हात है, समरथ | 
कुछ करनी कुछ कश्म गांव, परिचय । 
कुटिट वचन सत्र ते बुरा, सब्द | 
कुटिण वचन नहिं बोलिय, हे 

कृदग्त पाई मर्की सा सतगुरु | 
कुब॒ुद्धि कमानी चटि रह, सब्द । 
कुबुद्धि का संझ नहा भमेविष्यंस | 
कुमति क्रिसी का भिंटि गई. प्रश्नौत्तर | 


ति कीच चेला भरा, गुरुदव । 
ति चित की मिटि गई, प्रश्नात्तर | 
कुमात हती सी मिंटि गई, ५ 
कुरुक्षेत्र सब्र मेदिनी, 


प्स 


थ्स्र 


प्राह | 
कुछ करनी के कारने, ढिगहि रहि गया राम । चि० | 
हँसा गयो बिगोय |. « 
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कुट करनी छूटे नहीं, करनी | 
कुछ खाये कुछ ऊदरे, चितावनी | 
कुल टटठ काची पड़ी, संगति । 
कुछ मारग छोडा नहीं, पंडित | 
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कुलबंता कोटिक मिले, 
कुसल कुसछ जो पूछता, 
कुसल जो पूछो असल की, 
कूऋर बहु बहु जरि मुआ, 
कूकस कूटे कन॒ बिना, 
कृप पराया आपना, 
कूसंगति छागे नहीं, 
केता जिभ्या रस भखे, 
केता बहाया बहि गया, 
केते पढि गुनि पचि मुआ, 
केतोी कहूं बुझाय के, 
केसन कहा बिगारिया, 
केसव कहि कहि कृकिये, 
केसूं भेंवर न बैठहीं, 
के कूसछठ अनजान के, 


के खाना के सोवना, सतगुरु सब्द विसारिया | (३)चि० । 


छ्रैं 


साधु । 
काल | 


११ 
विपयेय । 
कथनी | 

कनक कामिनी | 
संगति । 

साधु । 

कनक कामिनी | 
सतगुरु । 
चितावनी । 

भेष | 

सुमिरन | 

कपट | 

काल । 


११ है! हरिसा प्रीतम बीसरा ( ३ 9 चानकऊक | 


के तूं लोरे मुकदमी, 
के बिरहिनी को मीच दे, 
के मासे भर नाम है, 
के रती भर सुरति है, 
कैसा भी सामर्थ हो, 
कोइ एक ज्ञानी पारखी, 
कोइ कुरंग चित जब मिले, 


भर्मविध्व॑ंस | 
बिरह | 
प्रश्नोत्तर । 

द 99 
करनी । 
पारख | 
पारख । 
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काह मांर तिर तोप से , सूरमी । 
कोश्य भि हे ऊजल, संगति | 
कोई आवबे भाव ले, साथु | 
काई न जम मो वांचिया, सुमिरन | 


कोटि कर क्‌टि हे आदवे 
काटि करम कटि पठकम, रंचक आब नाम। सुमिर्न । 
काटि करम केरे पठक में, या मन विषया स्वाद | मन । 


कोटि करम छागे रहें, क्रोध । 
कोटि कोटि तीरथ कर, साधु | 
कोटि नाम संसार मे, सुमिस्न | 
कोटि सयाने पति मये, भद । 
कोटि संबाँर काम, उपदेस । 
कोटिन चेदा ऊगहों, ुरुदेव । 
कोट ऊपर दोडना, चितावनो । 
कोने पडा न छूटि है, सूरमा । 
कोतुक देखा देह बिना, परिचय । 
कीन कसे कसवाव को, प्रश्नोत्तर । 
कोन जगावे ब्रक्ष को, प्रश्नोत्तर । 
कान तुम्हारी जाति हैं, प्रश्नोत्तर | 
कोन देस कहां आइया, सूक्ष्ममाग । 
वोन देस ते आशया, प्रश्नोत्तर । 
कोन परन धर संचेर, प्रश्नोत्तर । 
कीन पवन घरती बसे, प्रश्नोत्तर | 


» वरिन ले आइईं, है 
५ रोम दसरथ घर डोले, पा 
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कोन राम दसरथ घर डोले, 
# सरोवर पानी िनु, 
कोन साधु का खेल है, 
» सुरति ले आबइई, 
कीन सब्द की नावरी, 
कोर साधु दरसन क्रिया, 
कंचन की कछु ना ढगे, 
कंचन को तजबों सहल, 
कंचन केवल गुरु भजन; 
कंचन तजना सहज है, 
कंचन दीया करन ने, 
कंचन मेरू अरापहीं, 
. ,» भौ पारस परसि, 
कांकर पाथर जोडि के, 


४३ 
निजंकतो । 
प्रश्नोत्तर | 
प्रश्नोत्तर । 

9! 

प्रश्नात्तर । 
साधु | 
उपदेस | 
निन्‍्दा । 
सांच | 
मान । 
साध | 
निगुरा । 
संगति | 
भमेविध्वंस | 


७ 


कांच कथीर अधीर नर, ताहि न ऊपनेै प्रेम | कसौटी | 


कांसे ऊपर बीजुरी, 
कुंजर मुख से कन गिरा, 
कुंम बांधा जल रहे, 
कन्या बल अरु कारने, 
कृस्न करीमा एक है, 
क्या करिये कया जोडिये, 
क्या मुख ले बिनती करूं, 
क्यों खोबे नर तन ब्रिथा, 
क्यों छूटे जम जाल, 


बेहद | 
दया । 
मन | 
आनदिव | 
एकता । 
चितावनी | 
बिनती । 
चितावनी । 
सुमिरन | 


३७१... 


४४१, 


ह ५ ५) ९ ह। ' 


9१ 
४५१, 
०, 
२००, 
२३८६, 
४३९, 
२९६, 
५६, 
9९, 
(७ 


२४४, 
३७४, 
३२९, 
४३३, 
२७४, 
३८७, 
२२३, 
१८९, 
४२६, 
९९१, 
९२५, 


२९ 
९१ 
४४ 
३८ 


२१४ 
98 
२६ 
१७ 

८ 
२७ 
जे 
६३ 
२० 
९ 

९७9 
१६ 
श्र 

ज्‌ 

३ 

१७४ 

२्‌ 

(९ 


८६ 


क्यों नृप नारो निन्दिये, 
क्रिया करे अंगुरि गिने, 
क्राध अगनि घर धर बढो, 


स्व 
खर॒ कूकर की भीख जो, 
खरी कसौटी तालत, 


खरी कसोटी रामकी, काचा टिके न कोय । 


9१! हक 
खलक मिला खाठी हुवा, ५३ 
खसम उलटि बेटा. भया, 


खसम कहावे. वैन, 
खट्टा. मीठा चरपरा, 
खट्ा मीठा देखिके, 


खाख ठपेटे जो रहें, 
खाटा मीठा खाय कर, 
खान खरचन बहू अन्तरा, 
खाय पकाय लुठाय के, 
खाय पकाय छुटाय छे, 
खाला नाला हीम जल, 
खालिक बिन खाली नहीं, 
खाली साधु न बिदा कर, 
खुली खेली संसार में, 
खुश खाना है खीचडी, 


४ 


डे 


साधु-। 


सुमिरन । 
क्रोध । 


भीख । 


कसोटो । 


» | 


» वोटा टिके न कोय । जीवतमृतक । 
चितावनी । 
विपयंय । 
निगुरा । 


स्राद | 


2॥ 


उपदेश । 


स्वाद | 
माया | 


उपदेस । 


9) 


परिचय । 
व्यापक । 


साधु । 
काल । 


मांसाहार | 
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खेत न छाडे सूरमा, 
खेत बिगायों खरतुआ, 
खेल ज़ु मैंडा खिलाडि सों, 
खेल मचा खेलाड़ि सों, 
खेह भई तो क्‍या भया, 
ख्लोजि पकरि विश्वास गहु, 
'खोजी को डर बहुत है, 
'स्तौजी हुआ सब्द का, 
खोद खाद धरती सहे, 
खंभा एक गय॑ंद दो, 
खांड खिलोना एक है, 
खांड खिलोने तुम कहो, 
खांडा तिप्तको बाहिये, 
खेंचूं तो आँवि नहीं, 


ग 


गगन गरजि करषे अमी, 


सूरमा । 
भक्ति | 
प्रेम । 
सतगुरु । 
जीवतमृतक । 
विश्वास | 
सूरमा । 
सब्द | 
99 
मान । 
एकता । 
») 
सूरमा । 
मन । 


परिचय । 


गगन दमामा बाजिया, पडत निसाने चोट | सूरमा । 


हक १7 है, 


9१). १7 १॥ 


गगन बुंद सायर मिला, 


पृडत निसाने घाव। ,, 
हनहनिया के कान। ,, 


प्रश्नोत्तर । 


गगन मंडल के बीच में , जहाँ सोहंगम डोर । परिचय । 


9१ ११ १7 
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झलके सतका नूर । » 
» तेहवी झलके नूर । निगुरा । 
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गगन मंडल के बीचमें, तुरी तत्त इक गांव। परिचय । 
» ४3. 9 बिना कल्मकी छाप। ,. 
) ०00५ ) हिल पडा इक चीन्हि | 399. 


गगन महक भाठों रुपी, 


बेहद | - : 


गरजे गगन अमी चुवे, तहां क़बीरा बंदगी(३)परिचय । 
7. % ” तहीं कबीरा संतजन(३) / .. .. 


गरभ ज़ोगेश्वर गुरु ब्रिना, 
गला काटि कल्मा भरे, 
गठा काटि बिसमिल करे, 
गला गुर को काटिये, 
गलों तुम्हारे नाम पर, 
गहरी प्रीति सुजान को, 
गहे सब्द निज मूल, 
गागर ऊपर गागरी, 
गाय भेंस पाई गधी, 
गाय रोय हंसि खेलिके, 
गाया जिन पाया नहों, 
गार अंगारा क्रोध झछ, 
गारी मोटा ज्ञान, 
गारी ही से उपने, 
गावनिया के मुख बसूं, 
' गावन ही में रोवना, 
गाहक मिले तो कुछ कहूं, 
'मगिरही का टुकड़ा बुरा, 


कि 


निमुरा- । 
मांसाहार | 
१7 
जे 
विरह । 
प्रेम । 
सब्द | 
सूक्ष्म मागे । 
कनककामिनी | 
थे 
विश्वास । 
क्राध ; 
'उपदेस । 
पारख ॥ 
विश्वास | : 
प्रारख । 
' सुमिरन । 
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२०३, 


१२४, 


गिरही का चिता घनो, 
गिरही द्वां, जाय के, 


, भषर |. 
भष |, 


गिरही से4 साधु को, भाव भक्ति आनंद । भेष | 
गिरही सेत्रे साधु का, साधू सुमेरे नाम।. भष: 


गिरिये परवत सिखर ते 
गिरिवर  थाया कस्नजी, 
गु॒ अंधियारी जानिये, 
गुन इन्द्रो सहज गये, 
गुन गाये गुनना कट, 
गुनवंता आ दृब्य का, 
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छिन हि चढे छिन ऊतरें , 
छिमा खेत भल जोतिये, 
छिमा साधु का खेल है, 
छीपा रंगे सुरंग रंग, 
छीर रूप सतनाम है, 
छुरी पराई आपनो, 
छोटो #भीटी कामिनी, 
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जे 
जग जहदा में राचिया, 
जग भीसागर मांहि, 
जग मूआ बिषधर धरे, 
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प्रन | 
विश्वास । 
सुमिरन | 
सन्तोष । 
विश्वास । 
सारग्राही । 


रूप पाासाफ्रत्थाशए-एलमपामर पलक पादप 


साधु । 
साधु । 
नशा | 
माया । 
बेलो । 

प्रेम । 
भक्ति । 
प्रश्नात्तर । 
गुरुपारख । 
सार्ग्राही । 
कनक कामिनी । 
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जग सारा दरिंद्र भया, 
जग हटवारा स्वाद ठग, 
जग में चारों राम हैं, 
जग में 
जग में बहु परपंच, 
जग ५ बैरी कोइ नहिं, 
जग में मक्त कहावई, 
जग में युक्ति अनूप हे, 
जग सों आपा राखिके, 
जगत जनायो जिहि सकल, 
जगत मांहि धोखा घना, 
जन कबीर बंदन करें, 
जनक विदेही गुरु किया, 
जनम मरन से रहित है, 
जनम मरन बिचारि के, 
जप तप तीरथ सब करे, 
जप तप दौखे थोथरा, 
जप तप संजम साधना, 
जप माला छापा तिलक, 
जब का माई जनमिया, 
जब गुन को गाहक मिले, 
जब घट मोह समाइया, 
जब जागे तब नाम जप, 
बे त॑ आया जगत में, 


डोडो कामिनी, ' 
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माया | 
निजकतों । 
कनक कामिनी । 
सब्द । 
उपदेस । 
कनक कामिनी । 
सतगुरु | 
संगति | 
गुरुदेव । 
क्रोध | 
बिनती | 
निगुरा । 
निजकर्ता। 
चितावनी । 
भमेविध्वृंस | 
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जब दिल मिला दयाल सों, परिचय । १४८, 
जब मन लछागा लोभ सों, लोभ। १३९२, 


जब में था तब गुरु नहि, कबीर नगरोएक ४(३)परिचय | १४१, 
३ में था तब गुरू नहि, प्रेम गली अति सांकरी(३) प्रेम | १५४, 


जब रंग था तब ना र॒गा, चिताचनी । १८७, 
जबलग आस सरीर की, जीवतमृतक । ३३२, 
जबल्ग कथनोीं हम कथी, लगनी | ३६७, 
जबलग धघड पर सीस है, सूर कहाबवे कोय। सूरमा। २३१, 
». » . » सीरा कहिये नांहि। सूरमा। २३७, 
जबलग नाता जातिका, भक्ति। १०९, 
जबलग पिय परिचय नहीं, परिचय। १४६, 
जबल्ग भक्ति सकाम है, भक्ति। ११०, 
जबलग छाल समुद्र में, पारख। ३२५८, 
जबलगि आसा देह को, भक्ति। ११२, 
जबलगि मरने से डरे, प्रेम । १५६, 
जब हि नाम हिरदे धरा, सुमिरन । ११८, 
जब. ही मारा खेंचि के, सतगुरु। २६, 
जम गरजे बल बाघ के, गुरुदेव। ११, 
जम जोौंरा तो है नहीं, सजीवन । ३३७, 
जम द्वारे मे दूत सब, सतगुरु। २४, 
जम्मन जाय पुकारिया, काल। २९९, 
जरा आय जोरा किया, पिय अपना पहिचान | काह | २९३, 
जग आय जोरा किया, नैनन दीन्ही पीठ । काल। ,, 


जरा कुत्ता जोबन ससा, काढ। २९४, 


८७9 


४७ 
३२९ 
१५२ 
२१ 
१७ 
5३ 
१९० 
२६ 
० 
३६ 
६० 
प 
६० 
र्‌७ 
६८ 
न 
१३ 
प्‌ | 
६४ 
१० 
१ 


जग मांच ब्यापे नहीं, 
जछ ज्यों प्यारा माठली, 


थल जीव जित तित, 
दाझ्म चीखल जला, 
र ६ के 
परमाने माछली, 
जल में अन जो ना चुरें, 
जल ४ बसे कमोदिनी, 


जद 
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*अई शव 


जला हमारा जीवना, 
जहर पराया आपना, 
जहेँ यह जियरा पग धरे, 


जहाँ लग अमणठ हराम सब, 
जहाँ आपा तहां आपदा, 
जहां काम तहां नाम नहि, 
जहँ। चतुर की गम नहां, 
» जराई  सुंदरो, 
५» जैसी संगति करें, 
» देया चहेँ धर्म है, 
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.,, ने जाका गुन 
». रुप सत भाव हूँ, 


११ प्रेम तहँ नेम “नहीं, 


त्रा ०५ 

, बाज बासा करे, 
५. भैक्ति तहें भेष नहिं, 
3 टेंगि सब संसार है, 
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सजीवन | 
भक्ति 
दोनता । 

' विपयेय । 
गुरुदेव । 
विपयय | 
प्रेम | 
बिरह । 
कनक कामिनी | 
कम | 

नशा । 

मद | 

काम । 
सूक्ष्माग | 
कनककामिनी । 
संगति । 
दया 
सूक्ष्ममाग । 
उपदेस । 
बहद । 
प्रेम । 

मन | 
भक्ति । 
मोह । 
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जहा सोक व्यंपि नहीं, बेहद । 
जा कारन जग हूंढिया, व्यापक । 
» » में जाय था, सो तो मिलिया आय | परिचय | 
॥ के के ७ आ आया होरे। + 
» » हदेम जाय थे, का 
जा कारन हम दढुंढते, भंद | 


भुरुपारख | 


१0 


” गुरु को तो गम नहीँ, 
” ? ते श्रम ना मिटे, 


” घट प्रीति न प्रेम रस, सुमिरन | 
?” » प्रेम न सचेरे, प्रम । 
बज के बे ४ हे भू 

» »$3 भे ससे बसें, साक्षीमूत । 
१) ११ )) सांई तर ; ११ 

५ पर गुरु की भक्ति नहि, संगति | 
» » साधु न सेवी, साधु । 
जा तन में बिरहा बसे, बिरह । 
५ दिन किरतम ना हता, परिचय | 
५» » ते जिव जनमिया, दुख । 
४» छे दरसन साघुका, संगति | 


. बेन सिध न संचैर, रहा कबीर समाय(४)परि० | 


जा मरना सों जग डरें, जीवतमृतक । 
जा सुख को मुनिवर रटे, साधु | 
जाका गुरु है आधरा, गुरुपारख । 
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जाका ताक दाजिये, 
जाकी गांठी नाम है, 
” थापी मांड हैं, 
» पोती अधर तप, 
” पूंजी सांस है, 
” सांचों सुरति ” 
जाके आगे इक कह, 
जाके चित अनुराग है, 
जाके दिल में हरि बसे, 
” मन विश्वास है, 
” मुँह माथा नहीं, 
” हिय साहिब नहीं, 
४ पिर गुरु ज्ञान हैं, 
जाकों आडा अन्‍्तरा, 
»  जिंतना निर्मान किया, 
”. गे सांइया, 
जागन में सोवन कौर, 
जागो लोगो मत सुवो, 
जागृत जागृत सांच हैं, 
जाता है जिस जान दे, 
जाति जाति के पाइने, 
» ने पूछो साधु को, 
५» नरैन कुछ खायके, 
» देमारी आतमा, 
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सूरमा | 
सुमिरन । 
निजकर्ता । 
साधु । 
सुमिरन । 
सांच | 
दुख । 
प्रेम | 
विश्वास | 
निजकर्ता । 
गुरुपारख । 
गुरुदेव । 
पारख । 
कमे | 
समरथ | 
सुमिरन । 
चितावनी । 
आत्मानुभव । 
काल । 
व्यापक | 
साध | 
भक्ति । 

” ग्रश्नोत्तर । 
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जान भक्त का नित मरन, भक्ति। १११, ३७ 
जानिके अनजान हुआ, भेद । ३१९, १६ 
जानि बूज्षि सांची तजे, संगति। ९४, ४८ 
जानीता जब बुृशझ्िया, गुरुपाख। रे, ९ 
स्‍्ानीता बूझा नहीं, $ 9... ४ 
जाने की तो गम नहीं, सूक्ष्मागं। ३७६, २१ 
जाप मैर अजपा मरे, सुमिरन। १३१, १७२ 
जाय. झरोंखे सोवता, काल | २३००, ७७ 
जाय पूछो उस घायलां, सूरमा । २३०, ४० 
जाय मरे सो जीव है, चितावनी | १००, १८३२ 
जाय मिल्यो परिवार में, सतगुरु। २७, ८० 
जाया जाया सब कहें, काल। २९८, ५२ 
जारन हारा भी मुआ, काल। २९०, रे९ 
जारि बारि मिस्सी करें, काठ | २०९८, ५५ 
जाहि रोग उतपन भया, निजकर्ता। ३७२, ३१ 
जाहु बैद बर आपने, बिरह | १६४, ३८ 
जितना अवगुन में किया, बिरह | १७१, १०६ 
जिन खाया सोई मुआ, कनक कामिनी । २८८, २६ 
जिन गुरु की चोरी करी, चितावनी | २१७९, ६९ 
जिन गुरु जैसा जानिया, उपदेस । १९८, ६० 
जिन धर नोबत बाजती, चितावनी । १८९, १७३ 
जिन छेता प्रभु॒पाइया, परिचय। १५०, १२९ 


” ढूंढा तिन पाइया, जो बपुरा डूबन डरा (३) उपदेस। १९९, ६१ 
7) ढूंढा तिन पाइया, मे बपुरा डूबन डरा(३ )गु.शि है, | ४ ९ ऐ ! हे 
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जिन नर सांच पिछानिया, 
” पाया तिन सुगह गहा, 
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१) 79 


” पिया मिलन जब होइया(३)परि.। १३५, ३ 


” के नाम निसान हे, काठ २९८, ६० 
” के नौबत बाजता, चितावनी । १७६, ३९ 
” को सांई रंग दिया, माया। २८२, ४५८ 


जिनमें जितनी वुद्धि है, उपदेस। १९९, ६५९ 
जिस कारन में जाय था , सूक्ष्माग । ३७५७, ११ 
» नें कोई तिस हि तं, समरथ। ३०२, १८ 
जिसका गुरु है. लाठची, गुरुपााख।. 8४२, ३२ 
जिसके कोई संग नहों, समरथ । ३०३, १९ 
जिप्तको रहना उत घरा, चितावनी ।॥ १८२, १०० 
जिष्टि जिवरी से जग बंधा, उपदेस । १९८, १०५९ 
» बेन सिप्र न संचेरे, लगनी। ३६७, १७ 
जिहि बिरिया साहिब मिले, साक्षोभमूत । ३२२, ७ 
» विधि सिषको मन बस, गुरु्देव। १४, ७८ 
» सैर धंड़ा न बूडता, विपयेय | २४८, १७ 


» सांई का सोच है, बिरह । १७०, ९९ 
५ सेंब्दे देख ना लगे, सहू। २०९, ७७० 
जिम्या कम कछाटरी, जो तोनों बस होय। स्वाद । ४११, १२ 
».. 52 #» तीनों ग्रह में त्याग । ,,' / २११ 


जिम्या जिन बस में करी, 
» , सक्कर जीभ दृध, मा 
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सदर । २०९, ७२ 
२०७, . ४५ 


जिभ्या में अप्रृत 
जीना थोड़ा 
जीभ स्वाद के कृप में, 
जीव अवम अति कुटिल है, 
जीव करम मे जलि गया, 
” जीव सब एक हैं, 
”? जन्तु जलहर बंध, 
” ठढया चित राखि के, 
? ब्रह्म ब्योरा नहीं, 


ब्र, 


ही भला; 


६३ 


सब्द | 
सुमिर्न | 
स्वाद । 
सतगुरु 
कमे । 
मांसाहार । 
विवेक । 
उपदेस । 
एकता | 


” विलंबा जोवतों; अठ्ख छखो नहि जाय । बिरह । 


१9 *क। १) 


पिय जो लिया मिलठाय। ” 


” हनें हिसा करे, निगम सुनी अस पापते(३)मां० | 


११ १) 


जीवत कोय समझे नहीं, 


” जीव कहीं बसे, 
४ » हिरदे बसे, 


५» मिरतक हो रही, 
५». » हैं रहे, 
3». में मरना भला, 
जीवन जोबन  राजमद, 
जूआ चोरी मुखबिरो, 


जूझन चाले सूरमा, 
जूझंगे तब कहेंगे, 


जूझेी ते नर श्वप्निया, 
न ५» भागिया, 


” पाप सबन जो देखिया(३) 


उपदेस । 
प्रश्नोत्तर | 
9१ 
पतिव्रता | 
जीवतम्ृतक । 
१) 

संगति । 
साधु । 
सूरमा । 


२०६, 
१०८; 
४१०, 
२७; 
४०७: 
४९६; 
8११. 
१९३; 
३९५; 
११२ 
१९१६८; 
४१३; 
हे 
 ओ 
४४०; 
9४५, 
२९१, 
२३०, 
9) 
९४, 
७९, 
२२९, 
२३१, 
है 


११८ 
३ 
99 
नी 
४६ 


९ 
९८ 
८९ 
८*२ 
१० 
१७ 
७ 
५२ 
७५३ 
५9५ 
९ 
श 
रा । 
१ 
१९३२ 

ज्‌ र 
१७४५ 


३४०, १४५ 


६४ 


जे मूआ हरि हेत सूं, सूरमा । 
जे राते सतनाम सों, सुमिरन । 
जेता घट तेता मता, घट घट और सुभाव। उपदेस | 
बहू बानी बसु भेष | व्यापक | 


१॥ १) 


जेता तारा रन का, सूरमा | 
» मीठा बोल्वा, भेष | 
जेती लहरि समुद्र की, मन | 
जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सतगुरु | 
». पट जान बिजान, अबिहड | 
जता ढहूँढत मैं. फिरूं, गुरुशिष्यहेरा | 
» भोजन खाइये, उपदेस | 
जैसा मीठा प्रृत पके, भेष | 
जैसि तिलक उनहार है, मा 
जैसी करनी आपनी, करनी । 
/9.. 39 जासुकी, १) 
» कैंपनी में कथी, ; 
» प्रीति कुटुम्ब की, गुरुदेव । 
» मुख ते नीकसे, तेसी चाहे चाल | करनी | 
7१ 4१ १2 १7 ११ नीहि | १) 
» केंडी ढाक की, व्यापक । 
» लो पहिले छगी, लगनी । 
» #» प्रथम हि लगे, के 

॥ सेवा सिष करें, गुरुरिष्यहेरा | 
जैसे तरुवर बीज में, व्यापक | 


२४०, 
१३१, 
१९६, 
१२२७, 
२३१, 
८०, 
२७०, 
२७, 
३४१, 
४१) 
१९६, 
८४, 
७९, 
२३६४, 
२६३, 
३२६०, 
९०, 
३६३, 


३२६, 

३६६, 
१ 
8१३, 

३१८, 


१३० 
१४४ 
३८ 


५६ 
१६ 
कट सु 
८ 


हे 
३९ 
(््‌ ६ 


जैसे फनिपति मंत्र सुनी, सुमिन । १२१, ५१ 
,» माया मन रसमे, का १२०, ४७ 
» सती पिय संग जरे, गुरुशिष्यदरा । 9३, ३३ 
जेसे सूरज धूप मधि , व्यापक | ३१८, ३० 
” स्याही अंक मंधि, व्यापक । / ४३१ 
जो आत्रे तो जाय नहि,कैसे बूझी जाय(४) सूक्ष्माग | ३७६, १२. 
जो आते तो जाय नहि, समुझ्ि लेहु मनमांहि(9) ” 8 
” ऊरगे तो ब्रह्म में, बेली। २३७५९, ०८ 
” ऊगे सो आयरम, काल । २०९०, १२ 
” ऑकार निश्चय किया, निजकता। ३७१, १८ 
” कछु आवे सहज में, सहज! ३१३, ८ 
"” कछु किया सो तुम किया, समर्थ | ३०१, ६ 
” कछु करे विचारि के, विचार । ४२३, १८ 
” कछु होय कहूं कछु, पारव | ३५०, २५ 
” कबहँ के देखिये, कनक कामिनी | २८९, ४? 
” करनी अन्तर बसे, करनी । ३६३, १” 
” काटे तो डहडही, बेली । ३६०, १२ 
” कामिनी परदे रहें, निगुरा। २७, १० 
” कोइ निन्‍्दे साधु का, निन्दा। ३८०, १४ 


” कोइ समुझे सैन में, तासों कहिये ब्रेन | उपदेस। १९८, ५८ 

” कोइ समुझे सैनमें, तासों कहिये धाय। परिचय |. १३७, २२ 

कोइ सुमिरन अंग को, निसिबासर करे पाठ [सुमिरन।१३५०, १७०, 

” कोइ सुमिरन अंग को, पाठ करे मन लाय। ,,.. १७८ 

” कोय कै सो खारथी, परमारथ । २४७३, ५ 
हे | हे 


जा का तो दूरि हे 


59 


| ५ 


गावि सो गावना, 
गुरु पूरा होय ता, 
' छोड ता आंचग, 


्क 
कक 


ह] 
2 


जन बिरहा नाम के, 
जन होड़ हैं, जॉहिरि, 
जल बाढे नाव मे, 
जाकी सरन गहैं, 
जाकी वांही टागा, 
जाका काटे, 
जाकी गुन जानता, 
जागत सो सपन में, 
जंसा उनमान का, 
ते पडा है फंदम, 
ते पिवकी प्यारनी, 
तू प्यासा प्रेम का, 
तूं सेवक गुरुन का, 
तोकी कांटा बुब्, 
दिल दिल ही मे रहें, 
दीसे सो बिनसिहे, 
देखा सो तीन म, 
देखे सो कहें नहीं, 
निगुरा सुमिरन करे, 


5 


सहज | 
पतित्रता | 
गुरुदेव | 
संगति | 
बिरह | 
सुमिरन | 
उपदेस । 
समर्थ | 
समर4 | 
मांसाहार | 
प्रकृतिगुन । 
प्रेम 
पारख | 
चितावनी | 
लगनी । 
प्रेम । 
निन्दा | 
उपदेस | 
प्रेम । 
सतगुरु | 
भेद । 


निगुरा । 


४६, 


पकरं सो चले नहीं, करपद को तुम कहत हो (३) भे.।३१९, 
४, » कहें कबिर या साखिको (३)भेद। ,, १४ 


८ 
र 
३४ 
१३ 


! 
१५ 


७ 


जा बोछो तो राम कह, सुमिरन | १२८, 
» भार्जों तो भय नहीं, साक्षीमूत ॥ ३२२, 
» मन छागा एक सी, न्याय तमाचा ख़ाय (४) चानक | ३०८, 
,,. मन ठाग एक सो, घना तमाचा खाय (४) पति, | २२०, 
» मेन समुझे ज्ञान मे , भेद | ३२०, 
५ मेन में ता ब्रक्ष में बला । ३६०, 
५ में भूल विगारिया, समर4 । ३०४, 
५ मानुष ग्रृहि धमम युत, भेष | ८५, 
» मैंआ हरि हेत में, सूरमा । २४०, 
» ये एक ने जानिया, पतित्रता। २२०, 
» यह एके जानिया, हे २७०, 
, थी थाटी लुघही, कनककामिनी । २८६, 
» वेंह एक न जानिया, भेठ । ३११, 
» विमूति साधुन तजी, साधु । ७०, 
» सीँंचा विश्वास है, विश्वास । २१३, 
,» सिर सपा सांइ को, सूरमा । २३६, 
» सतेनाम समाय, सतगुरु। ९९, 
, है जाका भावता, प्रेम #॥ १०७ 
» दरों तो सेव गुरु, सूरमा । २३३, 

हंसा मोती चुगे पारख। ३७३, 
जोड़ गहे निज नाम को सुमिन। १३४, 
जोइ मिले सो प्रीति में प्रेम ।॥ १७५६, 
जोग से तो जौहर भला, सूरमा । २३२, 
जोगी जंगम सेक्डा, संन्यासी दरवेस |. प्रेम। १७३, 
५. $#. 9» जानी गुनी अपार। छोभम। . #९२, 


१२० 
ैँ 
२७ 
३१ 


पे 
जा 


९0 
३१ 
५१० 
१२६ 
रब 


जोगी हुआ झक ठगी, 
» हैं जग जोतता, 
जाबन सिकदारी तजी, 
जोर करी जिवह हैं, 
» किये ते जुन्म है, 
जारू जुठन जगत की, 
जौन चाल संसार की, 
» भाव ऊपर रहे, 


» मिला सो गुरु मिल्ठा, 
रख को, 
जंत्र मंत्र सब झूठ है, 


जंगल देरी 


ज्यों आँत्र यों ही कहें, 
०० * 0... «४ ब्( 
ज्यों कोरी ग्जा बुनें, 
ज्यों गृंगा के सेन का, 
ज्यों जल में मच्छी रहे, 


६८ 


परिचय । 
आसातृस्ना 
काल | 
मांसाहार | 
कनककामिनी | 
साथ । 

9 
मान | 
चितावनी । 
सब्द । 
विचार । 
चितावनी | 
आत्मानुभव | 
साधु । 


ज्यों ज्यों गुरु सांमले, लागे पन भागे नहाँं(३) सरमा। 
यों गुरु गुन सांभलों, सांटी सांटी झडि पड़ि (३) ,, 


ज्यों तिल माँहीं तेल है 
ज्यों नैनों में पूतली 
,  पय मध्ये धीव है 


,»  पथ्यथर में आगि है, 


,  बंधूरा बाव मध्य, 


». ग्रतिंका घट फेन जछ, 
»  गैतिका घट मध्य में, 


उ्यापक । 
१" 

साधु | 

ब्यापक । 
9 
१3 


हे । 


१३५, 
४०१, 
१०३, 
७०१७, 
#7 
२९० 
६६, 
६८, 
३ पे है १ 
१८१, 
२००, 
४२३, 
रा 
३९०, 
9६, 
२३३; 
)) 
३२५०: 
११ 
कह ही 


२३०; : 
३२८; 


१ 


३२७, 


ज्यों मेरा मन तुझझ सों, 
» ही एके महल में, 


श 
झुछ बाँये झल दाहिने, 
झारी फांसी कृप में, 
झालि उठी झोली जला, 
झिरमिर झिरमिर बरषिया, 


झीनी माया जिन तजी, 


झूठ बात नहिं बोल्ये, 
झूठा सब संसार हैं , 
५» सुख को सुख कहें, 
झूठे को झूठा मिले, 


् 


झूठे गुरु के पक्ष को, 
टीछा टीडी टाहि के, 
टका माँहों ट्रक दे, 
उेक कर सो बाबर, 
टेक न कीजे बाबर, 


ट 


डग डगे मै जो इरः करें, 
डर करनी इर परम गुरु, 


६९ 


प्रेम | 


व्यापक | 


दूख | 


आत्मानुभव | 
विप येय | 
निगुरा । 
माया । 

सांच | 
चितावनी | 
काल | 

सांच । 
गरुपारख | 


नंद | 


| 
निगुग । 


दासातन | 
चितावनी । १८४, 


१७७, 
३२७; 


४००, 
३११, 
२४६, 


५८, 


_) 


0 (४७ 


अ” अल 
न 


पं ००) ४ 
00 20% 
क +/ खिए.3 
कक शक 


पद 
७ 
क् “छल > हे 
्उक पक 


तह 


४५ 
२४ 


डाल जो ढूं?ं मूल को, 
डाल भई है मूछ ते, 
डुबकी मारी समुंद में, 
ट्रया. आधट ना तेरे 
हारी छागी भय मिटा, 


०्घ 


टाल रे ला. दिन गया, 
ट|छठ... दमामा गड़बड़ी, 

देरवरी, 
हे कं व्राजिया, 
! का नमना कहा, 


पा 
हक 
3, 


ते 
तेकत तकावन रहि गया, 
तेज काग का देह, 
तेते दरसी जा हाय, 
तत पाया तन बीसरा 
तख्त तले का सा कह, 
तत्त समाना तत्त में 
तत्व तिठक की खानि है, 
तत्व तिलक तिहँ ढाक मे, 
तत्व तिलक माथे दिया, 
तत्त दि फल मन तिलक हैं, 
तन तुरंग असवार मन 
तन थिर मन शिर बचन थयिर 
तन दिखला4 आपना, 


है 


गुरुशिप्य० । 
जी०मृतक | 


सतगुरु | 
विधास | 


काल | 


साथ | 


चितावन! । 


सती | 


कापट | 


भमेविध्य॑स | 
सुमिरन । 
सतगुरु | 
परिचय | 
गुरु पारग | 
विषय | 


भष | 
भष | 
भंघ | 
भष | 
भन | 


सुमिरन | 


प्रेम | 


१ 


२३१, 
०७ 


 +ह|ै 


२१२, 


(>> 
्श्‌ँ मु | 


द्‌ हट 7 
(७३, 
२१४, 
४०३, 


तन मांहीं जो मन घर, 
तन समुद्र मन मरजीत्रा, 
तन सराय मन पाहरू, 
तन संदूृक मन रतन हैं, 
तन का इलन्‍द्रों मेल ह, 
तने का बेरी कोई नहिं, 
तन का मेजन नीर हैं, 


के टः है. के ४ 5 
तन का जान मन का जाने , 


तन कू मन मिलता नहीं, 

तन का जोगी सब करे, 
तन में सीतल सब्द है, 
तन हि ताप जिनको नहीं, 
तन मन जोबन जरि गया, 
तन मन जोबन जारि कर, 
तेन मन जोबन जारिके, 
तन मन जोबन या जला, 
तन मन ताको दीजिये, 
तेन मन दिया जु आपना, 

तन मन दिया जु क्या हुआ, 

तन मन दिया तो भल किया, 
तन मन लज्जा ना रहे, 
तन मन सीस निछाबेर, 
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१४४, ८१ 
९एु०-, 2५ 
१४४, ८२ 
३१९०, १० 


बरता अका जाय॑ंगे, 
बरती अबर ना हता, 
घरती करते एक. पग; 
घरती तो रोटी भई, 
धरती फाँट मं मिलें, 
बेरन अकासा थरहेंरे, 
ध्ररि गिरिवर करता किया, 
घरिया कूं धीजू नहां, 
बम किये घन ना पट, 
बमेराय दरबार मे, 
धारा तो दोनों मली, 
वीर प्रवन धरती वें, 
घीरज तो रोटी भह, 
वीरज वुधि तथ जानिये, 


र्ट्फ 


प्रश्नात्तर | 


पंडित | 
काल | 


प्रश्नात्तर । 


मन । 


सूरमा | 
भमतिध्य॑ंस । 
पतिव्रता | 
उपदेस । 
समरथ । 


भंप | 


प्रश्नात्तर 


१ 


धीरज | 


थोरा हैँ धमका सह , ज्यों अहरन सिर धाव | ,, 


श्र कै भेक् 


ज्यों अहरन का धाव | 


सूरमा | 


धीरे धरे रे मना, माली सोंचे केवडा (३) धीरज | 


११ हे 
धुजा फरूके सुन्न में, 
घूम धाम सहता रहे, 
धोखे धोखे जुग गण, 
घधोती पाती बिनती, 
धंमन घब्रती रहि. गई, 
धों छागी सायर जले, 


4, 


माली पींचे सौ धघडा (५) 


१९ 


सूरमा । 
दासातन ) 
चितांवनी | 

उपदेस । 
काल । 
विपयेय । 


४४४, 
३८१, 
२९.9, 
४४४५, 
२७४, 
२३८, 
३ /। ३ 7 
२९८, 
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३००, 
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७९०, 
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२४०, 
४२७४, 

११ 
२३३, 
१०९, 
१८५, 


२००, 


२९६, 
२४६, 


रज्‌ 
१२३ 


१३२ 


९१० 


€* 


न 
नगर चैन तब जानिये, भमविध्वंस । ३४८, 
नमन नमन बहु अन्तरा, कपंट । ४०३, 
नमन नँवा तो क्‍या हुआ, रा 7! 
नर॒ नारायन रूप हैं, चितावनी | १९०, 
नर नारायन होत हें, चानक । ३००, 
नर नारी के सूख को, आत्मानुभव | ३१०, 
नर नारी सब नरक है , सुमिरन । १२८, 
नर पस्तु गुरु पसु वेद पसु, विचार । ४२४, 
नर मूर्ख ते खर भला, मान। ३९८, 
नरक खगे ते में रहा, मध्य । ३१४, 
नदिया जली कोइला भई, विपयंय । २४७, 
नलिनी सायर घर किया, 9... 
नहि कागठ नहिं लेखिना, पंडित। ३८१, 
१) देवी ११ देव हे, बेहद | ३४०, 
9» सोगर  छंसार ,, ११ १? 
नहीं दीन नहि दीनता . दीनता । ४३४, 
2 हाट  बाठ था, परिचय । १४४ 


ना कछु किया न करि सका, ना कछु करने जोग | सम० । ३०१ 
११ ५ # नहिं करने जोग सरीर | ,, ५१ 


ना मूआ ना मरिं गया, चखितावनी | १९०, 
” में छाई छापरी, परिचय | १५७०: 
नागिन के तो दोय फन, कनककामिनी | २१९१, 
नावे / गावे पद कहै, . चानक,। ३०७, 


् 
जे | ॥ हे 


१३२ 
(५३ 


रे 


नाद नहीं था विद नहों था, सद्व कहां ते आया (४) ग्र०। ४४६; 


छः ” छुन्नते आया(9) ” &; 
नाद बिंदर ते अगम अगोचर, निजकर्ता। ३६९; 
नादी बिंदी बहु मिले, गुरुपारख |. ३७; 
नाभि कम ते उठत है, प्रश्नोत्त | ४४०; 
नाम अनन्त जौ ब्रह्म का, एकता। ३२०; 
» अमल को छाडिके, नशा। ४२०; 
”! करन नाना भये, सूरमा | २४०; 
नाम कूल्हाड़ी कुबुधि वन, ५. २२७; 
५» जपत कन्या भलो, सुमिरन । ११६; 
नाम जपत कुष्ठी भला, सुमिरन । ११६, 
नाम जपत दरिंदी भला, ७... हे, 
?” जे अनुराग !. १३२: 
» जो रती एक है, ७ १9११६. 
» पेराया दास का, दासातन । १०८; 
4) घरावे ११ ॥ ११ 


, ने जाने गाव का, पीछे छागा जाय। छगनी। ३६८; 
५. 93  »9 बिन जाने कहाँ ,, सूक्ष्मागं। २७६; 


नाम न रटा तो क्‍या हुआ, पतित्रता। २१९; 
नाम नाम सब कोइ कहे, .. . सुमिर्न।. ११८; 
नाम पियु का छोडि के, सुमिरन.) ११६) 
नाम ब्रिना बेकाम हैं, सुमिरन |. ११८; 
नाम भजों मन बसि करो, उपदेस |. १९९; 


नाम रटत अस्थिर भया, सुमिरन । १३२; 


2 
पैड 
र्‌ 
ऐप 
६ 

८ 
३१ 
१३८ 


3 
(3 
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९७५९ 


४ 


शा 


ल्‍्‌ 
१३ 
१४ 
२१ 
९० 
१७ 
३ 
हे 
है 
६६ 
९५६ 


'नाम रतन घन पाय कर, 
नाम रतन घन संत पहँ, 
नाम रतन सो पाई हैं, 
नाम रसायन प्रेम रस, 
नाम लिया जिन सब्र टिया, 
नाम सांच गुरु सांच है, 
नाम हिरा धन पाश्या, 
नारद सरिखा सीधष है, 
नारि कहाबे पीव को, 
नारि नसावे तीन गुन, 
नारि. पराई आपनी, 
नारि पुरुष की इस्तरी, 
नारि पुरुष सब ही सुनो, 
नारो कहूँ कि नाहरी, 
वारो. काली ऊजली, 
नारी को झांई पडन, 
नारो कुंडी नरक की, 
नारी केरे गचने, 
नारी नजरि न जोरिये, 


नारी नदिया सारखी, ओ जो श्रगटे काल | क० का० । 


८३ 


सुमिरन । 
सुमिरन । 
सुमिर्न | 


प्र्म । 
सुमिरन । 
सुमिरन । 


पारख | 
गुरुदेव । 
ब्रिभिचारिन | 
कनक कामिनी | 
कनक कामिनी । 
कनक कामिनी । 
कनक कामिनी । 
कुनक कामिनी । 
कनक कामिनी | 
कनककामिनी | 
कनक कामिनी | 
कनक कामिनी | 
कनक कामिनी | 


नारो नदिया सारखी, वहीँ अबरबढ पूर। क० का० | 


| 


नंदी अथाह छल, 
'नारी के न जानिये, 
ज जम अहीै, 
“” नाहीं नाहरी, 


११७३ ॥ 
११ न 


१) 
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१००: ७० 
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२० 
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१) ! ५ 
२९२; ६० 
२८७; १८ 
१७ 


नारी निरखि न देखिये, 


” म्रदन तलावडी, 
”.. सेती नह, 
नान्हा कराती चित्त दे, 


निगुने गात्र न बामसिये, 
निगुरा ब्राक्षम नहिं भला, 
निज आसन सन्‍्तोष में, 
”” मत सतगुरु पास॑, 
" मन ता नाीचा किया, 
!” ” माना नामर्सा, 
”” मुख आतम राम है, 
” स्वार्थ के कारनें, 
निञ्ऋर झेँी अनहद बज, 
निप्रडक बैठा. नाप्त बिनु, 
नित्रल सबल जो जानिके, 
निरजानी सो कहिये कहा. 
निरबंधन बंधा रहे, 
निर्मल गुरु के नाम सों, 
” छाडे मल गहै, 
” भया तो क्या भया, 


निरंतर बासी निरमला, 
निराकार तिजरूप है, 
निराठंभ की खोज में, 


निपेच्छी को भक्ति है, 


' ६८8 


कु 


कनककामिनी । 


१४ 


१) 


चितावनों | 
"गति । 


निमुरा । 


संताष | 
सतमुरु | 
गुरुदेव | 


कट 


सुमिरन । 
स्वार्थ | 
सदर | 
चितावरोे । 
निजकता । 
आत्मानुभव । 
दासातन । 
भभविध्वंस | 
असारग्राही । 
जीवतमृतक | 


बेहद । 
साधु । 
बेहद । 
भक्ति | 


२८७, 
२९१: 
२८८, 


१३ 
पल 
२७ 


१८३; १०८ 
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५२, 
४२८, 

३०, 

१०, 
१२८, 
२४२, 
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३७०; 
३१९; 
१०४; 
३००; 
२७५१; 
३३४; 
३३९; 

5५; 
३४१; 
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9२ 
६० 
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१००. 


८५५, 


निवेश निह कामता, साधु | 
निश्चय निधी मिठाय तत, सतगुरु | 
५ कार. गरासहों, काल | 
निस दिन एके पलक हो, सुमिरन | 
? 7? दाझे बिरहिनी, बिरह | 
निसरा पे बिसरा नहीं, साधु | 
निसि अंधियारी कारने, निगुरा । 
निसंक है रन में रहें, सूरमा । 


निहकामी निरमल दसा, नित चरनों की आस | दा० । 
का पकडे चारों खूंट। साधु | 
निहचछ_भल अरु दृढ मता, ९ 
निहचिन्त हे करि गुरु भज, मन | 
नीचे नीचे सब तिंरं, जिह्दि तिहि बहुत अधीन | दी० | 


५. ५9. संत चरन छोढीन | दीनता | 
नीर कबीर अलेख मिलि, परिचय । 
” भया तो क्‍या भया, जीवतमृतक | 
” मध्य ज्यों बुद बुदा, व्यापक । 
नील्कं.. कीड़ा भखे, साथु । 
नेव ब्रिहुना देहरा, परिचय | 
नेह निर्बाह ही बने, प्रेम । 
». निभावन कठिन है पु 
नन समाने बेन में, आक्मानुभव | 
, हमारे बाबरे, बिरह | 
नैनन तो झडि छलाइया, हे 


पु 


६५७: १०७ 
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९१६७; 
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श्र 


<६ 


नेनों अंतर आब तृं, निमदिन निरखूं तोहि | विरह । 
४ ५ #» नेन झांपि तुहि लेव। पत्रित्रता। 


७. कीजेट. देयक, कनककामिनी | 
» की करि कोठडी, प्रेम 
, मांही मन बे, प्रश्नोत्ता | 
नो मन सत अख्षिया, विचार । 
» सेत्‌ साजे सुंदर्गी, विभिचारिन | 
नॉन गछा पानी मिद्, परिचय | 
 निनदर निसानी मीचका, सुमिग्न | 
निन्दक एक मति मिला, निन्दा | 
१. ते कृता भछा, के 


/ तो ह नाक विनु, निमद्विन विष्टा खाहि | ,, 
३ | ७ 

१ ? 5 सीहे नकटी मीहि। ., 

निन्दक दूर न कीजिये, निन्दा | 

नियं/ राखिय, 


हर है; 

» हमरा जनि मरे, ह | 

५ नदी गगन कुरुखत, 

निन्‍्दा की आपनी, हे 

» हैमरी जो करे, है 
हाय धोये क्या भया, भर्मशिश्वेस | 

पृ 
एच्छा उडानी गगन का, जिपयय |... 


पा पर्षहा सुस्सरी, पतित्रता | 


पं हट ण 
रत 
टच 


२ 
(2. 


श्र की 


६४ 

२ 
३१ 
९ 
१९ 
१! 
१३ 
४ # 
कक 
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(४ >> (2 ४ 


पा 
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डर 


एके 


८5 


पढ़त गुनत रोगी भये, पंडित | 
पढते गुनते जनम गया, पंडित । 
पठना गुनना चाठुरी, उपदेस | 
पृटठा गुना सीखा सभी, भर्मविध्वेस । 
पढ़ि पढ़ि ओर समुझावड़, पंडित । 


पढ़ि पढ़ि केपथ्यर भये, छिग्वि २ भये जो इट | उप० । 


पद्ि पढ़ि के समुझावई, 


करनी । 


पढ़ि पढ़ि तो पथ्यर भया, लिखिश्मया जो चोर। पं०। 


पढी गुना पाठक भये, पंडित | 
पढ़ी गुनी ब्राक्षन भये, पंडित | 
पढ़े गुने सब वद को, पडित | 
पे गुने सीखे सुने; पंडित | 
पर पढाबे कछु नहीं, पेडित | 
पतिवरता ऐसी रहे, पतिव्रता । 
पतिबरता के एक तुं, पतित्रता । 
पतिवरता के एक हैं, पतित्रता | 
पतिवरता को सुख प्रना, पतित्रता । 
पतिवरता” तब जानिये, पत्िव्रता | 
पतिवरता - तो पिव मजे, पतिव्रता | 


पतिवरता पतिकों मजे, और न आन सुद्दाय । 


हे 


पतिव॒रता पति को भजे, पति भजि धरि विश्वास। 


पतिवरता मेठी भली, काछी कुचल कुरूप । 


पतिवरता गेली भी, गले कांच की पोत। पतिब्रता । 
पृतितव्रता । 


पतिवरा - ध्यभिचारिनी, 


गा 


>चिछ 
श््च्ट्े (2 न द 


प्रद गावे मन हरषि के, 
पद गावे छोलोन है, 
पद जोर॑ साखी कहीं, 
पन छूटे छूटा फिर, 
पपिहा की पंन देखि कर; 
पपिहा तो पिंव पिव करें, 
पपिहा पन को ना तजे, 
पृष्पा सो परिचय नहों, 
परगट कहूं तो मारिया, 
परदे रहती पदमिनी, 
पय पानी की प्रीतड, 


परदेसोँ खोजन गया, 
परनारी का राचना, 
? के राचने, 
9 पर सुंदरो, 


८८ 


चानक । 
विश्वास । 
कथनी । 
बिभिचारिन । 
पतित्रता । 
प्रेम । 
पतित्रता । 
पारख । 
गुरुशिष्यहेरा । 
चितावनी | 
मन | 

पारख | 


कनककामिनी । 
/) 


हे 


५ पेनो छुरी, कबहूं छेडि न देखिये(३) ,, 


१0 7) 


१) १) 
हा राता रहे, 
परवत परवत में फिरा, 
परमारथ पाकोी रतन, 
परमेश्वर ते संत बड़, 
परारब्ध पहिले बना, 
प्रवन नहीं पानो नहीं, 


ना वह पेट संचारिये(३) ,, 
मति काइ करो ग्रत॑ंग । .,, 


साधु । 
परमारथ | 
साधु । 
क | 
परिचय । 
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मु 


१६ 
३८ 


८९ 


पस्सु॒ की होती पनहिया, करनी | 
पसुवा सों पानो पर्यो, निगुरा । 
पहिल माका खसम भया, विपयेय । 
पहिले अगनि बिरह की, बिरह | 
» दाता सिष भया, गुरुदेव । 
” पट पाते बिना, संगति | 


? प्रेम न चाखिया, चाखि न लीया स्वाद | प्रेम । 
हे ११ मक्ति निगासी आय | हु 


पहिले फटके छाज के, सारग्राही । 
» बुरा क्‍माय के, गुरुदेव । 
” . बूडी पिरथवी, भेष । 
» यह मन काग था, मन | 
»  रोखि न जानिया, हा 

» सर पंचीस का, प्रकृतिगुन | 
५ संद्ध॒ पिछानिये, पारख । 


पहुँचेंगे तब कहेंगे, अब कछु कहा न जाय | सूक्ष्म० | 


५» वीहीं देस की सीच | न 


3. तो , मीलेंगे उस ठाीय। . ,, 

पाकी को मन पानरे, दया । 
» खेती  देखिके, चितावनी | 
» ते डाकी भला, द्या । 
पाख पाख नहि करि सके, साधु । 
पाछै छागा जाय था, सतगुरु । 
पात जो तरुत्र सों कहे, काल | 


२८ 
१८ 
४९ 


१: १०७ 


६५४ 


पात शज्वस्ता या कहें, 


पान झंला देखिके, 
पाथर मुख ना बोलहो, 
पानी का सा बुदबुदा, 
पानी केरा पूतला, 
पानी केस बुदबुदा, 
पानी ज्योरे तलाब का, 


पानी निर्मल अति घना, 


पानी पिरथी के हते, 
पानी मांहाँ परजला, 


पानी मिल ने आपको, 


९० 


काल | 
काट | 
भम॑विष्य॑म | 
चितावनी । 
विचार | 
चितावनी । 
चितावन! । 
पंगति | 
नया | 
विपयेय । 
कथनो ! 


पानी में की माछली, चढि सो परवत गई | विपयय । 


शी 


पानी मध्य ठोक म्यों, 
पानी ही ते हिम भया, 
पानी हि ते पातला, 
पापी का दोजख नहीं, 
पापी पुन्य ने भावई, 
पाया कहे ते बाबरे, 
पाया था सा गहि रहा, 
पाया पर पायो नहीं, 
पारख कोजे साथु की, 
पारथ सूरा में सुना, 
पारधिया बन टाइया, 


पानी भ की माछरा, क्यों ते पककर्या तीर । चितावनी । 


व्यापक | 
परिचय | 
तिपयेय | 
विपयय । 


री 


अमारग्राह्म । 


मध्य | . 


परिचय | 
पारकश्ष । 
पारख । 
सूरमा | 
' बेली । 
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९१ 


पारत्र|्त के तेज का, . परिचय । १५४०; 
हे वूडा मोतिया निगुरा |. ०; ' 
११ सूभर भरा, व्यापक । ३२७०; 


पारस रूपी नाम है, छोहा रूपी जोब | सुमिग्न | १२२; 
पारस रूपा नाम है, ठाह रूप ससार | ११ )१ 


पारस लोहा परसते, सतगुरु।. २०; 
परागा कंचन काहि ल, सारग्राहोी | ३००; 
पारोसी से. झूटना, पंडित॥ ३८२; 
पाव पठक की सुधि नहीं, चितावनी ।_ १७७; 
पाव पलक तो दूर है, चितावनी |... 
पवक एक अनेक जा. व्यापक । ३२९; 
पावक झूयी नाम हैं विरह | १६०; 
पावक रूपी संाझ्या, व्यापक | ३3२१६; 
पासा पका प्रेम का, प्रेम ॥ १५७ 
पाहन केरी पूतरी, भमविधश्यंस । ३४२; 
पाहन को क्या पूजिये, भमविध्वंस |. 
पाहन पानि न पूजिये, भमेव्रिश्“ंस। 
पाहन पानी पूजि के, भमेविष्वंस ।. 
पाहन पूर्ण हरि मिले, हे ?! 
पाहन ले .देवछ . चुना, है 
पाहन ही का देहरा, ५ 4 
पिय का मारग कठिन हैं प्रेम ॥ १७०६; 
पिय का मारग सुगम है, प्रम। 


पिय बिन जिय तरसत ह, . बिशह। १६८; 


स्डः 


क। | 


ध्ट 5 


पिय सनमुख सेवा कर, 
पिया पिया रस जानिये, 
पिया पिया सब कोइ कहे , 
पिया पियाठा प्रम का, 
पिवर परिचय तब्र जानिये, 
पीछे चाहे चाकरी, 
पीपर सूना फ़ूछ बिन, 
पीपठ पान झरंतिया, 
पोया चाहे प्रेम रस, 
पीर सबन को ण्क सी, 
पीठ कंदोरी सईया, 
पुर पदट्न काया परी, 
पुर पट्न सूबस बरस, 
पुरत्त जनम के भाग सें, 
पुहप बास ते पातला, 
» मध्य ज्यों बास ह, 


पुहपन केरी बास मां, 


पूजा सेवा नेम व्रत, 
पूज़े सालिग राम को, 
पूत पियारा बाप को, 
पूरन बानी वेद की, 


पूर्व का रवि पश्चिमे, 


९२ 


पतिव्रता | 
प्रेम 
ग्स | 
रस | 
परिचय | 
विश्वास | 
चितावनी | 
काल । 
प्रेम | 
मांसाहार | 
बिरह | 
चितावनी । 
साध | 
संगति | 
विपयेण | 
व्यापक | 
गुरुशिष्यहेरा | 
भमविध्य॑स | 
7१ 
भाया | 
भाषा | 
कम | 
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मृंड मुंडाव मुक्ति कूं (३) 
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पूरा सतगुरु ना मिला, स्त्रांग जतीका पहिरिके(३) गु०्पा० ३३, १९ . 
पूरा ख्तगुरु सेवती, अंतर प्रगटे आप। सतगुरु। २४, ५४ 


». 3 » सरने पायो नाम।  , २०. ५६ 
ड १? मेव हे )! )! हर 
४ सहज गुन करे, गुरुपारख।. ३३, २३ 
पूरे को पूरा मिले निगुरा । 0७, ९, 
» सैंतेंगुरु के बिना, गुरुपारव। ३३, १८ 
» से परिचय भया, जमसों बाकी कटी गई(३) परिं०.] १४३, ७७ 
»सों ,, » निरमल कीन्ही आतमा(३) , | १०६, ९५ 
प्रथिवीं अपड तेज नहीं, स्व । २०८: ५७ 
पीथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित। ३८१, ७ 
पो फाटी पगरा भया, विश्वास । २११, १३ 
पंख होत परबस पर्यो, भमत्रिध्वस | ३०६, ४४ 
पंज असमाना जब लिया, सूरमा। २३२, ६० 
पंडित और मसालचो, पंडित। ३८०, ! 
” केरी पाथियो, )' हु २ 
” पढ़ते वेद को, ४. ३८३, २८ 
”” पृढि गुनि पचि मुये, गुरुदेव । ११; ६० 
» पोथी बांधि के, पंडित। ३८०; ३ 
” ब्रोडी पातरा, छ ”! थे 
/. मह् बिनासिया, मन । २७३; ८३ 


» सेती कहि रहा, कहा न माने कोय।. भेद । ३१९: १८ 
9 १ 9 भीतर बेधा नौहि।| म$वि० | ३४७; 9८ 
पंथी ऊभा पंथ सिर, काल। २९६; ४५१ 


९४ 


पांच तत्व का पूतरा, रज बिरज की बुंद। भर्मविध्वेस | 
पूतला, मानुस घरिया नाम | चितावनी । 


१९ १7 


५ » गुन तीन के, परिचय । 
५» धातु का पिजरा, चितावनी | 
” पंचीसो मास्या, विपयेय । 
पांच सहाई जीत्र के, मन | 
3 सात सुमता नरी, भंष | 
» सेगि पिव पिव करे, सुमिरन | 
पांचों इन्द्री छठा मन, जीवतमृतक । 
? बरी जीव के, मन । 
” में फूला फिरे, भेष । 
पांडर पिजर मन भैवर, विश्वास | 
पीय पदारथ पेलिया, पारख | 
पीव पुजाबव बौठ के, मांसाहार । 


पिजर प्रम प्रकासिया, अन्तर भया उजास । परिचय | 
जागी जोति अनंत । 


की ११ ५9 


पिड प्रान नहि तासु के, निजकर्ता । 
पूंजी मेरी नाम हूं, सुमिरन |. 
पेंडा मौहीं पड़ि रहो, जीवतम्ृतक | 
' पैंडे मोती बीखरा, . पारख | 
प्रगट गुप्त की संधि में, मंध्य | 
प्रगटे प्रेम विवेक दल, विषेक । 
प्रथम फंदे सब देवता, मोह । 

मान । 


प्रभुता को सब कोह भजे, 


३४६, 
९७८; 
९४५; 
१८८; 
२४४, 
२७२; 

३ 
१२९, 
३३०; 
२७१; 

८६; 
२११; 
२५५; 
४१३; 
१४०; 
१३८; 
३७३; 
११८; 
३३३, 
३५६; 
३१७०; 
०२०; 
३२३; 
२९८; 


3 ४ है 


20 
धरे 
(० 
हक 
३ 
9५0 
५५9 
१२८ 


९७ 


'त्रात काल केजाल म, 


११ १) ७ कहे सब कोय । 
प्रीत अडी हे तुझझ सों, 
” करो सुख लेन को, 
५» रीत सब अर्थ की, 
प्रीतम को पतियाँ लिखे , 
» प्रीति बढाय के, 
प्रीति जु तासों कीजिये, 
» जु छागी घुल गई, 
» ताहि सो कीजिये, 
५ पुरानि न होंत है, 
» बहुत संसार में, 
प्रेम छिपाया ना छिप, 
” तो ऐसा कीजिये, 
” न बाडी. ऊपजै, 
” पिछोरी तानि के, 
” पियारे छाले सों, 


विवेक | 
प्रान पिड को तजि चटा, छृटि गया ज॑जाल | सू०मा० | 


१7 


पतितव्रता | 
संगति | 
परमार५ | 


भंद | 
प्रम । 
प्रेम । 


?” पियालछा भरि.पिया, जरा न किया जतन | रस | 
? . पियाला भरि पिया, राचि रहा गुरु ज्ञान । प्रेम । 


” प्ियाछा सो पित, 
” पथ में पग धरे, 
” पांवरी पहिरि के, 
” प्रीति सो जो मिले, 
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प्रेम ग्रेम सब कोड कहें , आठ पहर भोंजा रहे(३) प्रेम 


है) 


५ विकाता मे सुना, 
, विनाजा भक्ति हें, 
, बिना नहिं भेष कछु, नाहक करे सुताद। प्रम । 


७» बिना नहिं भेष कछु, नाहक का संवाद | 


ही 


#! 


श भ 


प्रेमी ढंढत में फिर, विष से अमृत होय (४) 
, ट्रँडत में फिल, गुरु भक्ति दृढ होय(७)गु०शि०्ह० । 


बिना धीरज नहिं, 
भाव इक चाहिये, 
भक्ति भ रचि रहे, 


र्फै 


फटरे हिया फोर्टे नहि, 


फल 


कारन 


सेवा करे, 


., कोड़ कहे, जा मारंग साहिव मिले(३) ,, 
, बनिज नहिं करि सकें, 


कु है 


१9 


भक्ति | 


टैग 
११९ 
॥7 

१7 


१) 


बिरह । 
सेवक । 


फागुन आवन देखि के, बन रोता मन मांहि। काल । 
फागुन आवत देखि के, मन झूरे बनराय । काल। 
फाटे  कार्नों वाधिनी, 


फाटे 


दीदे 


में फिरूं, 


फारि पटोरा धज कं, 


फालो 


फूली 
फिकिर तो सब्र को खा गई, 


गाडरी, 


फूटा. मन बदलाय दे, 


कनक कामिनी | 


बिरह । 
बिरह | 
भेष | 
धीरज | 
साथ | 
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२९०; 
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१० 
१३ 
१२ 
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हे 
कै 
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कु 


पी 
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२४ 
७२ 
9७ 
१०२ 
६८ 


१९ 
१६० 


फूटी आंखि विवक का, 
फूल थे सो गिरि पढ़े, 
फेर पड़ा नहि अंग में, 


बृ 
बकागी पाती खात हैं, 
वक्ता ज्ञानी जगत मे; 


बखत कहो या करम कह, 
बरखत बले भौजल तरेँ, 
बग ध्यानी ज्ञानी घन, 
वगुला हस मनाय ले. 
बंगुली नीर विटठारिया, 
बचन वेद अनुभव जुगति, 


९७ 


विवऋ | 


जीवतम्रतक । 


->पकनातसाबमकपा७म पड पएबाप भव, क१+चमाकउतए वक्ष लककपप्रलेकिंकर: 


परिचय । 


मांसाहार । 


पारख | 
कम | 
कमें | 
मान । 
पारख | 


विपयेय । 


आत्मानुभव | 


बडा बड़ाई ना करें, छोटा बहु इतराय | 
बडा बडाई ना करे, बडा न बोले बॉल । 
बडा हुआ तो कया हुआ, जोरे बड मति नांहि | 


बडा हुआ तो क्‍या हुआ, जैसे पेड खजर। 


बडी बडाई ऊंठ की, 
बड़ी बिपति बडाई है; 
बदही आवत पेजि के, 
बरनजारों. बिनती के, 


बनजारे के बेल ज्यों, टौडो उतयों आय | 
बनजारे के बेल ज्यों, भरमि फियों चहुंदेस। उपदेस । 


बरस बरस नहि करि सके, 
बरसि अमृत निपज हिरा, 
बलिहारी गुरु आपकी, 


मान | 
मान । 


मान | 
मान 

मान | 
काल | 


बिनती | 
उपदेस । 


साधु । 


परिचय । 
गुरुदेव |, 


2२०: 
३३०; 
१४८, 


९) ! भ हु 
३५०; 
(2 € ७ 
(2 0९: 
२४०: 
३ जज, डे 
२४०९; 
३१४ 
३९९; 
२७5 


५९; 
१९६; 
०. 


३१ 


बट्हिारी उस फूल को, 
बसुधा धन वह भांति हैं, 
बम अपिण्डी पिए्ड मे, 
वस्तू कहीं हंढीें कहा, 
बहता पानी निरमला, 
बहते को बहि जान दे, 
बहते की मति बहन दे, 
बहन बहता थल करे, 
बहन बहता थिर करें, 
बहनी से बेटी भई, 


््न्त् 


बहु संग्रह विषयान के 
बहुत गई थोडी रहीं, 
”? गुरु भे जगत में, 
” जतन करि कीजिये, 
” द्वान जो देत हैं, 
बहुत दिनन की जोहती, 
” पसारा जनि करा, 
बाघ बिछठा मिरगला, 


१ 


वाटरिया दूभर भई, 
बाद चढंती. बेंढरी, 
वाडी के बिच भवर था, 
बात बनाई जग ठग्यौ, 
वाद करें सो जानिये, 
» बेक दम जात है, 


है / 


प्रेम । 


मारग्राही | 


भेद । 


गुरुपारस | 


साधु | 


उपदेस । 
उपदेस | 
समरथ । 
ममरथ | 
विपयेय । 


भेष | 


धीरज | 
गुरुदेव । 


ठोम | 


भमंविध्व॑ंस | 


त्रिरह .। 


आसातृसस्‍्ना | 


मन । 


समरथ । 
आमाठस्ना | 
चितावनी । 


मन | 


सुमिरन । 
पारख । 
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१८४; 
२७९, 
१३४; 
३५०६; 


८९ 


बी 
१०० 
हर 

४३ 


रु 


बाद विवादां मति करें, करु नितअपना काम | उप० । 
» वित्रादां मति करो, ,, ,, एक विचार | सुमि० । 
» विंबादे विष धना, मोन गही हरि सुमरिये(३) भेद । 
के ५». गेहे सबकी सह(३) क्षमा | 

बान तीरछा मभेदिया, सूरमा । 
वाना पहिरे सिंध का, भेष । 
थानों तो पानी भरे, किया चाकरी दूर(9) भाषा | 
/ हनी का घर दूर(8) करनी | 


2) 4१ 
बार बार कया आखिये, पतिव्रता । 
» » तीसों कहा, उपदेस | 
» »  नहिं करि सकें, भा । 
बारी बारी आपने, चितावनी । 
बालक रूपी सांइया, समरथ | 
बालपना भोले गया, काल | 
बाद जैसी. करकरी उपदेस | 
बास सुरति छे आवबई प्रश्नोत्तर | 
बासर गम नहिं रने गम, मध्य | 


» सुख नहिं रन सुख, ना सुख सपना भीहि | बि०। 
» पंप नछाह | दख | 


47 4१ * 
बाहिर क्या दिखलाइये समिरन | 
५ थात दिसे नहीं, सूरमा । 
» भीतर राम हैं, व्यापक । 
५» सुख दूख देन का, कम । 


बिन पावन का पंथ है , विन बस्ती का देस । परिचय | 


५०१ ३ 
१३४: 
३९९, 
४२६, 
<४२: 


१०५५७ 
५2८ 
न्0 
१७ 


ब्रिन गावन की राह हैँ, 
४, मर और कमान ब्रिन, 
» सतगुरु. उपदेस, 
» » बचे. नहीं, 
बिनवत हूं करे जारिके, 


सृक्ष्ममाग | 


सब्द | 


सतगुरु | 


श्र 


बिनता | 


बिना पाँव का पंथ हैं, मंझ सहर अस्थान। विपयय | 


» वैसीले. चाकरी, 
» श्रीज का वृक्ष हें, 
५» मीस का मिरग ह, 
५ भसाच सुमिर्न नहीं, 
त्रिपति भर्ती हरि नाम छत, 
ब्रिभिचारिन के बस नहों, 
ब्रिभिचारिनो ब्रिभिचार में, 
विरक्ता पूछि बीज को, 
7) ११ हर मां, 
» कैब न फल. भम्, 
बिरह अगनि तनमन जला, 
५ कमल कर लिये, 
» कल्हाडी तन बह, 
,» जगावे ब्रह्म को, 
५ मलाई में. जब 
,». जरंती में फिरूं 
» तेज तन में तपै, 
». ग्रेबछ दल साजिके, 


भमेतरिध्य॑ंस | 


बेली | 
मन | 


सुमिरन । 
कसौटी । 
विभिचारिन | 


गुरुशिष्यहेरा | 


साध | 


ब्रिरह । 


१) 


। 


प्रश्नोत्तर | 


बिरह | 
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'बिरह बडी बैरों भयो, 
»५ बिथा बराग की, 
ब्रिहा आया दरद सो, 
» कहे कबीर को, 
0. आग पठाइया, 
कि । टहार का, 
» बिरहा मति कहां, 
५ बुरा जनि 

». भेयों ब्रिछावना, 
,  मोर्सों यह कहें, 
” मतों मति अट, 
बिरही प्रानी ब्रिरह को, 
ब्रिरहिनी उठि उठि भैँह परे, 
बिरहिनी ऊभी पंथ सिर, 
बिरहिनी जलती देखि के, 
बिरहिनी थी तो क्यों रही, 


» देय संदेसरा; सुनहू राम सुजान । 
ब्रिरहिनी देय संदेसरा, सुनो हमारे पीव । 


बिरहिनो त्रिरह्द जलाइया, 
ब्रिहोनी मरि जायगी, 


बिष का खेत जु खेडिया, 
ब्रिषय त्याग वराग है, 


१०१ 


१ 


की 


बिरह 
ब्रिरिया बीती बठ घटा, औरों बुरा कमाय | काल | 
ब्रिरिया बीती बल घटा, कस पठटि भये और । काल | 


दुख । 
भक्ति | 


(७९१; 
४. 
ह। 
४००: 
06 


३९ 


(७. #च 3 ९9 


2 ज 


हा 
06 


बत्रियय त्याग 
थंग जे। देखन 
बूझ सराग्वी 


बेराग सत, 
मे॑ चटा, 
बात ह, 


वृझ करता आपना, 
बूटी बादी पानि करि, 
बूडा था पर ऊबरा, 


बेकामी का सिरजि निवाय, 
बच्चा मारे थिर रहें, 
बेटा जाये क्या हुआ, 
बेटा. बेटी 
बेटी का. माटी हे गड, 
बढ कहे मे कक न जाने, 
” हमारा मेंदर हैं, 
बहद अगाधी पीब ह#, 
"४ विचारों हृंद तजों, 
दी आज जागो भुञा, 


«४ 
93 


टस्तगी, 


> 


११९ जप !9 


बेसंदर. जाई 
ब्रोठन ही बिप भाद है, 
बालता वाह. कहें बसे, 
” मध्य हि में बसे, 


ग्रे, 


बरागी विरकत भला, गिरा पडा फल खाय। 
| गिरही चित्त उदार | 

४ हू घर तजा, अपना राधा खाय | 

” है पर तजा, पग पहिर पैजार | 


१०२ 


भक्ति | 
दानता | 
आत्मानुभत्र । 
निजकता | 
असारग्राही । 
गुरुदेव | 
निगुरा | 
भम॑विध्वेंस | 
काठ | 
साथ | 
विपयेय | 
भाषा | 
भाषा | 
बेहद | 
बेहद | 
जीवतमूनक । 
भेप | 
भेत्र | 
दया । 
ठ्या। . 
विपयेय | 
भेद । 
प्रश्नोत्त । 
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४३२: 
४३२; 
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३०१; 
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है 


१०३ 


बालो ठोठी मसकरी, 
वाली हमरी पछटिया, 


बोले पुरुष कबीर से, 
,. बोल विचारिके, 
वंदे तू कर बंदगी, 
बंधा मि पानी निरमला, 
वंधे को बंधा मिला, 

वाका गद बांका मता, 

बांकी तेग कबीर को, 

बांबी कृटे बावरा, 

बुँंद खिरी नर नारी को, 
७५ पड़ी जा पलक में, 
ब्राह्माय केरी बेठिया, 
». गहदा जगत का, 
गुरु है जगत का, 
हा ते गएदा भला, 
,. राजा बरन का, 


से 
भग भोग भग ऊपनें, 
भजन भरोसे . आप के, 
भू ताव। हैँ भजन को, 
भटक ४8०॥ भदोीं बिना, 


भंषर | 


विचार । 
समर्थ | 


सत्य | 


उपदस । 


साथ | 


गुरुपारख । 
सूरमा | 


१) 


भंष | 


काम | 
कम | 


संगति | 


पंडित | 


११ 


१) 


मांसाहार । 


हरेदरपिकंमपिलरेवित8ाए.उ८ऋाउरंधयागाा*पेपराफपफ्राक के किमाकात, 


काम | 
विश्वास | 
मध्य | 


मंद । 


४१२; 


| 
३८.९) 
२१४; 


४ ६ | १ 


२२०; 


१०४ 


भय बिनु भाव न उपने, चितावनी । १८४५; 
” से भक्ति करे सब, कह कट 

भरम करम की जेबरी, कमें। ४०७; 
» मे भागे जोब का, भेष । ८३, 
भरा होय तो रीतई, आत्मानुमवब | ३११, 
भलका है गजवेल का, सूरमा । २३९, 
भठा सुहेठा. ऊनरा, लगनी । ३६८, 
भली भई जो गुरु मिले, नातर होती हान । गुरुदेब। ९, 
की बा » जीते पाया ज्ञान । ,, रु 
».. $ पिंब मुआ, बिरह | १६७, 
0. ७ आय गा, परिचय । «. १४६, 
भी भई जो भय मिटा, दासातन। १०७, 
५. ७४ दरिजन मिले, साधु। ६२, 
» मेंठी सत्र कोइ कहे, भर्ठी छिमाका रूप | क्षमा। ४२६, 
बा 45 मी रहीं छिमा ठहराय | ,, बा 

भक्त अरु भगवत एक हैं, मान। ३९९; 
” आप भगवान है, भक्ति। ११३; 
” उलगि पोछे फिरे, ड ११४; 
” भरोसे राम के, विश्वास । २१२; 
भक्तन को यह रीत है, भक्ति। ११३; 
भक्ति कठिन अति दुर्लभ, ”... १०७; 
” गंदी चौगान की, | १०९; 


” जु सीढ़ी मुक्ति की. चढे भक्त हरघाय | ”.. १०८; 
” दुबारा मोकदा, भक्ति। ,, 
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३६ 
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१३३ 
२८ 
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९७ 
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9० 
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१०५ 


भक्ति द्वारा सांकरा, 
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५, दाता मन छाठचो, मन। २६७, २५ 


मन दीजे मन पाइये, मन । २६८: ३३ 


मन 


दाया कई और हो, 


५ नहिं छोईं विषय रस, 


११ 
!१ 
१) 
१) 
१) 

मन 
१) 


? 


» भीरा मन करी, 
निरम गुरु नाम सं, 
पंखी बिन पंख का, 
पंछी तबलगि उड़े, 
पांचों के वस पडा, 
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मेंठा तन ऊजला, 
मोटा मन पातरा, 


संगति। ९२; 
मन । २६८; 
११ १) 
१) २६९; 
)) २७०, 
॥१.. ५७; 
४७. *55; 


मन | २७४; 


१० । 


माया। २८४; 
भमंत्रिध्वंस । ३४४: 


मन । ३२६०; 
१) ११ 
११ ११ 
४४. ७४; 
मन । २७६; 
भेष्‌ । $ ८२; 
के .. ११ 
मन । २६६, 
चिताबनों | १९०, 
मन । २७४७, 
भेष। ८१; 
9१ ८५, 


मन । *. ९६७; 


३ 0 
३१ 


४१ 
जी 


9३ राजा नायक भया,  उपदेस। १९८, "५८५ 
५ जिन परदूख हरन, साथु॥ ६६, ११९ 
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मन हि दिया जिन सब्र दिया, सतगुरु। २४; ५० 
» ही को परमोधिये, मन। २६७; “२२ 
” ही मे फूला फिरै, भमेव्रिध्वंस | ३४८५; १२ 
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मन॒ुवा ता अन्तर बसा, मन । २६८; ४० 
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जानूं पहना भा, पंडित । 


” मन मरिं गया, जीवतमृतक । 


” हरि दूर है, हरि हिरदे भरपूर |. व्यापक । 

१9). 3॥ १3 हृ १) मीहि | पारख | 

५ » में. मिल्लं, माया | 
तुमकी ढुंढत फिरूँ, विरह | 
तोहीं पूछ है सखी, सती | 
तोहि मा कब क्या, निगुरा | 
था तब हरि नाहि जब, परिचय | 
दोवानी नाम को, ह बिरह । 
भवरा तोहि बरजिया, चितावनी । 
मतवाटा नाम का, नशा । 


मरजीवा सममुद का, डुबकी मारी एक | जीवतमृतक | 


#. 5» पेठा सात पताढ| . .,, 


२०७; 
४१३६; 
१४१; 
३८१; 
३३९; 
३२२७, 
३५७; 
१८९६ 
१६८; 
२१०, 

५१; 


९५ 
१७ 
प्‌ हर 
३३ 
७९, 
१७ 
४२ 


१९४७; १०९ 
१७९; १०८ 
१८३, ११८ 


५९९८, 
३३१; 


) 


१३ 


ही 


64 


(१२१ 


में मांग यह मांगना, 
# मेरा घर जालिया, 
7 मेरी तं॑ जनि करें, 
» 9» सेब जायगी, 
११ ४३४ ई ५ 
में बड़ी बलाय हैं, 
» रोवूँ संसार कं, 
” लागा उस एक सां, 
» सीचो हित जानिके' 


» सेवक समरथ्यथ का, कबहूं न होय अकाज | पति० । 
५» की पुरबढा भाग। $; 


हर १) 


संगति | 
जीवतमृतक | 
चितावनी | 
धीरज । 
चितावनी । 
दुख | 
परिचय | 
संगति | 





य 
यदपिं हम कायर कुटिल, 


समरथ | 


यह अवसर चेत्यो नहीं, चूक्यों मोटी धात । चिता० | 
५» ओसर , ,, पसु ज्यों पाली देह। ,, 


न औषधि अंगहि लगी, 
» फेंलियुग आयो अब, 
» कुकर को भक्ष है, 
» जंग कोटी काठ की, 
» जिंत्र आया दूर ते, 
यह तत वह तत एक हैं , 


सुमिर्न । 
साधु । 
मांसाहार । 
क्राध । 
काल | 
प्रेम | 


» ते काचा कुंभ हैं! लिया फिरे था साथ। चिता० | 


११ 9१॥ १) 


१) | १' 


चोंट चहूँदेसि खाय | ,, 
माहि किया रहिवास | ,, 


९५ हे 
३३४, 
हर 
४९०७; 
१८३३ 
४०६; 
१४६; 

०७१ 


३ के ६ ; 
3 
१७७; 
११७: 

जे 
४१२: 
३०४०५: 
२९९५ हे 
१५४: 
९८०; 


है 


डर 


६ रे 
श्र 
१०४ 


१०५ 


श्र के 
डी | ज्क 
५ 


दे, 


५, 
रे 


३ 
ले. 


यह तन ब्रिष्र को बेल्री, 


गुरुपारख । 


» ती घर है प्रम का, खाल का पर नौहि। प्रेम | 


१9 ११ 
!) )? 
» ती गति है अठ्पटी, 
यह नर गये भुलाइया, 


» पैंद है जो अगम का, 


४» विरिया तो फिर नहीं, 
यह मन अठक्यों बावरों, 
» मेने की बिसमिल करूं, 


» भीरेग अगम अगाधघ। 
» ऊँचा अधिक इकंत । 


2१ ह 
)) 
मने । 


चितावनी । 
परिचय । 
चितावनी | 


मन । 


हे 


» मेने ताको दीजिये, सांचा सेवक होय ! सेवक । 
» ४3 ती मिरगा भया, मन । 
» ३ 9» गला भया, 


7 
9 मेने थाका थिर.,, | ह 
» 9 सीचा मूल है, हे 
9. !! फटकि पछोरिले, ११ 
यह मन फूठा विषय बन, चितावनी । 
» »  बीकारे पडा, मन | 
» » मेवासी भया, मन 
» मेन साधू ले मिला, मर 
यह ,, हरि चरने चछा, मु 
» रन मही पैठि कर; सूरमा | 
» रस महँगा सा पिवे, प्रेम । 
» संतगुरु उपदेस है ) सतगुरु | 


२७; 


११ 

२५७५9 
२३७; 
१णण; 


प्‌ ३ 


86 


; १९६ 


११९ 
१२८ 
१११ 
४८ 
२२ 
९९ 
५१ 
११७ 
५० 
९७ 
१३० 


।ए 
+ ४ 


एज ९ 
प्‌ ३ 
34 
९०९. 


ज 


; १०६ 


१२३ 


यह सब्र झूठी बंदगी, 
५». » ठचछन चित घरे, 
यहँ बिसाहन करि चलो, 
यहां प्रेम. निरबाहिये, 
”४ बढ़ाई सद्व की, 
७». » संत वा, 
या तन का दिवछा करूं, 


५» आरूं मसि कहूँ, पूँवा जाय सुरंग । 
» लिखे गुरु को नाव | 


१2 १9 ११ 
या दुनिया दो रोज को, 
या ,, में आय के, 

या देखा वा देखिया, 

,, मन गहि जो थिर रहे, 
» माया के कारने, 

५» 5» जग भरमिया, 
,» मोती कछु और है, 
यार बुलावे भाव सों, 
ये तीनों उल्टे बुरे, 


० 
रत बहे लोहा झरें, 
रंग बग टोपी सब कसी, 
रंग रंग बोली रामजी, 
रगत मांस सत्र भखि गया, 


मांसाहार | 


संवक । 


उपदेश । 


ग्रम | 
सद्व । 
साधु । 
बिरह | 
११ 


/॥ 


उपदेश । 


११ 
विपयेय । 
चितावनी । 


माया | 


२) 


परिचय । 
सूक्ष्माग । 
सतो । 
सूरमा | 


सुमिरन । 


बिरह । 


४१५; 
९०२; 
१९४; 
१५३; 
२०४; 
६१९; 
१६७, 
१६४; 
१) 
का 
१०२३ 
ले 
१८३; 
२८१९; 
२८३; 
१४८; 
३७०; 
२९१७ ; 


२३३; 
२३८: 
१२९; 


१६५८; 


३६. 
३१ 
१९ 
२६ 
२४ 


है 
४१ 
५2 द्‌ 


कर 


४६ 
९११५ 
हर 
जज 
१५७ 
१७० 


५८ 
११६ 
१३२ 

७५ 


१२९ 


रचनहार को चीन्हि ल, विश्वास । २१०; ४ 
रज बीरज की कोठरी, कनककामिनी । २९०; ५९१ 
रति एक धंवा संत का, साधु। ७०; १८८ 
रन चढ़ि सद्ठ॒ पुकारहं।, सूरमा। २४१; १४७ 
» जंग बाजा बाजिया, ५... २३७; ११४ 
५» रहे सूरा भये, -».. २४०; १४१ 
» रोही अति ही हुआ, ५... २३४, ८७ 
» हिं घेसा जो ऊबरा, हि २३२१, ५०५ 
रनयी राम ठिपाश्या, बिरह । ९०७७, ६५६६ 
रपट भैंस पीपल चढी, विपयेय । २६१; ६१ 
रत्रि को तेज घटे नहों, सीवु4॥ ६६: ११९ 
रस छांडे छूह्दी गंहे, कोल परगट येख | असारआरही । ३५१, ४ 
न ५ »सी ,, का दे काम | न हे >्‌ 
रहनी के मेदान में, करनी । ३६०; १९ 
रे निरठा मांड ते, निजकता । १७२ २७ 
एक छाडि पय को गहे, ऐसा साधु लब्छ/9) साधु। ६७; १२३ 
» सारगिराही ,, ,, सास्प्रहो। ३५०५ ९, 
राई बाता वीसवी, प्रेम । १०५७; ७४ 
राखन हारा राम हैं, विश्वास । २१२; २६ 
राखे बरत एकादसी, नशा । ४१९५ २२ 
राज दवार न जाइये, कोटिक मिले जु हेम । साधु॥ ७२; १६१ 
»  देंवारे बांधिया, चितावनी। १८३; ११३ 


... ;).. रामजन, चानक | ३०७; ८ 


राज पाठ घन पाय कर, जितायनी | १०१; १९५७ 
राजा का चोरी कई, गुरुदेव । १६; ९१ 
४. रोना राब रक, सुमिरन । १२७; १०६ 
रात अधेरी रन में गुरुपागव । ३२, ९, 
»  गेंबाई सोय करि, चिनावनों । १७६: 9२६ 
» जंगाँवि रॉडिया, बिभिचारिनत । २२४; १० 


शाता माता झक्षामका, पीया प्रेम अधाय । रसस। २६३; १९२ 
».. » »  भदेका माता नीहि | ७ १३ 


राता राता सब कहे, सवक। १०२; २४ 
» रक्त न निकसे, ग 8. २० 
रात्यूं रूनी बिरहिनी, विरह | ९०५९; १ 
राम कबोरा एक हैं, दूजा कबहु न हाय। एकता। 3२३; ५ 
१9 १7 १2 कहन सुनने का दोय | हर १॥ ६ 
. » कैंहा जिन कहि लिया, काल। २९४; १४ 
:, कहे ते खिज मेरे, चितावनी। १८३; ११० 
» कैंही तो मरि रहा, जीवतम्रतक । ३३२, २३ 
राम किया सोई हुआ, विश्वास | २१३; ३५ 
५» कैंसन आतार हैं, निजकर्ता। ३७० ६ 
११... )१ को जिन किया, कि ५ छः 
५». झरोखे बेठिके, करनी। ३६४७; २१ 
» नाम को सुमिरताी, उधरे पतित अनेक | सुमिरन | ११७; २१ 
». ५» 9 हँसी कर भावे खीझ | ,, ५» रे२ 


११ १ गे ,, गावते, ५५ १९८६ ११७ 


रामनाम जाना नहीं, ता मुख आन घरम। 


१) 


१ 


१ 
११ 


१२६ 


पाढठा सकल कुटंब । 
हुआ बहुत अकाज | 
मेला मना विसर | 
बात बिनूठी मूल । 
» 9 पके अबकी घात | 
» नहीं, जपा न अजपा जाप 
» छागो मोटी खोर । 


१) 3 


है. १॥ 


१) १) 
। 2? 


रमनाम तिहूँ लोक में, 
राम बियोगोी ब्रिकल तन, 


7१ 


१) 


विसारों आवरा, 
बुटावा भेजिया, 


१ भेजो तो अब भजों, 
३ क 
» भरें तो हम मेरे, 
» मिलन के कारने, 


राम 
राम 


रतन धन मोटरी, 
रत अस्थिर भया, 


ड 


राम रसायन प्रम रस, 


हक 


१) 


ग! 


98 
११ 


रहिमा एक है, 
राम जिन ऊचरा, 
» तुम करत हो, 
५ रठिबोी केरे, 


चानक । 
सुमिरन | 
व्यापक | 
बिगह । 
चितावनी | 
छेगति । 
चितावनी । 
सजीवन । 
साथु | 
पारख । 
सजीवन | 
पारख | 
एकता | 
साक्षीमूत । 
निजकर्ता । 
संगति । 


” सब कोइ कहे, कहने महि विवेक । विवेक | 


विचार 


)॥ )॥। 9), )) ॥ै॥॥१ 
कै 


| विचार | 


१७९; ७२ 


७१ 
/.. ७३ 
का 9४ 
9- 
१७ 
२३ 
२२ 
९६ 
१६४ 
२८ 
; १२३ 
१० 
१०६ 


१२७ 


राम हि छोटा जानि के, आसातृस्ना | ४५२; 
” हि थोरा माया । २८१; 
रितु बंसत याचक भया, उपदेस | २०१; 
रिद्धि सिद्धि मांयू नहीं, संगति। ००; 
रूखा सूखा खाय के, स््राद | 8११; 
रे मन भाग्य हि भूछ मत, कम | ४००; 
रन तिमिर नासत भयों, सब्द | २०७; 
” पुर बासर घंटे, विपयेय । २०१; 
” समानी भानु में, सब्द | २०५४; 
रोडा भया तो क्‍या भया, जीवतमृतक । ३३४, 
)१ हे रह त्राटका, १) ३३३; 
रोचत रोबत में फिर, बिरह । १६६; 
रंक कनक चुनता फिरे + पारख | ३७५८; 
जीव जोई सोई, माया। २८५, 
” जु धनको ना चहे , श » 


रंग तो कुरंग हुआ, पं... आओ 


ल 
 लकडी कहे टोहार सर, खितावनी । १८०; 
» जेल ड्बे नहीं, संगति।._ ९७; 


» जेलि कुइछा भई, कुहठा जलि भा राख | बिरह । १६९, 
मर ५» भेये, मोतन अजहू आगि। ,, १६४, 


'छघुता में प्रमुता बसे, मान। ३९०; 
“रूच्छ कोस जो गुरु बसै, गुरेव। ५; 


के 


2 
३९ 
८ 
९४ 


४२९, 


७9 
७६ 
५ 
०७ 
३७० 


है 


१८ 


१२८ 


लक्षमी कहे में नित नई, दुख | 
ठगा रहै सतनाम सों, दासातन | 
लगी लगन छोटे नहीं, लगनी । 
ठडने को सब हो चले. सूरमा | 
ठाखों में दिसे नहीं, पारख | 
ठागा भलका नामका, सूरमा | 
ठागी छागी क्या के, छागी बुरो बठाय | लगनी | 
४. आओ 4 » नाोहीं एक। हे 

१% ११ 7$ १9 सोह़ मराह | १9 

न » रही लगार। सब्द। 
ठालच लोभ न माह मद, सूरमा । 
ठाली मेरे छाल की, परिचय । 
लिखना पढ़ना चातुरी, पृडित। 
लिखा मिट नहिं करम का, कम | 
लिखापटी में सत्र पड़े, भमेविध्यंस । 
छिखा लिखी की है नहीं, आत्मानुभव । 


झूटि सक्रे तो छूटि ले, नाम जु निरगुन को गहो(३)सुमि० । 
» फिर पाछे पछिताहुगे(३) ” 


११ १)7 
लऊं तो महा प्रतिग्रह, 
लेखा देना सोहरा, 
लेना होय सो जिल्दले, 


मध्य | 


चितावनी | 
उपदेस | 


लेने को सतनाम है, तरने को आधीनता(३)सुमिरन । 


५१ ११ 


ले पाऊं तोडे रहें, 


)). 9) है दोनता (३) मान। 
लुगनी | 


७०७, 

१०६, 
२६५७, 
२३१, 
२०५८, 
२४९, 
३६६, 

श) 

११ 
१0०, 
२३४, 
१३०, 
३८९, 
४१०, 
३४९, 
३१०, 

१२२, 
११ 
३९५, 
१७५, 
१९४, 
१२२, 
३९९, 


३६६, 


१८ 
र्‌३ 
१०. 
५ ७ 


व्ाग बिचारा निन्‍्दही, 
छाह गहि दूध तजै, 


छो णागी तब जानिये, 
» ०» तब डर किसा, 


रे ५. छी कं, 
| ध ४ 

भय भया: 

५» # विष सागिया; 


उम्की मारग दूर 
लोक गला पानी मिला. 


प्र, 


ने 


बहु तो. मोती जानिय, 
» . मभारग कित को गया, 
वार्री हरि के नाम पर, 
ब्रिद्या मद आओ गुन हू मंद, 
विषय पियारे प्रीति सो, 
विषय वासना उरझि कर, 
विष्ठा का चोौका दिया, 
विश्वासी हें गुरु भजे, 
वेद थके ब्रह्मा थके, 
वेद पुराना साधु गुरु, 
, बैस्नव भया तो क्‍या भया, 
'ब्योम मध्य ज्यों घट मठ, 
रे 


१२९ 


निन्‍्दा | 
असाग्प्राही । 
ठगनी । 

११ 

११ 
गुरुदेव | 
सुमिर्न ! 
पूर्चिय | 


सब्द | 
सूक्ष्ममाग | 
समा | 
नगा |! 
शीछ। 
चितावनी | 
मंसाहार | 
विश्वास | 
साधु | 
गुरुदेव । 
निगुरा | 
व्यापक | 


न 
$ 
+टब८छ.. >आा३ 


है 


९ / ) ३ ७ 


प्‌ (पी 
९१ 


१३० 


प्‌ 
घट दरसन को प्रेम करि, सेवक | १०२; ३० 
घट बिकार या देह के, साधु। ६६, ११६ 
शी 
म़ 

सकल जगत जाने नहीं, सतगुरु। २८; ८८ 
» पैसारा प्रन का, कौन नाम उस पवन का( :)प्रश्नोी०। 2४२; २४ 
बा सोहं नाम उस ,, का(३) ,, 9. आओ 
» बरन एकत्र हू, मांसाहार । ४१३१; १२ 
मकत्प स्वामी से कहो, चानक | ३०८; १८ 
सगा हमारा रामजी, चितावनी | १८८; १६० 
सचु पाया सुख ऊपजा, सतगुरु। २९ ९५ 
सजन सनेहों बहुत है, प्रेम ।॥ १५८; ८१ 
सजन मां सजन मिले, संगति। ९७०; ६१ 
सत को हुंढ़त में फिहू, गुरुरिष्यहेरा । ४४०; ४३ 
सतजुग प्रता द्वापरा, सब्द। २०८; ५६ 
संत जो तार्सो कीजिये, सती। २१६; १७ 
सत सेगति सब सो बड़ी, संगति]) ९८; ८६ 
,,. ५ ह सूप ज्यों, सारग्राहो। ३४९५ २ 
सत ही में सत वांटिये, उपदेश । १९४; १२ 
सतगुरे अधम उधारना, भष | ८५; ६० 

» अमृत बोइया, क्‍ सतगुरु। २३; ४६ 

,. आतम्र दृष्टि है, )) 9. ७३ 


» ऐसा कीजिये, ज्यों भृंगी मत होय । गुरुपाण।. ३४७; ३३ 


१३१ 


'सतगुरु ऐसा कीजिये, लोभ मोह श्रम नीहि | यु० पा०। ३५, ३४ 


” ”/ जाका पूरन म॑ंन | १? /» २५ 
” कहि जो स्िष करे, संवक। १००, १३ 
” का उपदेस, सुमिरन । १२०, ८५ 
” का सारा नहीँ, गुरुपारब | ३४, ३१ 
” किया. फेरिया, सतगुरु। २३, ४५५ 
” क्यो किरएपा बिना, भक्ति। ११४, ६५४ 
/ कीदाया . भई, सतगुरु। २२; ३९ 
? को महिमा अनंत, सतगुठ। १७, ५९ 
” की माने नहीं २३, ४५ 
” के उपदेस का, हु २४; ४९ 
,? के परताप नें, है (७; रे 
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” केरा भावता, साव। ७६; २०१ 
” खोजो संत, सतगुरु। २९, १०० 
” तो ऐसा . मिला, मतगुरु। २३; ४८ 
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” द्वाता जीब के, ा २०; २२ 
” द्वीन दयाल हैं, सूक्ष्मागें। ३७६: १६ 
” ने तो गम कही, गुरुपाख। २३४; २३० 
” पारस की सिला, ; सतगुरु। २१; ३१ 
” बड़े जहाज हैं, हु २०; २६ 
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सतगुरु बड़े सराफ हैं, मतगुस। २०, २८ 
पु सुनार॒ हैँ दर शहर हाथ 
हु कजे सिप्र करे, मंवक। ९००; 2२ 
४... बल प्रेम के. सतगुस। ह२; ३५ 
”.... महल बनाझइया, ”.. २३; ५७ 
”... गारा वानि का, ०... 

” शान भी, निरखि निखि नि ठोग | ”. १८; 2१ 
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| शो रे गह सत्र जैन | मी 2९५ १३ 
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हि मर .. रहा करने भाठ | न 0. 
... मार्री प्रम को, कब कम 
». मिला जु जानिये. ७». २३: ४३ 
५. मिलि निरमय भया, बी आम 2 
... मिल जु सत्र मिल, ५». +३; ५१ 
» मिले तो क्या भया, गुरुपारब |. ३४४ ३२ 
५ मेंग सूस्मा, बेघा सकल सरीर सतसुरु। १८; ९ 
पा, ४» तेकि तकि मारे तीर |. ७ ३... १० 
., मोहि निव्राजिया, हे २१: ३० 
५ संत का सद्ग है, हे २०: २० 
५» मम कोई नहीं, १७: 9५ 
,,. सम को है मसगा, दर 3 
५» मभरन ने आवबही, ह के २१; ३२ 


» साचा सूरमा, नख सिख मारा पूर। १७; ७० 
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सतगुरु सॉँचा सूरमा, मद्र जु वाह्या एक । सतगुरु। २१७, ८ 


से सूधा मया, सतगुरु)। २०: २६ 
” सू उथापहीं, नक्ति। ११० ७२ 
४. 7 उलंधि कर, संवक | १००: ११ 
”.. ४७ कमान कर, सतगुरु। २०: १० 
ह#.. १9. प्रमान, मदर )। #ण्ट: ५ 
2 सदर सब घट बसे, सतगुरझू | २०; २ 
”? हम मां नल कहो, का २२. ४० 
०. 7. रसैक्ि के, क्द्या एक परसंग | छः 
» »$ » एक दिया उपदस। गुब्शिण्हल |. ४१; २७ 
सती जु डरपे अगनिते, सूरमा। २३७: +४ 
“सतिया का सुख देखना, सती । २१६: २१ 
» सोई अस लिया, हे ६ 
सर्ती चमा+ अगनि से, न २१७: २६ 
» जेरन को ज्ीकसी, चित घरि एक विवेक । ,, ४१२9: ३ 
का » विविका सुमिरि सनेह | ,, हे 2 
» डिंगे तो नोंच घर + »« बल. ० 
» में पोसे पीसना, ५... £, 
» पुकार सर चढ़ी, है मल 
» बिचारी मत किया, काटी मेज बिछाय |... २१७; ६ 
३. $#. 5 ठ अपनावे भेव। ,, २१६; २३ 
2) भहं हे सत्त कृ, रे 9) ५५ गन 
४ 'र तेंने परश्या, न ८05 
4 |. 38 आहियो, द १) २१६: २४० 
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सत्तनाम कहुवा लगे, भमेविध्यंस ॥ ३४७; ५० 
हा की हों लगी, विश्वास । २१०; २ 
५५ के. पठतरे, गुरुदेव। १०; ४७ 
» की छांडिकर, कौ और की आस | बि०्चा० | २२४; १२ 
» को ठांडि के, ,, आन को जाप। ,, 9... (६ 
५ » के, राखे करवा चोथि। ,, »... ७ 
१९ » » रीति जगावन जाय । ,, २२०: १८ 
७». » #» कर और को जाप | , २२१४: १५ 

सत्तनाम  छांडो नहीं, सतगुरु। २६; ७४ 
». जाना नहीं, माना नहीं बिचार। विचार। ४२२; ८ 
»५... तिरलोक में, परिचय । १४९, १२४ 
५ निज औषधि, कोटिक कटे बिकार | सुमि । ११७ १७ 
,.. . » सतगुरु दई बताय|। , 8] 
५. ४ मूल हे, भमविध्येंस । ३४९, ६८ 
) सोय, सतगुरु। ५ २१९; १०१ 
विश्वास, सुमिरन | ११७, २० 
५. सुमिर्न करें उपदेस । २०० ७२ 
» से मन मिला, विश्वास । २१०: ३ 
,.. है मोतिया, निगुरा। २४९: २४७ 

सत्त भक्ति तलवार हैं भक्ति। ११३; ५८ 
» सील दाया सहित, भेष। ८४४ ५१ 

सद कृपालु देख परिहरन, साथधु। ६७; १०३ 
. वीनी पाताल का, 'लगनगी । ३६८; २४ 


सदा मोन जल मे रहे, साथु। ७८; २१९ 
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सदा रह. संतोष में, साधु | 
सपते में बरराई के, सुमिरन | 
सब आये उस एक में, पतित्रता । 
» आसन आसा तने, आसातस्ना । 


, केछु गुरु के पास है, निसदिन चरनों छाग । गु० । 


0५. ४. 5 रेहे चरन में लाग। सेत्रक | 
५ कीाह का टोीजिय, एकता | 
रा, १! विचार । 
सब कोइ बिरहिनी पीयरी, बिरह | 
” ?” सूर कहावई, सरमा | 
” कोई मरि जात है, चितावनों । 
” को नाम सुनावहू, सुमिरन । 
” » पूछत में फिरा, सूक्ष्ममाग । 
7 #» सुख दे सद्द का, सद् | 
” घट भीतर राम है, चिताबनी । 
” ” मेरा सांइया, साक्षीभूत। 
9 गे तो भरमत फिर ; सतगुरु । 
७ ७» मभेरमारयों फिरे, हे 

» + टरो काल सीं, काल | 
». » पता निंद भरि, ह 

» ते +ठो मधूकरी, विश्वास | 
» ४, कागद करू, गुरुदेव । 
» #& तो चेदन नहीं, साधु । 
५»... तुलसी भई, भमेविध्वस । 
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सहज पतन ले आवई, प्रश्नोत्त । ४४३; २९ 
” मिले सो दूध है, भीख ।. ८८; १० 
” सहज सब दोह़ कहे , जा सहज साहिब मिले(३)स० ३१३; * 
”. 9? ” जासहजे बिषया ते (३ ,, 
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»५ /» » पांचों राख पसरती (३) ,,. +»५ ४ह) 
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५» सुन में खर पड़ी, बेली। ३५९; 
बे पाइये, जीवतमृतक । ३३७५; ४५ 
३... 5 सांह्या, निजकर्ता। ३७३; ४० 
सहजे हा धुन हंत हैं, सुमिन । १९९; १३३ 
सहजे सहजे सब गया, सहज । ३१३; «5 
9) 9. रत्रे भवा, १) ११ हे 
सही टेक है तासु की, सब्द। र२०ण; २५ 
» हैते है तासु का, प्रम। १०७; ६५९ 
सांकट कहा न कहि चले, निगुरा। ४९; २८ 
५ का मुख बित्र है, निगुर। » २७ 
» ते संत होत है, निगुरा। ५१; ४१ 
» नारी. छांडिये, निगुग॥ ७५३; 9५० 


» ब्ाह्मन मति मिलो, वैस्नवर मिलो चेडाल । निगुरा। » २३४ 
५ त्रोक्मन मति मिलो साधु मिलो चेडाल । साधु॥ ६७; १२५ 


#.. तलिन सेवडा, निगुरा। ५०; ३८ 
». मन का जेकरा, निगुग।. »+ २५ 
». सूकर कूकग निगरा। १४९; २९ 
» से सूकर भा, निग्रा। ५०; १६ 


» संग न जहये, निमरा। +. २९% 
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माकट संग न बैठिये, अपनों अंग लूगाय | निगुरा | 


५ सेंग न बरैठिये, करन कुबेर समान ।  निगुरा। 
, देमेर कोऊ नहिं, निगुरा । 
साकुट हित कुं जाय के, आनदेव। 
साठुट भले हि सरजिया, निगुरा । 
साकुट साकुट कहा करा, निगुरा । 


साखि मब्द बहते सुना, मिटा न मनका दाग | संगति | 


सामि सब्द बहुतहि खुना, मिटा न मनका मोह-। ,, 


साखी ठाय बनाय के, कथनी | 
” सेन मही करा, सूक्ष्ममाग । 
” सब्दी कब कही, प्रश्नोत्तर 
”! 7? जब कही, ग 
सागर उमड़ा प्रेम का, प्रेम | 
” मे मानिक बस, पारख | 
सात गांठ कीपीन की, संतोष | 
” दीप नी ग्वड में; तीन लोक ब्रहमंड | दुख | 


” दीप नी खेड मे, सब से फगुवा छीन | क० का० | 


” सुमुंठ को इक लहर, मन | 
सातों सायर में फिरा निन्दा | 
” सब्द जु बाजते, चितावनी । 
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सूखने ठागे केवडा, चितावन। । 
सूता माधु जगाइये, निगुग | 
सते मंदिर उब्ती, निगुरा । 
सूम थ्रेल्ति अरु स्वानभग: टोभ | 
७५ सेदा ही उढ्ूर, . विषयय । 


सूर चरे संग्राम को, वाना पहिन अनेक सूरमा | 
« ४» ३3 के अरिल मेहि चसाय। ,, 
५ 3 ७». पीछ पाँव न देह। , 
५. 9 »#. पावन पीछा देह। .. 
वांचे तस्कस चार। साथ | 


५ पता संग्राम को, मृग्मा | 
» .ने मरी ताकहई, हे 
४». साना गाडिया, के 
» डे गुरु दाव मे, हा 
» सेती का सहल है, जीवतमृतक | 
» 9» सवेंगे पाह हैं, सती | 


3. सनाह न पहिरई, मरती नहीं डराय। सूरमा। 


२० 


१७.० 


सूर सिलाह न पहिरई, जब ग्न बाजा तर | सूरमा । 
सूरत में मूरत बसे, 
सूरा कायर द॒ुश भला, 


१ 
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सूर 


सूछठा उपर 


के ता सिर नहीं, 
के मेदान 


में, कायर फंदा आय | 


परिचय | 
सूरमा | 
पतित्रता । 
सूरमा | 


५»... ७ सरिसोंसूरा मिलै(३) ” 
७५. # कीय भाज॑ पीठ दे(३) 
».. ५ तीर तुपक बरक्ी बहै(३) ” 


बाड़ा जो गहै, 
जूझ गिरद सो, 
तो बहुतक मिल, 
ती सीच मते, 
थांडा ही भत्ण, 
नाम घराय करि, 
लें. कमंद है, 
सनामुख बाहता, 
सब हि. निकतिया, 
सोस उतारिया, 
सो सनप्रख टडे , 
साई जानिये, पीव न पीछे पेख | 
सोई मरहिये, छडे धनी के हेत । 
:, » अग न पहिरे लोह | 
वाया, 
करे, 


सार 


स्रमा | 


हुए 
१) 
१) 
१) 
/) 


॥) ९ 
सदममाः। | 


२२७, 
१5७; 
२२९; 
श्७ण; 


8 
११० 


१९६, 


सूक्ष्म सुरति का मरम हैं, 
सेख सबूरी बाहिरा, 
सेज बिछ'त्रे सुंदरी, 
सजे सूती रंग रम्हा, 
सेर दुई को खाय करि, 
? पांच को खाय करि, 
संल जु जाही मारिये, 
सबक अपना करि लिया 
कुत्ता राम का, 
मुख  कहाबइइ, 
फल मांगे नहीं, 
” भाव सदा रहै, 


सूक्ष्माग | 
मांसाहार | 
ब्रिभिचारिन | 
परिचय | 
प्रकृतिगुन । 

हा 
सूरमा | 
कनककामिनी । 
संबक | 


५९ 


कक 


भंष | 


” सवा मे रहे, अन्त कहें नहि जाय। संवक 


हर) १) 


9 ११ 7 


सेवक स्वामी एक मत, 
संबे सालिग राम को, 


संस नाग के सहस फन, 


सो गुरु निसदिन बंदिये, 
” दिन गया अकाज में, 
? पझन सोनो सो विषय, 
” सर मेरे मन बस्था, 
” साहिब तन में बसे, 
” सो सेरी हुं तकूं, 


सेवक कहिये सोय | 
सेव करें दिनगात। !' 


9 


भमेविध्य॑ंस । 
चितावनी । 
भुरुपारख | 
साधु | 

मन | 

बिरह | 
व्यापक | 
मन | 


सोइ अक्षर भोई भने , 
” सोह नाच नचाइये, 
” सद्व निज सार हें, 
सोई आसे साजना, 
” साधु पतिबरतजु, 
सोऊे तो सपने मिल, 
सोने रूपे धाह दई, 
सोया सो निस्‍्फछ गया, 
सोरा रति भर सुरति है , 
सो जोजन साजन वे 
” पापन को मूल है, 


१ वरधी मक्ति करें, 
सोदा कीजे राम सा. 


क भ 


संख समुदा बोलछुरा, 


संगत वीजे साधु को, को न निस्फठ होय । 


संगति अधम असाघु का, 
ऐसी 


१) 


कोजिये, 


१५२ 


विचार । 
गुरुदेव । 
सदर | 

त्रिरह । 
साधु। 
लगनी । 
कसोटी । 
सुमिरन । 
प्रश्नोत्तर । 
प्रेम । 

माया । 
बिभिचारिन । 
विश्वास | 
द्ख। 
साधु | 
संगति। 


११ 


, कीने साथ को, दिन दिन होवे हेत। ,) 
» 9 मं को, जिनका पूरन मंनं। , 


59 को बरी पनो ) 
$३ सोईं त्रिगुचई $ 
सन्त कट्ि सो साधु कहि, 
के जहाँ सुमिस्न सदा, 
| ठांई सनन्‍्तता ) 


9) 


निगुरा । 


साधु । 
)१ 
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४२२३; 

१४; 
२०४; 
१६६; 

७२: 
३६७; 
२३७४; 
१२३, 
४४५; 
९५४; 
बट 
यह 
२९१२: 
७००८, 


७२: 


९८, 
९८; 
९१: 
< ७; 
५१; 
७५; 


६७; 


9७ 
२१ 
५६ 
१६६ 


सन्त मता गजराज का, 
सन्त मिले जनि बीछुरो, 


साधु | 
साधु | 


» ४ बे हरि मिले, कहिये आदि रु अत। ,, 
» मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न कोय | ,, 


५ मिले सुख ऊपजे 
७ समागम परम सुस्व, 


3 सुरसुरी गंगजल, 
3» सुंहागी सूरमा. 


सत सेवा गुरु बंदगी, 
सन्त सन्त सब्र कोड़ कहे, 
संत संतोषो सबंदा, 
» होत ह हेत के. 
संतन के मन भय रहे, 
संतों सरबभ दे भिले, 
संतों खाई. रहत है 
धतोष हि. सहिदान हैं 
संपति तो हरि मिलन हे, 
»  देखि न हरषिये, 


्क- 


संपुट भाहि. समाइया, 
संसारा साकट भद्ा, 
» स॑ प्रीतडी, 


संसे करों नर्मे इरों, 


१ 

११ 
पंगति | 
भक्ति | 
साधु | 

ते 

सद्ठ । 
साथु 


१९ 
कसौटी । 
माया | 
संतोष | 
५ ग्वे | 

हा 
निजकता । 
भेष । 
स््ारथ । 
परिचय । 


७. काल सरीर में, बिषम काल है दूर। कार | 


' 9१ 9% १) 


जारि करे सब 


दूर । 


१) 


३२०३; 
२८९२: 
४४८; 
४०७; 
०५; 
३७०; 

८३; 
२४२: 
९३७; 
२९८: 


) 


२ ९ 


श 
५ 


संस खाया सकल जग, 
७. गेहि साधू मिले, 
संस्कृत हि. पंडित कहे, 
११ हि. संसार म ५ 
# है कृप जल, , 
साईं सुमिर मति ढोल का, 
साईट इतना दोजिय, 


काल | 
पारख | 
भाषा । 
भाषा | 


की । 


सुमिग्न | 
विश्वास | 
करा बहुत गुन, ओगुन कोई नौहि । समरथ | 


पाई केरे बहुत गुन, लिवर जु हिरदे मांहि। समस्थ | 


को सुमिर्न कं, 
» तेरा तुझ हि भ. 
दया मसहत्र में, 


सुमिरन । 
व्यापक | 
विश्वास | 


» मेरा एक्क त, दृजा, सांई क्या करू (३)पतित्रता | 


» मरा एक ते, दुजा, सांइ जो बोर ( ३) 


9. मेरा बानिया, 
0. मेरा सावधान, 
0 में तुझ बाहिश, 
५. मोर सुल्च्छना, 
,» यों मति जानियो, 
५» सेति न पाश्ये, 
, सेबेत जरि. गईं, 


५ सी सांचा रहा, 
सांकर हुते सबल है, 
सांच कह तो मारि हैं, 
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समर्थ | 
बिनती ॥ 
समरथ | 
पतित्रता | 
सुपिरन । 


सूरमा । 


बिरह | 


सांच |. 


माया | 
सांच | 


९६४; 
४२३०; 
२८१; 
४२०; 


५५9 


८ 


१२४ 


९५०८५ 


साच कहें तो मारि हैं, साच | 
» बराबर तप नहीं, े 
» बिना सुमिरन नहां, १ 
» छुने गुरु सच कहे, )१ 
/ सेब्द की नावरी, प्रश्नोत्तर । 
» सब्द खाली करे, भक्ति । 
,» संब्द हिरदे गहा, सांच। 
, टैआ ता क्‍या हुआ, रा 
सांचे को सांचा मिले, के 


है गली गली गोरस फिरे ( ३ ) $९ 


१) १) 

» कोई न मानई, मध्य | 
साचे गुरु के पक्षम, गुरुपारख | 
सांझ पडी दिन ढल गया, विपयेय । 
सांझ सबेगे बखत दो, उपदेस । 
सांस सांस पर नाम ले, सुमिरन । 
मांस सुफल सो जानिये, ” 
सिघप्रन के लेहडा नहीं, साधु । 
सुन्दरि तो सांई भजै, पतित्रता । 
सुन्दरी ते मसूठी भडी, कनककामिनी | 
सुत्र॒ मंडल में घर किया, परिचय | 


क्ष 
रह ह 


मीन मन,'नीर: निरंजन देव। '' 
नीर तीर सब देव।” 
सुमिरन । 


सरोवर 


5९ पं १! 


सुन सिखर चढ़ि धर किया, 


थे ..] 
५ 


9303 « 
,२ ०१ 


१३०. 


५ 
# | 


हर 
२ हे 5 ५ 
१४३: 
083 


है 


१२०; 


दे 


१५६ 


स्नेह प्रेम गुरुचरन सॉं, गुरुदेब। १४; ७७ 
स्याम सब्ज विधि पंच जे, आत्मानुभव | ३१०; ०९ 
स्वामी के सहमी पडी, चानक। ३०८; १९६ 
3 रोक से कहें, चिताबनी । १९२६ २०० 
» सेवक होय के, गु०्शिग्हे०ण। १४; ४४ 
४» होना सेत का, चानक। ३०८; १४ 
,.. होना सोहरा, दासातन|। १०८५; १५ 
» हैं. संग्रह करे, आदियेंत १३७३ अु६ 
स्वार4 का सब का मगा, स्वार्थ । २४२:  * 
” कु स्वार्थ मिले, 7 हे ३ 
” सूका छाकढदों, परमार4। २४३; ७ 
स्वास सुरति के मध्य हीं, साक्षीमूत । ३२३; ९ 
स्वांग पहिंरे सोहरा भपा, भेपष । ८१$ २७ 
स्वरांगी सब संसार है, साथु। . ६९; १३९ 
स्त्रग॑ मृत्यु पाताल में, दुख। ४०६; १५ 
स्रम ही ते सत्र कछु वर्नें, करनी4 ३६७; २९ 
स्रमही ते सत्र होत है. करनी | , ३१ 
ब्लोता ता ४र हो नहीं, करनी । ३६४; १६ 
श्रोता बका कोन प्र, प्रश्नोत्त । ४५६: ५६ 
है 
हड्डि मारे होरा ढहा, पारख | ३५४; २७ 
हतो मो सत्र सुन लह, सूक्ष्मा।| २७८; ३ 


पं 


हथियारों म॑ छोह ज्यों, ब्यापक्र। ३२९; ४ 


१०५५ 


हद छोडा बेहद गया, बहद | 
हद छांडी बेहद गया, अबरन किया मिलान । 
हद छांडी बेहद गया, सुन्न किया अस्थान। ” 
' क्लांडी बेहद गया, रहा निरंतर होय। 
हद छांडी बेहद गया, तास| गम हजूर 


पं 
(+ 


५ बेहद दोऊ तजी, बहद । 

बंधा बेहद रमें, बेहद । 
५ माही हृदका बना, बेहद । 
५ में पीवर. न पाशये, बहद | 
५ मे बैठा कथत है, बरहद | 
, में रहें सो मानवा, बेहद | 
हदिया सेती हद रहो. बहद । 
हनिया सोई हन्न सी, भांसाहार । 
हम करता सब्र सृष्टि के, निजकर्ता । 


५» कुँ स्त्रामो मति कहो, हम हैं गरोब्र अधार। परिचय। 
, कु स्वामो मति कूठ़ों, बाबा है बलियार | परिचय । 


५ परे. जाशा आपना, गु०शि०हे० | 
॥ जाना तुम मगन हो, भेष।. 
, जाने थे खाहिंगे, काल । 
५» जाये तेभी मुआ, विपयेय । 
५ तुम्हरो सुमिरन करै, प्रेम | 
,» ती जोगी मन हि के,  पेष । 
» देखते जग जात है, गु०शि०्हे ० 


३३७; 


३३८६ 


३२३७; 
२२८; 


१९ 
पृ) 


९१ 
४१३, 
३७९; 
१४८; 


४०; 
८३; 
२९७; 
२६२; 
१५०; 
८३; 


२३४३; 


न च७ि 
0 ६ “७ ९७४ >> आछ0त #अ&ड ० 40 >> 


न्‍्तच5 
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>> 
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११५५ 
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११ 
४९ 
५४ 
६६. 
४४ 
३८ 
हु 
१५. 


१५०८ 


हम वासी वा देस के, जहां पुरुष की आन | परिचय । १३५; ६ 
» तीसी वा देस के, जहां बारह मास बसंत | ,, हे ७ 
» वीसी वा देस के, गगन घरन दोउ नांहि ।,, '. ९३६; ८ 
» वींसी वा देम के, जहां ब्रह्म का कृप। » का... 
» तरीती वा देस के, आदि पुरुष का खेल | ,, का 
हम वासी वा देस के, बारह मास बिलास | परिचय । १३६; ११ 
११. १) १) जाति बरन कुछ नौहि | ११ ११ ९ * 
)) . !) १ “अं धरने कुछु ,, १) १३७; ९१३ 
१). १) ११ पिंड ब्रहमंड कछु ,, ११ १) १५४ 
|. १ ५» गाज रहा ब्रहमंड। ,; हे !७ 


हय बर गय बर मघन घन, कछत्रपती की नारि | साधु। ६5०; ६५५ 
7.» 7? ? ऊत्र घुजा फहराय | सुमिरन। १२२; ६० 


हरघ सोक वा धर नहीं, बेहद। ३४०; २४ 
हरा होय सूखे सही, निजकर्ता। ३६९; ४ 
हरि का गुन अति कठिन है, मूरमा। २३७; १०५ 
हरि का बना सरूप सब, ए्कता। ३१२०७; १० 
# किरया तब जानिये, गुरुदेव। १३; ६७ 
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